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नवद॒न 


आज २५ जनवरी सन्‌ १९३५ को गोलोकवासी भारत-भूषण 
भारतेन्दु बा० हरिश्वन्द्र को स्वर्गवासी हुए, पूरे पचास वर्ष हो गये | 
इस अवसर पर भारतेन्दु अन्थावछी का यह दूसरा खंड हिन्दी- 
प्रेमियों के सामने उपस्थित किया जाता है | इस ग्रन्थावल्ली के पहले 
खंड में भारतेन्दु जी की विस्तृत जीवनी ओर उनकी कृतियों को 
आलोचना आदि रहेगी। तीसरे खंड में उनके लिखे हुए; समस्त 
नाठक होंगे ओर चोथे खंड में उनके ऐतिहासिक तथा अन्य प्रकार के 
ग्रन्थ और फुटकर गद्य छेख आदि होंगे। इस दूसरे खँड में उनके 
रे हुए समस्त काव्य-अन्थों तथा स्फुद कविताओं आदि का 
संग्रह है।. 

काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने सात आठ मास पूर्व ही 
निश्चित किया था कि भारतेन्दु-अर्द्ध-शताब्दी के अवसर पर भारतेन्दु 
अन्थावछी प्रकाशित की जाय। परन्तु इस बीच में अनेक प्रकार 
की कठिनाइयों और अड॒चनें उपस्थित होती- गईं जिनसे इस काम में 
बहुत बाधा हुई। पर फिर भी परमात्मा को धन्यवाद है कि सब 
विघ्न-बाधाओं को दूर करके अन्त में भारतेन्दु-गन्थावछी का यह खंड 
प्रकाशित हो ही गया । आशा है कि अब तीसरे खंड के प्रकाशन में. 
भी शीघ्र ही हाथ रय जायगा। .विचार तो यही है कि एक: 
वर्ष के अन्दर पूरी ग्न्थावरी प्रकाशित कर दी ज़ाय,। पर यह बाठ 
हिन्दी-प्रेमियों की कृपा.और सहायता पर ही निर्मर है... ., 


( ४३ ) 

इस दूसरे खंड की सामग्री एकत्र करने में भी सुझे कम कठि- 
नाइया नहीं हुई । भारतेन्दु जी के अधिकांश काव्य अन्थ अग्राप्य 
नहीं तो दुष्प्राप्प अवश्य हैं और उन सबको एकत्र करने में मुझे 
बहुत अधिक प्रयत्न करना पड़ा । कुछ ग्रन्थ तो खये मेरे पास थे। ' 
कुछ अन्थ मुझे भारतेन्दु जी के वंशधघरों ( श्रीयुक्त डा० मोतीचन्द 
जी, बा० लक्ष्मीचन्द जी तथा बा० कुमुदचन्द्र जी ) की कृपा से ग्राप् 
हुए हैं। स्थानीय हरिश्रन्द्र हाई स्कूलठ से भी कुछ अन्थ आदि मिले 
हैं। आर इन सबके लिए म॑ भारतेन्दु जी के वंशधरों तथा हरिश्रन्द्र 
हाई स्कूल के हेड मास्टर तथा व्यवस्थापकों आदि का बहुत अनुगहीत॑ 
हू । फिर भी हरिश्रन्द्र चन्द्रिका, बाछा-बोधिनी ओर सुधा आदि की 
पूरी फाइलें ग्रात्त नहीं हुईं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकंता 
कि यहं संग्रह पूर्ण हें। सम्मव हैं कि अभी बहुत सी सामग्री इधर- 
उधर छोगों के पास बिखरी पड़ी हो । जिन सजनों के पास भारतेन्दु 
जी की ऐसी कविंताएं हों जो इस संग्रह में प्रकाशित न हुई हों, 


संजन वे कावेताएं छिखकर सेरें पास अथवा नागरी-प्रचारिणी . द 


सभा में भेजने की कृपा करें। ऐसी कविताएं अगले किसी खंड में 
प्रकाशित कर दी जायँगी । जन-साधारण की जानकारी के छिए इस 
संग्रह के अन्त में मेने एक अनुक्रमणिका लगा दी है । प्रकाशित अथवा 
अप्रकाशित कविताओं. का पता छगाने में इस अनुक्रमणिका से 
सहायता ली जा सकती है। 

आरम्मसे ही प्रायः मित्रों का यंह- आग्रह रंहा है कि भारतेन्दु 
जी की सव कविताएँ तथा दूसरी कृृतियाँ यथा-साध्य उसी रूप में 
हों जिस रूप में उन्होंने खयं लिखी थीं। खये सभा की भी और 
मेरी भी यही इच्छा थी। पर मैं .यह नहीं कह सकता कि इस 
प्रयत्न में मुझ कहां तक सफलता हुई है । इंसके : कई कारण हैं । 
पहली बात तो यह है कि मारतेन्दु जी के हाथ की छिंखी कोई प्रति * 
मिली हो नहीं जिससे उनकी शैली आदि“निर्धारित की जां सकती | 


( डे.) 


“दूसरे मिन्न भिन्न अन्थ अनेक स्थानों में ओर अनेक प्रकाशकों द्वारा 
प्रकाशित हुए हैं और सब्रकी : छेख-दोछी एक दूसरे से प्राय: बहुत 
भिन्न हैं। .तीसरे जिस जमाने में ये सब्र कविताएँ लिखी गई थीं 
ओर छपी थीं,' उस जमाने में शब्दों के रूप.आदि प्रायः आनिश्चित से 
थे। जब जिसे जैसा ठीक जान पंडता था, तब वह वेसा ही लिखता या 
'छापता था | चोथे आज से चालिस-पचास वर्ष पहले पुस्तकें छापते 
-समय लोग शुद्धता आदि पर भी उतना अधिक ध्यान नहीं देते थे । 
“इन्हीं सब कारणों से शेढी आदि का निर्धारण करने में बहुत कठिनता 
“हुई | फिर भी छान-बीन करके कुछ नियम ख्िर करने पड़े ओर 
'उन्हीं।के अनुसार यह ग्रन्थ छापा गया है ।. अनेक स्थलों पर यथा- 
'वतू भी रखना पड़ा हैं । कुछ स्थछ ऐसे भी मिले हें जो स्पष्ट नहीं 
हुए हैं; ओर उन्हें भी यथा-तथ्य रखनेके सिवा और कोई उपाय 
'नहीं था | हाँ एक बात अवश्य अपनी ओर से की गई है। वह यह 
कि अर्थ आदि स्पष्ट करने के अभिप्राय से कुछ आवश्यक ओर. 
महत्व के स्थानों पर विराम-चिनह्न आदि छगा दिये गये हैं। 
'पर यह काम भी बहुत ही सोच-समझकर ओर ब,त कृपणता के 
'साथ किया गया है| ग्रन्थों का रचना-कार निश्चित करने में भी 
बहुत कठिनता हुई है; और कुछ ग्रन्थों का रचना-काछ ज्ञात भी 
-नहीं हो सका है। तो भी अन्थों और कविताओं आदि को काल- 
क्रम से रखने का प्रयत्न किया गया है। 


अन्तिम निवेदन यह है कि यह ग्रन्थ बहुत ही जल्दी में छपा है । 
इसका अधिकांश केवछ एक मास में छापा गया है। इतनी शीघ्रता 
से ओर इतनी अच्छी छपाई करने के लिए स्थानीय श्रीलक्ष्मीनारायण 
'पैस के व्यवस्थापक धन्यवाद के पात्र हैं। सभा के प्रधान मंत्री 
मित्रवर बा० रामचेद्र वर्मा का भी में विशेष रूपसे आभारी हूँ, 
क्योंकि इस ग्रन्थ के सुचारु रूप से प्रकाशित होने का पूरा ओर 
जीघ्र प्रकाशित होने का बहुत कुछ अेय आपको ही है। पर इस जल्‍दी 


( .४ ) 


के कारण मेरी कठिनता अवश्य बढ़ गई थी; और सम्मव हैं कि इसमें 

कुछ त्रुटियां भी रह गई हों।पर मुझे आशा है कि उदार हिन्दी-प्रेमी 
उन त्राटियोँ का विचार न करते हुए मुझे क्षमा करेंगे; आर मेरी जो 
भूलें या त्रुटियाँ उन्हें दिखाई पड़ेगी, उनसे वे सुझे सूचित करेंगे |. 
अगले संस्करण में उन सब ज्रुटियों को सुधारने का प्रयत्ञ कया 
जायगा। 


निवेदक 
माघ कृष्ण ६ सं० १९९१ ब्रजरल्दास । 
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भक्त-सर्वस्व 
अथोत्‌ 


श्रीचरण-विन्ह-वर्णन 


'तह्विष्णोः परम पद सदा पश्यंति सूरयः' 


सं० १९२७ 


| 
] 
७ 


मेडिकलऊ हार के छापेखाने में 
१८७० ई० में छपा 


व्य््श्््््ल्््य्य्््््प्य्््च्च्ल्च््ख्य््््अ्लजशल्््शल्यश्य्छ 


जडछ ख्ल्ल्ल्ल्ख्य्य््छट्छ्ल्स्ल्छ 


अस्तावना . 


इस छोटे से अ्ंथ में श्रीयुगल स्वरूप के श्रीचरण के अगाध चिह्ढों 
के मति अनुसार कुछ भाव लिखे हैं। यद्यपि इसकी कविता काव्य के 
सब गुणों से (सत्य ही) हीन है, तथापि इसका मुझे शोच नहीं है, क्योंकि 
यह अंथ मैंने अपनी कविता प्रगट करने और कवियों को असन्न करने को 
नहीं लिखा है, केवछ (अपनी) वाणी पविन्न करने और प्रेस-रंग में रेँगे 
हुए वेष्णवों के आनन्द के हेतु लिखा है । 
, इसमें श्री भागवत के अनुसार बहुत से भाव लिखे हैं, इस कारण 
से श्री भागवत जाननेवालों को इसका स्वाद विशेष मिलेगा | 


अनुप्ासों की संकी्णता से इसमें पुनरुक्ति बहुत है, जिसको रसिक 
लोग ( भगवन्नामांकित जान कर ) क्षमा करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि 
जो रसिक भगवदीय जन इसको पाठ करें, वह मेरे (इस) बाल-चापल्य 
को क्षमा करें ओर (जहाँ तक हो सके) इस पुस्तक को कु-रसिकों से 
बचावें और अनुग्न हपूर्वक सब्बंदा मुझ से दीन को (अपना दास जान 
कर) स्मर्ण रक्‍्खें । ह 


गा ु 


भीहरिश्वन्द्र । 





अथ चरण-चिन्ह-वणन 
दोहा 
'जयति जयति श्री राधिका चरण जुगल करि नेम । - 
जाकी छाटा प्रकास तें पावत पामर ग्रेम ॥ १॥ 
'जयति जयति तैलंग-कुल. रल्नद्वीप-हिजराज । 
श्री बल्लमम जग-अघ-हरन तारन पतित-समाज ॥ २॥ 
'नमों नमो श्री हरि-चरण शिव-सन-मंदिर .रूप । 
वास हमारे उर करो जानि पस्॑नों भव-क्ृप ॥ ३॥ 
'प्रगटित जसुमति-सीप तें समधि ब्ज-रतनागार । 
'जयति अछोकिक मुक्त-मणि त्रज-तिय को शंगार ॥ ४ ॥ 
'दक्षिन दिसि चन्द्रावडी श्री राधा दिसि वास। 
'तिन के संधि नट रूप-घर जे जे श्री घनश्याम ॥ ५॥ 
'हरि-सन-कुमुद-प्रसोद-कर त्रज-अकासिनी वास । 
'जयति कापिसा-चन्द्रिका राधा जाको नाम ॥६॥ 
प्वद्रभानु नृप-लंदिनी चंद्राननि सुकुवारि। 
'कृष्णचंद्र-मन-हारिनी जय चंद्रावलि नारि॥ ७॥ 


पु 


भारत हु-अंथावली 





जै जै त्रज-जुबती सबे जिन सम जग नहिं कोइ । 
सगन सई हरि-रूप में छोक-छाज-सय खोइ॥ ८ ॥ 
जमसुदा छाढित छलनवर कीरति-प्रान-अधार । 
श्यास गौर हे रूप धर जै जै नंद-कुमार ॥ ९॥ 
जै जे श्री वल्लमम विमंछ तेढेंग कुछ हिजराज । 
भुव प्रगटित आनंदसय विष्णु स्वासि पथ-काज ॥१०॥ 
तम पाखंडहि हरत करि. जन-समन-जलूज-विकास । 
जयति अलोकिक रवि कोऊ श्रुति-पथ करन प्रकास ॥११॥ 
मायावाद-मतंग-सद हरत गरजि हरि-नाम | 
जयति कोऊ सो केसरी बृन्दाबन बन धाम ॥१२॥ 
गोपीनाथ अनाथ-गति जग-गुरु बिदट्ठलनाथ । 
जयति जुगलढ वल्म-तनुज गावत श्रुति गुन-गाथ ॥१३१॥ 
श्री गिरिधर गोविंद पुनि बालकऋृष्ण सुख-धाम । 
गोकुलूपति रघुपति जयति जदुपति श्री घनश्याम ॥१४॥ 
जे जे श्री शुकदेव जिन समुझि सकल श्रुति-पंथ । 

हस से कलिमल ग्रसित हित कह्नौ भागवत ग्रंथ ॥१५॥ - 
बंदों पितु-पद जुग जलूज हरन हृदय-तम घोर । 
सकल नेह-माजन बिमझ मंगछकरन अथोर ॥१६॥ 
कविजन-उड़गन-मोद्‌ू-कर पूरन परम असंद । 
सुत-हिय-कुमुद-अनंद-मर जयति अपूरब चंद ॥१७॥ 
जुगछ चरन जग-तम-हरन भक्तन-जीवन-पआरन । 
वरनत तिन के चिन्ह के भाव अनेक विधान ॥१८। 
बरनन श्री हरिराय किय तिनकोी आसय पाइ। 
चरन-चिन्ह हरिचंद कछु कहत प्रेस सों गाइ ॥१९ 
भक्तत को स्वस्थ रूख़ि वरनन या थर कीन। 
प्रेमस-सहित अवछोकिहँ जे जन रसिक प्रवीन ॥२०। 


६ 


भक्त-स्चस्व _ 





कहेँ हरि-चरन अगाध अति कहेँ मोरी मति थोर । 
तद॒पि कृपा-बछ छहि. कहत छुमिय ढिठाई मोर ॥२१॥ 
छप्पय 
स्वस्तिक स्यंद्न संख सक्ति सिंहासन सुंदर । 
अंकुस ऊरध रेख अब्ज अठकोन अमलछतर ॥ 
बाजी वारन बेनु बारिचर वज्त्॒ विसलछवर । 
कुंच कुमुद॒ कलूधौत कुंध कोदंड कलाधर ॥ 
असि गदा छत्र नवकोन जव तिल त्रिकोन तर तीर गृह । 
हरिचरन चिन्ह बत्तिस छखे अग्निकुंड अहि सै सह | १ ॥ 
स्वस्तिक चिन्ह भाव वर्णन 
दोहा 
जे निज उर में पद धरत असुभ तिन्हें कहूँ नाहिं । 
या हित स्वस्तिक चिन्ह प्रभु धारत निज पद माँहिं ॥ १॥ 
... शथ को चिन्ह वर्णन 
निज भक्तन के हेतु जिन सारथिपन हूँ कीन। 
प्रगटित दीन-दयाछुता रथ को चिन्ह नवीन ॥ १॥ 
साया को रन जय करन बेठहु यापें आइ। 
यह द्रसावन हेत रथ चिन्ह चरन दरसाइ ॥ २॥ 
शंख चिन्ह'ः के भाव वर्णन 
भक्तन की जय सवंदा यह दरसावन हेतु। 
शंख चिन्ह निज चरन में घारत भव-जल-सेतु ॥ १॥ 
परम अभय पद पाइही याकी सरनन आइ । 
मनहूँ चरण यह कहत है शंख बजाइ सुनाई ॥ २॥ 
जग-पावनि गंगा प्रगट थाही सों इहि हेत। 
चिन्ह सुजरू के तव को धारत रमा-निकेत ॥ ३ ॥ 


हि 


भारत दु-अथावलछी 





शक्ति चिन्ह साव वणन. 
बिना मोर की दासिका शक्ति स्वतंत्रा नाहि | 
शक्तिमान हरि याहि तें शक्ति चिन्ह पद साँहिं ॥ १ ॥ 
भक्तन के दुख दछून की बिधि की छीक मिटाइ। 
परम शक्ति यासें अहै सोई चिन्ह छखाइ।॥ २॥ 
सिंहासन चिन्ह भाव वर्णन । 

श्री गोपीजन के सुमन यापें करें निवास । 

या हित सिंहासन धरत हरि निज चरनन पास ॥। १ ॥ 
जो आबै याकी शरण मो जग राजा होइ।.... 
या हित सिंहासन सुभग चिन्ह रह्मो दुख खोइ ॥ २ ॥ 

अंकुस चिन्ह भाव वर्णन 

मन-मतंग निज जनन के नेकु न इत उत जाहिं।: 

एहि हित अंकुस धरत हरि निज पद्‌ कमरून सौहि | १ ॥। 
याकों सेवक चतुरतर गननायक सम होइ । 

या हित अंकुस चिन्ह हरि चरनन सोहत सोइ ॥ २॥ 

ऊरध रेखा चिन्ह भाव चणन 
कबहुँ न॒ तिनकी अधोगति जे सेवत पद-पद्म |... 
ऊरथध रेखा चिन्ह पद येहि हित कीनों सद्य ॥ १॥। 
ऊराधरेता जे भये ते या पद कों सेइ। 
ऊरघ रेखा चिन्ह यों प्रगट दिखाई देइ।। २॥ 
यातें ऊरधे ओर कह ब्रह्म अंड में नाहिं। 
ऊरध रेखा चिन्ह है या हित हरि-पद माँहिं ॥ ३॥ 
.. कमल के चिन्ह को भाव वर्णन 

सजक नयन अरु हृदय में यह पद रहिबे जोग। 
या हित रेखा कमछ की करत ऋष्ण-पद भोग ॥ १ ॥॥ 


/ 


ह भक्त-सवस्व 
हज रशक श व शक कलश मेक सकल पक 

.. श्रीलक्ष्मी को वास है याही चरनन-तीर | 
या हित रेखा कमल की धारत पद बलबीर ॥ २ ॥ 
विधि सों जग, विधि कमल सों, सो हरि सों प्रगटाइ । 
राधावर-पद-कमलछ में या हित कमछ छखाइ ॥ ३ ॥ 
फूलत सालिक दिन छखे सकुचत छखि तस रात । 
या हित श्री गोपाछ-पद जरूज चिन्ह दरसात ॥ ४ ॥ 
श्री भोपीजन-मन-भ्रमर .के ठहरन की ठोर। 
या हित जल-सुत-चिन्ह श्री हरिपद जन सिरमोर ।। ५ ॥ 
बढ़त ग्रेम-जल के बढ़े घटे नाहिं घटि जात । 
'यह दयाछुता प्रगट कारि पंकज चिन्ह छखात || ६ || 
काठ ज्ञान वेशग्य में बँध्यो बेधघि उड़ि जात। 
याहि न वेघत मन-अ्रमर या हित कमल रूखात ॥ ७॥ 


अषप्टकोण के चिन्ह को भाव वर्णन 
'आठो दिसि भूछोक कौ राज न दुलूम ताहि। 
अप्टकोन को चिन्ह यह कहत जु सेवे याहि ॥ १ ॥ 
अनायास ही देत है अप्ट सिद्धि सुख-धाम | 
'अप्टकोन को चिन्ह पद धारत येहि' हित स्थास ॥ २॥ 


घोड़ा के चिन्ह को भाव चर्णन- 


'हयमेथादिक जग्य के हम ही हैं इक देव । 
-अश्व-चिन्ह पद धरत हरि प्रगट करन यह भेव ।॥।| १ ॥ 
'याही सों अवतार सब हयग्रीवादिक देख। - 
'अवत्तारी हरि के चरन याही तें हय-रेख ॥ २ || 
'बैरहु जे हरि सों करहिं पावहिं पद्‌ निवान। 

य्या हित केशी-द्सन-पद हय को चिन्ह महान ।| ३ | 


५ 


भारतेंदु-प्रथावली 

हाथी के चिन्ह को भाव वर्णन . ह 
जाहि उधारत आपु हरि राखत तेहि पद पास । 
या हित गज को चिन्ह पद धारत रसा-निवास ॥ १॥ 
सब को पद्‌ गज-चरन में #सो गज हरि-पग साँहिं. । 
यह महत्व सूचन करत गज के चिन्ह देखाहिं ॥| २॥। 
सब कवि कविता में कहत गजगति राधानाथ । 
ताहि प्रगट जग में करन घणस्यो चिन्ह गज साथ ॥ ३ ॥ 

वेशु के चिन्ह को भाव वर्णन. 
सुर नर मुनि नर नाह के बंस यहीं सों होत । 
या हित बंसी चिन्ह हरि पद में ग्रगट उदोत ॥ १ ॥ 
गाँठ नहीं जिनके हृदय ते यथा पद के जोग । 
या हित बंसी चिन्ह पद जानहु सेवक छोग ॥ २॥! 
जे जन हरि-गुन गावहीं राखत तिनकों पास । 
या हित बंसी चिन्ह हरि पद में करत निवास ॥ ३ ॥ 
प्रेम भाव सों जे बिंधे छेद करेजे माहिं | 
त्तेशइ या पद में बसें आइ सके कोड नाहिं॥४॥ 
सनहुँ घोर तप करति है बंसी हरि-पद्‌ पास । 
गोपी सह ज्रेछोक के जीतन की घरि आस ॥ ५॥ 
श्री गोपिन की सोति लखि पद-तर दीनी डारि । 
यातें बंसी चिन्ह निज पद मैं घरत मुरारि॥ ६॥ 
आई केवल त्रज-बधू क्‍यों नहिं. सब सुर-नारि । 
या हित कोपित होइ हरि दीनी पद तर डारि॥ ७॥ 
मन चोखो वहु त्रियन को इन श्रवनन संग पैठि । 
ता प्राछ्ठित को तप करत मनु हरि-पद-सर बेठि ॥ ८ ॥ 





& सच पदाः हस्तिपदे निमसाः | 


६७ 


क्‍ ' भक्त-सवेस्व 
ख्जज-ज5-+ 35-५5 >> >> 5-5 ब-जी5ि-जी+-जी+ज बज घ-ज+-जल किचन कलर... 
वेणु सरिस हू पातकी शश्ण गये रखि छेत । 
वेणु-धरन के कमलू-पद वेणु चिन्ह यहि हेत ॥|९॥ 


मीन चिह्न का भाव वर्णन 


अति चंचऊछ बहु ध्यान सों आवत हृदय मँझार । 
या हित चिन्ह सुमीन को हरि-पद में निरधार ॥ १॥ 
जब लो हिय में सजलछता तब छों याको वास । 
सुष्क भए पुनि नहिं रहत झष यह करत ग्रकास ॥ २॥ 
जाके देखत ही बढ़े ब्रज-तिय-मन में काम । 
रति-पति-ध्वज को चिन्ह पद यातें धारत स्थास ॥ ३ ॥. 
हरि मनमथ को जीति के ध्वज राख्यों पद छाइ । 
यातें रेखा मीन की हरि-पद में दरसाइ॥४॥' 
महा प्रछय में मीन बनि जिमि मन्तु रक्षा कीन । 
तिमि भवसागर को चरन या हित रेखा मीन | ५ ॥|. 
बच्ध के चिह्ठ को भाव वर्णन 
चरण परस नित जे करत इन्द्र-तुल्य ते होत । 
वज्र-चिन्हः हरि-पद-कसल येहि हित करत उदोंत ॥ १ ॥॥ 
पर्वत से निज. जनन के पापहि काटन काज । 
बजञ्र-चिन्ह पद्‌ में घरत कृष्णचंद्र महराज ॥२॥॥ 
बजञ्ननाभ' यासों प्रगट जादव सेस छखाहिं । 
थापन-हित निज वंश झुवि बज्ञ चिन्ह पद साहिं ॥ २ ॥। 


री हक 0९ 
बरछी के चिह्न को भाव वर्णन 


मनु हरिह अध सों डरत मति कहूँ आबेै पास । 
या हित बरछी धारि पग करत दूर सों नास।॥ १॥ 


११ 


भारतेंदु-पथावली 





कुमुद के फूल के चिह्ठ को भाव वर्णन 
श्री राधा-मुखचंद्र छखि अति अनंद श्रीगात | 
कुमुद-चिन्ह श्रीकृष्ण-पद या हित प्रगट छखात ॥ १॥ 
सीतछ निसि छखि फूलई तेज द्विस छखि बंद । 
यह स॒भाव ग्रगटित करत कुमुद चरण नंदनंद ॥ २॥। 
सोने के पूण कुभ के चिह्ू को भाव वर्णन 
नीरस यामें नहिं बसें बसें जे रस मरपूर । 
यूण कुंभ को चिन्ह सनु या हित- धारत सूर ॥ १॥ 
गोपीजन-बविरहागि पुनि निज जन के ज्रयताप । 
मेटन के हित चरन में कुंभ घरत हरि आप ॥ २॥ 
सुरसरि श्री हरि-चरन सों प्रगटी परम पवित्र । 
या हित पूरन कुंभ को धारत चिन्ह विचित्र ॥ ३२॥! 
कबहुँ अमंगल होत नहिं नित मंगल सुख-साज । 
निज भक्तन के हेत पद कुंभ घरत त्रजराज॥ ४॥ 
श्री गोपीजन-वाक्य के पूरन. करिबे हेत । 
सुकुच कुम को चिन्ह पा धारत रमानिकंतदे॥ ५ | 
धनुप के चिह्न को भाव चर्णन 
इहाँ स्तव्ध नहिं' आवहीं आवहिं जे नह जाहिं । 
धलुप चिन्ह एहि हेतु है ऋृष्ण-चरन के साँहिं॥ १॥ 
जुरत प्रेम के घन जहाँ दृग बरसा वरसात। 
मन संध्या फूछत जहाँ तहँ यह घनुष छखात ॥ २॥ 
चन्द्रमा के चिन्ह को साव वर्णन 

श्री शिव सो निज चरण सोौं प्रकट करन हित हेत । 

चद्र-चिन्ह हरि-पद बसत निज जन को सुख देत ॥ १॥ 


६ रमणनस्तनेष्वप्पेयाधिहन । 


१२ 








भक्तःसबेस्व . 


जेया चरनहिं सिर धरें ते नर रुद्र संमान। 
'चंद्र-चिन्ह यहि हेतु निज पद राखत भगवान ॥ २॥ 
निज जन पे वरखत सुधा हरत सकल त्रयताप | 
चंद्र-चिन्ह येहि हेतु हरि धारत निज पद आप ॥ ३॥ 
भक्त जनन के मन सदा यामें करत निवास । 
यातें मत. को देवता चंद्र-चिन्ह हरि पास ॥ ७॥ 
- बहु तारन को एक पति जिमि ससि तिमि त्रजनाथ । 
दक्षिनता प्रगटित करन चंद्र-चिन्ह पद साथ | ५ || 
जाकी छुटा प्रकाश तें हरत हृदय-तम घोर। 
या हित ससि को चिन्ह पद घारत नंदकिसोर ॥ ६॥. 
निज भगिनी श्री देखि के चंद्र वस्यों मनु आइ। 
चंद्र-चिन्ह त्रजचंद्र-पद याते' अ्रगठ. छखाइ ॥ ७॥ 
-तरवार के चिन्ह को भाव वर्णन 


निज जन के अध-पसुन कों बधत सदा करि रोस | 
एहि हित असि पग में घरत दूर दरत जन-दोस ॥ १॥ 
द गदा के चिन्ह को भाव वर्णन 
काम-कलछुख-कुंजर-कदन समरथ जो सब भाँति। 
गदा-चिन्ह येहि हेतु हरि घरत चरन जुत क्रांति ॥ १॥ 
भक्त-नाद सोहिं प्रिय अतिहि. सन महँ प्रगट करंत । 
गदा-चिन्ह निज कसर पद घारत राधाकतके ॥ २॥। 
छत्र के चिन्ह को भाव वर्णन 
भय ठुख आतप सों तपे तिनकों अति श्रिय एह। 
छत्न-चिन्ह येहि. हेत पग धारत साँवर देह ॥ १॥ 


& गदा का दूसरा अर्थ शब्द करनेवाली है । 


१३ 





भारतेंदु-अंथांवली 





ब्रज राख्यो सुर-कोप तें भव-जल तें निज दास । 

छुत्न-चिन्ह पद में घरत या हित रमानिवास ॥२॥ 

याकी छाया में वसत महाराज सम होय | 

छत्न-चिन्ह श्रीकृष्ण पद यातें सोहत सोय ॥ ३॥ 
नवकोण चिन्ह को भाव वर्णन 

नवों खंड पति होत हैं सेवत जे पद-कंजु । 

चिन्ह घधरत नवकोीन को या हित हरि-पद मसंजु ॥ १॥ 

नवधा भक्ति ग्रकार करि तव पावत येहि छोग। 

या हित है नवकोन को चिन्ह चरन गत-सोग || २॥ 

नव जोगेश्वर जगत त्जि यामें करत निवास । 

या हित चिन्ह सुकोन नव हरि-पद करत ग्रकास ॥ ३॥ 

'नव ग्रह नहिं बाधा करत जो णहि सेवत नेक । 

याही तें नवकोन को चिन्ह घरत सविवेक ॥ ४॥ 

अप्ट सखिन के संग श्री राधा करत निवास । 

'याही ही हित्त नवकोन को चिन्ह कृष्ण-पद पास ॥| ५.॥ 

यामें नव रस रहत हैं यह अनंद की खानि। 

याही तें नवकोन को चिन्ह कृष्ण-पद जानि ॥ ६ ॥ 

नव को नव-गुन छगि गिनी नये अंक सब होत। 

तातें रेखा कहत जग यामें ओत न ग्रोत ॥७॥ 
यव के चिन्ह को भाव वर्णन 

जीवन जीवन के यह अन्न एक तिमि येह। 

या हिंत जब का क्‍चन्ह पद धारत सॉवर् देह | १॥ 
तद्ध के चन्हद को सादे वणन 

याके शरण गए बिना पिन्रन को गति भाहिं। 

या हित तिछ को चिन्ह हरि राखत निज पद मँहिं ॥ १॥ 
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भक्त-सस्वे ._ 
न मा मा 
त्रिकोण के चिन्ह को भाव वर्णन 
स्वीया परकीया बहुरि गनिका तीनहु नारि। 
सबके पति प्रगटित करत सनसथ-सथन सुरारि ॥ १॥ 
तीनहु गुन के भक्त कों यह उद्धरण समथ। 
सम त्रिकोन को चिन्ह पद धारत याके अथ ॥२॥ 
ब्रह्मा-हरि-हर तीनि सुर याही ते प्रगट्ंत । 
या हित चिन्ह त्रिकोन को धारत राधाकंत ॥ ३॥ 
श्री-भूललीखा तीनहू दासी याकी ज़ान। 
'यातें चिन्ह त्रिकोन को पद घारत भगवान || ४-॥ 
स्वरग-मूमि-पाताछ में विक्रम हे. गए धाइ। 
याहि. जनावन हेत त्रयथ कोन चिन्ह दरसाइ ॥ ५॥ 
जो याके शरनहि गए मिटे तीनहूँ ताप। 
या हित चिन्ह त्रिकोंन कों धरत हरत जो पाप ॥ ६॥ 
भक्तिज्ञान-बेराग हैं याके साधन * तीन। 
यातें चिन्ह त्रिकोन को कृष्ण-चरन लखि छीन ॥| ७॥। 
त्रयी सांख्य आराधि के पावत जोगी जौन। 
सो पद है येहि हेत यह चिन्ह त्रिश्रुति को भौन ॥ ८॥ 
बृन्दाबन ह्वारावती सधुपुर तजि नहीं जाहिं। 
यातें चिन्ह त्रिकोन है कृष्ण-चरन के माहिं।॥ ९॥ 
का सुर का नर असुर का सव पें दृष्टि समान । 
एक भक्ति तें. होत बस या हित रेखा जान ॥१०॥ 
'नित शिव जू वंदन करत तिन नेननि की रेख । 
या हित चिन्ह त्रिकोन को क्ृष्ण-चरन में देख ॥११॥ 
वृक्ष के चिन्ह को भाव वर्णन 
'वृक्ष-रूप सब जग अहे बीज-रूप हरि आप। 
थातें तरू को चिन्ह पग ग्रगठते पश्स प्रताप || १॥ 


७५ 


भारतेहु-अथावली 





७ 


जे भव आतप सों तपे तिनहीं के सुख हेतु । 
वृक्ष-चिन्ह निज चरन में घारत खगपति-केतु ॥ २॥ 
जहँ पग धरे निकुंजमय भूमि तहाँ की होय। 
या हित तरु को चिन्ह पद पुरवत रस को सोथ ॥ ३ ॥ 
यहाँ कल्पतरू सों अधिक भक्त सनोरथ दान | 
वृक्ष चिन्ह निज पद धरत यातें श्री सगवान ॥ ४ |॥ 
श्री गोपीजन-मन-विहँग इहॉाँ करें विश्राम । 
था हित तरु को चिन्ह पद घारत हैं घनश्याम ॥ ५॥ 
केवछ पर-उपकार-हित चृक्ष-सरिस जग कोन । 
तातें -ताकों चिन्ह पद धारत राधा-रौन ॥ ६॥ 
प्रेस-नयन-जछ सों सिंचे सुद्ध चित्त के खेत। 
बनसाली के चरन सें वृक्ष चिन्ह येहि हेत॥७॥ 
पाहन मारेहु देव फछ सोइ शुन यामें जान । 
वृक्ष-चिन्ह .. श्रीकृष्ण-पद्‌ पर-उपकार-प्रमान ॥ ८ ॥ 


[8 6 
बाण एचन्ह वर्णन 


सब कठाक्ष त्रज-जुबति के बसत एक ही ठोर । 
सोई बान को चिन्ह है कारन नहिं कछु और ॥ १॥ 
गृह के चिन्ह को भाव वर्णन 
केवछ जोगी पावहीं नहिं यामें कछु नेम । 
या हित गृह को चिन्ह जिहि गृही छहें करि प्रेम ॥ १॥ 
मति डूबों भव-सिंधु में यामें करों निवास । 
सानहु गृह को चिन्ह पद जनन बोछाथत पास ॥२॥ 
शिव जू के मन को मनहुँ सहल बनाये स्थास । 
चिन्ह होय दरसत सोई हरि-पद कंज छछाम-॥ ३॥ 


१६ 


. अभक्त-सर्वेस्व 
ग्रही जानि मन बुद्धि को दंपतिं निवसन हेत। 
अपने पद कमलछन दियो दयानिकेत निकेत ॥ ४॥ 

अग्निकुंड के चिन्ह को भाव वर्णन 

श्री वल्ठम हैं. अनल-बपु तहाँ सरन जे जात। 
तें मम पद पावत सदा येहि. हित कुंड छखात ॥ १॥ 
श्री गोपीजन को बिरह रहो जौन श्री गात । 
एक देस में सिमिटि सोइ अंग्रिकुंड दरसात ॥ २॥ 
समन तपि के सस चरन में कथित धान सम होइ । 
तब न और कछु जन चहे अम्निकुंड है सोइ ॥ १॥ 
जग्य-पुरुष तजि ओर को को सेबे मतिसंद । 
अग्निकुंड को चिन्ह येहि हित राख्यो त्रजचन्द ॥॥| ४॥ 

सप चिन्ह को भाव वर्णन | 
निज पद चिन्हित ते कियो ताको निज पद राखि । 
काली-मदंन-चरन यह भक्त-अनुग्रह-साखि ॥ १॥ 
नाग-चिन्ह सत जानियो यह प्रशु-पद के पास! 
भ्रक्तन के मन बाधिबे हित राखी अहि पास ॥ २॥ 
श्री राधा के बिरह, में मति त्रि-अनिछ दुख देश । 
सर्प-चिन्ह प्रमु सबंदा राखत हैं पद सेइ ॥ ३॥ 
याकी सरनन दीन जन सपंहिके आवहु घायी। 
सप-चिन्ह एहि हेतु पद राखत श्री त्जराय ॥ ४॥ 


सैछ चिन्ह को भाव चणन 


६५ ८७ 


सत्य-करन हरिदास वर श्री गिरिवर को नाम । 
सेल-चिन्ह निज. चरन में राख्यो श्री घनस्याम ॥॥ १.॥ 





& सर्प का अथ शीघ्र है । 


२ १७ 





भारतेंदु-ग्ंधावली 


श्री राघा के. विरह में पग पग छात पहार । 
सैल-चिन्ह निज चरन में राख्यों यहै विचार ॥.२॥। 


श्रीगोपालतापिनो श्रुति के सत से 
चरण-चिल्ह वर्णन 
परस ब्रह्म के चरन में मुख्य चिन्ह ध्वज-छत्र | 
झरध अध अज छोक सा साई $ पद अन्न ॥. १ ॥। 
ध्वजा दंड सो मेरु है बन्यो स्वणेसय सौंय । 
सूथ्य-चन्द्र की कान्ति जो ध्वज पताक सो होय ॥ २॥ 
आत पत्र को चिन्ह जोइ ब्द्यछोक सा जान । 
थेहि विधि श्रुति निरनै करत चरन-चिन्ह परसान ॥३॥ 
रथ बिनु अश्व॑ छखात है मीन चिन्ह ह. जान । 
धनुष बिना परतंच को यह कांड करत प्रमान ॥ ४ )। 
मिलि कै चिन्हन को भाव वर्णन 
दो चिह्न को 'मिलि के वर्णन 
तहाँ हाथी के और अंकुश के चिन्ह की भाव वन 
कास करत सव आपु ही पुनि अरकहू आग | 
या हित अंकुश-हस्ति दीउ [चन्ह चरन गत पाप ॥ १॥। 
तिऊू और यव के चिन्ह को भाव वर्णन 
देव-काज अरु पितर दोड याहाँ सा सिधि होइ । 
याके बिन कोंड गति नहीं येहि हिंत तिल-यव दोइ ॥ १॥ 
देव-पितर दोड रिनन सा मुक्त हति सा जीव । 
जो या पद को सेवई सकलछ सुखन को सींव ॥ *९॥॥ 
कुसुद और कमर के चिन्ह को भाव वर्णन 
राति दिवस दोड सम जहे यह तो स्व श्रकास । 
था हित निसि दिन के दोऊ चिन्ह ऋष्ण-पद्‌ पास ॥ ६ । 


१८ 


''  भक्त-सवस्व 





गा का ना अभी चना 


तीनि चिह को 'मिलि के वर्णन 
तहाँ पर्वत, कमछ और धृक्ष के चिन्ह को भाव वर्णन 


श्री कालिंदी कमल सों गिरि सों श्री गिरिराज । 

श्री वृन्दावन बृक्ष सों प्रगंटत सह सुखं साज ॥ १॥ 

जहाँ जहाँ ग्रु पद घरत तहाँ तीन ग्रगटंत । 

या हित तीनहु चिन्ह ए धारत राधाकंत ॥ २॥ 
त्रिकोन, नवकोन और अष्टकोन के चिन्ह को भाव वर्णन 


त्तीन आठ नव मिलि सबे बीस अंक पद जान । 
जीत्यौ विस्वे बीस सोइ जो सेवत करि ध्यान ॥ १॥ 


चारि चिहन को मिलि के वर्णन 
तहाँ अम्त-कुभ, धज्ु, बंशी और गृह के चिन्ह को भाव वर्णन 
वेद्यक अमृत-कुम सों धनु सों धनु को वेद । 
गान वेद वंशी ग्रगट शिल्प वेद ग्रह भेद ॥ १॥ 


रिंग यज्ु साम अथव के ये चारहु उपवेद । 
'सो था पद सों प्रगट एहि हेतु चिन्ह गत खेद ॥ २॥ 


सप, कमल, अभिकुड और गदा के चिन्ह को भाव वर्णन 


'रामानुज मते सपे सों शेष अचारज मानि । 

निंवारक मंत कमर सो रविहि पद्म प्रिय जानि ॥ १॥ 

'विष्णुस्वामि मत कुंड सों श्रीवक्षण वपु जान । 

'गदा चिन्ह सों साध्व मत आचारज हनुमान ॥ २॥ 
में हे ७ मिले * 

'इन चारहु मत में रहे तिनहिं मिर्ले भगवंत । 

कुंड गदा अहि कमल येहि हित जानहु सब संत ॥ ३॥। 


१५९ 


भारतेन्दु-अथावली 
को ९ 8 कर 4932 तक काया, 
शक्ति, सप, बरछी, अंकुश को भाव वर्णन 


सर्प चिन्ह श्री शंसु को शक्ति सु गिरिजा भेस । 
कुंत कारतिक आपु है अंकुश अहे गणेस॥ १॥ 
प्रिया-पुत्र सँग नित्य शिव चरन बसत हैं आप । 
तिनके आयुध चिन्ह सब प्रगटित अबछ अतापत। २॥॥ 


पाँच चिन्‍्हन को सिलि के वर्णन 


तहाँ गदा, सप॑, कमल, अंकुश और 


| ७ ६५ बिक ए 
शाक्त के ।चन्ह का भाव वणन 


गदा विष्णु को जानिए अहि शिव जू के साथ । 
दिवसनाथ को कमर है अंकुश है गणनाथ ॥ ११ 
शक्ति रूप तहँ शक्ति है. एई पाँची देव । 
चिन्ह रूप श्रीकृष्ण-पद्‌ करत सदा शुभ सेव ॥ २ ॥) 


जिमि सब जल मिलि नदिन में अंत समुद्र समात । 
तिमि चाही जाको भजौ कृष्ण चरन सब जात ॥ दे 


न्‍् 5. _₹ 
छ चिल्हन को समिलि के वर्णन 
तहाँ छत्र, सिंहासन, रथ, घोड़ा, 
हाथी और घनुप के चिन्ह को भाव चर्णन 


छत्न सिंहासन वाजि गज रथ घनु ए पट जाने । 
राज-चिन्द मैं सुख्य हैं करत राज-पद दान॥ १॥ 
जो या पद को नित भजे सेवे करि करि ध्यान । 
सहाराज तिनको करत सह स्थासा भगवान ॥ *।॥ 


२० 


भक्त-सवस्य 





सात चिन्ह को मिलि के वर्णन 
हाँ वेणु, सत्स्प, चन्द्र, चृक्ष, 

कमल, कुमुद, गिरि के चिन्ह को भाव वर्णन 
आवाहन 'हित वेणु झष काम बढ़ावन हेत । 
चंद्र बिरह-बश्धन करन तरू सुगंधि रस देत ॥ १॥ 
'कमछ हृदय अफुछित-करन कुमुद प्रेम-दृष्टान्त । 
गिरिवर सेवा करन हित घारत राधा-कांत ॥ २॥ 
रास-विछास-सिंगार॒ के ये उद्दीपन सात । 
'आलुंवन हरि संग ही राखत पद-जलूजात || ३ ॥ 

आठ चिन्ह को मिलि के वर्णन 

तहाँ वच्र, अश्निकुंड, तिछू, तलवार, 
मच्छ, गदा, अष्टकरोण और सर्प को भाव वर्णन 
'बज्र इन्द्र बपु, अनल है अग्निकुंड बपु आप |. 
जम तिछ वपु, तरवार वपु नेरित प्रगट प्रताप ॥ १॥ 
वरुन मच्छ वपु, गदा वषु वायु जानि पुनि लेहु । 
: अप्टकोन बपु धनद है, अहि इसान कहि देहु ॥ २॥ 
'आयुध वाहन सिद्धि झष आदिक को संबंध । 
'इन चिन्हन सोौं देव सों जानहु करि मन संघ ॥ ३ ॥ 
'सोइ आठो दिगपाल मनु सेवत हरि-पद आइ | 
अथवा दिगपति होइ जो रहे चरने सिरु नाइ॥ ४॥ 
पुनः 

अंकुश, वरली, शक्ति, पवि, गंदा, धन्रप, असि, तीर। 
आठ शख्र को चिन्ह यह धारत पद वलबीर ॥ १॥ 
आठहु दिसि सों जनन की मनु-इच्छा के हेत । 
निज पद में ये शस्त्र सब घारत रमा-निकेत ॥ २॥ 


२१ 





भारतेन्दु-अंथावलो 





नव चिन्ह को मिलि के वर्णन 


तहाँ बेनु, चंद्र, पर्वत, रथ, अपने, वच्र; मीन, गज, 
स्वस्तिक चिन्ह को भाव वर्णन 

वेनु - चन्द्र - गिरि - रथ-अनलछ-बज-मीन-गज - रेख ।. 
आठौ रस प्रगटत सदा नवस स्वस्तिकहु देख ॥ १॥. 
बेसु प्रगट आंगार रस जो विहार को मूलछ। 
चरन कमल में चन्द्रमा यह अद्भुत गत सूल ॥२॥ 
कोमल पद कहूँ गिरि अगट यहे हास्य की वात । 
रन उद्यम आगे रहे रथ रस वीर छखात ॥ ३॥ 
निसिचर-तूलहि दृहन हित अग्निकुंड भय-रूप | 
रौद् सपे को चिन्ह है दुष्टन-काल-सरूप ॥ ४॥ 
गज करुणा रस रूप है जिन अति करी पुकार । 
सीन चिन्ह बीसत्स है बंगाछी-व्यवहार ॥ ५॥. 
नाटक के ये आठ रस आठ चिन्ह सों होत। 
स्वस्तिक सों पुनि शांत को रस नित करत उदोत ॥ ६॥ 
कर-पद-मुख आनंद्सय प्रभु सब रस की खान । 
ताते नव रस चिन्ह यह धारत पद्‌ भ्रगवान ॥ ७॥. 


दस चिल्ह को सिलि के वर्णन 
तहाँ वेणु, शंख, गज, कमछ, यव्र, रथ, गिरि, गदा, 
वृक्ष, सीन को भाव वर्णन 


वेनु बढ़ावत अ्रवन कों, शंख सुकीतेन जान | 
गज झुसिरन कों कमछ पद, पूजन कसल बखान ॥ १॥ 
भोग रूप यव अरचनहि,, बंदन गिरि. गिरिराज । 
गदा दास्य हनुसान को, सख्य सारथी-साज ॥ २ ॥६ 


श्र 








” भक्त-सर्वस्व ' 
तरु तन मन अरपन सबे, प्रेम छक्षना मीन । 
दस विधि उद्दीपन कर॒हिं भक्ति चिन्ह सत तीन ॥ १॥ 


मत्स्य, अम्रत-कुभ, पव॑त, चच्र, छत्र, 'धनुप, वाने, चेणु, 
अभिकुड और तरवार के चिन्ह को एक में वर्णन 


प्रंगठ मत्स्य के चिन्ह सों विष्णु सत्स्य अवतार । 
अमृत-कुंभ सों कच्छु हे भयो जो मथत्ती वार ॥१॥ 
पव्वेत सों. बाराह भे धरनि-उधारन-रूप | 
वजञ्र चिन्ह नरसिंह के जें नख वज्र-सरूप ॥ २॥ 
वामन जू हैं छत्र सों जो है बढु को अंग । 
परशुराम धनु चिन्ह है गए जो धनु के संग ॥ १॥ 
वान. चिन्ह सों प्रगट श्री रामचन्द्र महराज । 
वेनु-चिन्ह हलूथर प्रगट व्यूह रूप सह साज ॥ ४॥ 
अभिकुंड सों बुध भए जिन भख निंदा कीन। . 
कलूकी असि सों जानिये म्रेच्छ-हरन-परवीन ॥ ५ ॥ 
भीर. परत जब भक्त पर तब अवतारहिं छेत। 
अवतारी श्रीकृष्ण पद दसो चिन्ह एहि हेत ॥ ६॥ 


ग्यारह चिन्ह को सिलि के वन ” - 


तहाँ शक्ति, अभ्िकुड, हाथी, कुंभ, धज्ञप, चह्र, जब, वृक्ष, 


| 090... छ 


त्रिकोण, पवत, सप को भाव वर्णन 


श्री शिव जू हरि-चरन में करत सब्बंदा वास । 
आयुध भूषन आदि सह ग्यारह रूप प्रकास॥ १॥ 
शक्ति जानि.गिरि-नंदिनी परम शक्ति जो आप। 
अग्निन-छुंड -तीजो नयन अथवा घूनी थाप॥र॥ 


श्रे 





भारतेन्दु-पंथावली 


ल्‍ ड्‌ 





गज जानी गज को चरम घरत जाहि भगवान | 
कुंभ गंग-जछ कों कहो रहत सीस अस्थान ॥ ३॥ 
धनुष पिनाकहि सानियै सब आयुध - को इस । 
चंद्र जानि चूड़ारतन जेहि धारव शिव सीस ॥ ४॥ 
श्रीतनु नवधा भक्तिमय सोइ नवकोन छूखाइ । 
वृक्ष महावट वृक्ष है रहत जहाँ सुरराइ॥५॥ 
नेत्र रूप वा शूछ को रूप त्रिकोनहि' जान। 
पव्वेत सोइ केलास है जहँ बिहरत भगवान ॥ ६॥ 
सप॑ अभूखन अंग के कंकन में वा सेस। 
एहि विधि श्री शिव वसहिं नित चरन माँहिं सुभ बेस ॥ ७॥ 
को इनकी सम करि सके भक्तन के सिरताज | . 
आसुतोष जो रीक्षि के देहिं भक्ति सह साज ॥ ८॥ 
जिन निज प्रभु कों जा दिवस आत्म-समपन कीन | 
चंदन-भूषन-बसन-भष-सेज आदि तजि दीन ॥ ९॥ 
- भस्म-सर्प-गज-छाछ विष परवत माँहि निवास । 
तबसों अंगीकृत कियो तज्यों सबे सुखरास ॥१०॥ 


अन्य सत से चिन्हन को रंग वर्णन 


स्वस्तिक पीवर वर्ण को, पाटरू है अठ-कोन | 
स्वेत रंग को छत्र है, हरित कल्पतर जौन॥ १॥ 
सस्‍्वणे वर्ण को. चक्र है, पाटल जब की साल | 
झुरध रेखा अरुण है, छोहित ध्वजा विसाल ॥ २॥ 
वज्र वीजुरी रंग को, अंकुश है पुनि स्थाम। 
सायक त्रय चित्रित चरन, पद्म अरुण अठ-घाम ॥ ३॥ 
अस्व चित्र रँग को वन्यी, मुकुट स्वण के रंग । 
सिंहासन चित्रित बरन सोमित झुभग सुढंग ॥ ७॥ 
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भक्त-सर्वेस्व 





ः व्योम चँँवर को चिन्ह है नीछ वर्ण अति स्वच्छ । 
जब अँगुप्ठ के मूल में पाटछ वर्ण पतच्छ ॥ ५॥ 
रेखा पुरुषाकार है पाटक रंग अमान | 
ये अष्टादश चिन्ह श्री हरि दहिने पद जान ॥ ६॥ 
जे हरि के दक्षिन चरन ते राधा-पद्‌ बाम। 
कृष्ण वाम पद्‌ चिन्ह अब मुनहु बिचित्र छछाम ॥ ७॥ 
स्वेत रंग को मत्य्य है, कलश चिन्ह है छाल । 
अधे चंद्र पुनि स्वेत है, अरुण त्रिकोन बिसाऊछ ॥ ८॥ 
स्याम॒ वरन पुनि जंबु फल, काही धन्नु की रेख । 
'गोखुर पाटछ रंग को, शंख खेत रँग देख ॥९॥ 
'गदा स्याम रँग जानिये, बिंदु चिन्ह है पीत। 
खज्ल अरुन पटकोन, जम दंड व्यास की रीत ॥१०॥ 
त्रिबली पाटछ रंग की पूर्ण चंद्र घृत रंग। 
'पीत रंग चौकोन है प्रृथ्वी चिन्ह सुढंग ॥११॥ 
तलवा पाठक रंग के दोड चरनन के जान। 
“कृष्ण वाम पद्‌ चिन्ह सो राधा दक्षिन मान ॥१२॥ 
या विधि चोंतिस चिन्ह हैं जुग चरन जलछूजात । 
-छाडि सकलू भव-जाल को भजौ याहि हे तात ॥१३॥ 
“४ - श्री स्वामिनी जी के चरण चिन्ह के भाव वर्णन 
छप्पंय | 
छत्न चक्र ध्वज लता पुष्प ककण अंबुज पुनि। 
अंकुश ऊरध रेख अधे ससि यव बाएँ गुनि॥ 
पाश गदा रथ यज्ञवेदि अरु कुंडल जानी। 
“बहुरि मत्स्य गिरिराज शंख दहिने पद मानो ॥ 
श्रीकृष्ण प्राणप्रिय राधिका चरण चिन्ह उन्नीसवर।. . 
“हरिचंद सीस-राजत सदा कलिमलरू-हर कव्याणकर ॥ १ ॥ 


न््५ 


सारतेन्दु-अंथावली 





छत्र के चिन्ह को भाव वर्णन. 
दोहा ॒ 
सब गोपिन की स्वामिन्री प्रगेट करन यह अन्न । 
गोप-छत्रपति-कासिनी धर्मों कमलछ-पद छात्र ॥ १ ॥ 
प्रीतम-विरह्त्प-शसन हेत सकछ  सुखधाम | ... 
छुत्र चिन्ह निज कंज पद धरत राधिका बाम ॥ २॥ 
यदुपति ब्रजपति गोपपति ब्रिभ्ुवतपति भगवान । 
तिनहूँ की यह स्वामिनी छत्र चिन्ह यह जान॥ शे॥१ 
चक्र के चन्ह की भाव वणन 


एक-चक्र त्जभूमि में श्रीराधा को राज। 

चक्र चिन्ह, ग्रगटित करन यह गुन चरन बिराज ॥ १॥ 

मान समे हरि आप ही चरन पलछोटत आय। 

कृष्ण कमछ कर चिन्ह सो राधा-चरन छखाय ॥ २॥ 

दहन पाप निज जनन के हरन हृदय-तस घोर । 

तेज तत्व को चिन्ह पद मोहन चित को चोर ॥ ३॥ 
ध्वज के चिन्ह को भाव वर्णन 

परम विजय सच तियन सों श्रीराधा पद जान .। 

यह दरसावन हेतु पद ध्वज को चिन्ह महान,॥ १॥ 
लता चिन्ह को भाव वर्णन 

पिथा सनोरथ की छत्तो चरन वसी मनु आय | 

लता चिन्ह हे प्रगट सोइ राधा-चरन दिखाय ॥ १॥ 

करि आश्रय श्रीकृष्ण को रहत सदा निरधार। - 

लता-चिन्ह एहि हेत सो रहत न विनु आधार ॥२॥ 

देवी बूंदा विषिन की अगट करन यह बात। : 

छता चिन्ह श्रीराधिका धारत पद-जछजांत ॥ ३॥. - 


| 
हर 0] 
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: भक्त-सवस्व 


सकल : महोषधि गनन की परंस देवता आप। 
सोइ भव रोग महोषधी चरन छता कीं छाप ॥ ४॥ 
लता चिन्ह पद आपुके वृक्ष चिन्ह पद उ्याम | 
मनहूँ रेख॑ प्रगटित करत यह संबंध छछाम ॥ ५॥ 
चूरन धरत जा भूमि पर तहाँ कुंजमय होत। 
लता चिन्ह श्री कमल पद या हित करत उदोत ॥ ६ ॥. 
पाग चिन्ह मानहुँ रह्मो छपटि छता आकार । 
मानिनि के पद-पद्म सें बुधनन लेहु विचार ॥ ७॥ 
: पुष्प के चिन्ह को भाव वर्णन 
कीरतिसय सौरभ सदा यासखों प्रगटित होय। 
था हित चिन्ह सुपुष्प को रहो चरन-तरू सोय ॥ १॥. 
पाय पलोंटत मान में चरन न होय कठोर । 
कुसुम चिन्ह श्रीराधिका घारत यह मति मोर ॥ २॥. 
सव फल याही सों ग्रगट सेओ येहि चित छाय । 
पुष्प चिन्ह श्री राधिका पर्दे येहि हेत छखाय ॥ ३॥ 
कोमछ पद छखि के पिया कुसुम पॉँवड़े कीन । 
सोइ श्रीराघधा कमल पद कुसुमित चिन्ह नवीन ॥ ४ ॥' 
कंकण के चिन्ह को भाव वर्णन 
पिय-विहार में मुखर छखि पद तर दीनों डारि | 
कंकन को पद चिन्ह सोइ धारत पद सुकुमारि ॥ १॥. 
पिय कर को निज चरन को प्रगट करन अति हेत । 
मानिनि-पद में वछूय को चिन्ह दिखाई देद्ध ॥ २॥. 
कमछ के चिन्ह को भाव चर्णन 
कमलादिक देवी सदा सेवत पद दे चित्त । 
कमल चिन्ह श्रीकमलछ पद्‌ धारत एहि हित नित्त ॥ १ ॥ 
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अति कोमछ सुकुमार श्री चरन जज कट कूछ है जप... ० हैँ आप । 
: च्त्र कमछ के दृष्टि को सोई मानो छाप ॥र॥ 
कमछ रूप बूंदा विपषिन बसत चरन में सोइ । 
अधिपंतित्व सूचित करत कमछ कमल पद॑ होइ ॥ २ ॥ 


4 


लित्य चरन सेवन करत विष्शु जानि सुख-सद्य । 
पद्मादिक आयुधन के चिन्ह सोई पद-पद्म ॥ ४॥ 
पद्मादिक सब निधिन को करत पद्ान्पद्‌ दान । 
थातें पद्मान्चरन में पद्म चिन्ह पहिचान ॥ ५ ॥ 
ऊप्ध रेखा के चिन्ह को भाव वर्णन 
अति सूधो श्री चरन को यह सारा निरुपाधि । 
उर्घ रेखा चरन मैं ताहि. लेह आराधि ॥ १ 
'शरन गए ते तरहिंगे यहै छीक कहि दीन । 
ऊरथ रेखा चिन्ह है सोई चरन नंबीन ॥ २॥। 
अंकुश के चिन्ह को भाव चर्णन 
बहु-नायक पिय-मन-सुगज मति औरन पे जाय । 
या हित अंकुश चिन्ह श्री राघा-पद्‌ दरसाय ॥ १॥ 
ह अर्घ-चन्द्र के चिन्ह को भाव चर्णन 
पूरत दस ससि-नखन सों मनहूँ अनादर पाय । 
सूखि चंद्र आधो भयो सोई चिन्ह छूखाय ॥ १॥ 
जे अ-भक्त कु-रसिक छुटिल ते न सकहिं इत आय । 
अर्प-चंद्र को चिन्ह येहिं हेत चरन दरसाय॥ +* | 
'निष्कलंक जग-बंध पुनि दिन दिन याकी वृद्धि । 
अर्थ-चंद्र को चिन्ह है. या हित करत सम्रद्धि ॥ हे ॥| 
राहु अल पूरत ससिह्ि भसे न येहि छखि वक्र । 
अर्ध-चन्द्र को चिन्ह पद देखत जेहि शिव-सक्र ॥ ४॥ 
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यव के दिन्ह को भाव वर्णन 
परम प्रथित निज यश-करन नर को जीवन प्रान । 
राजस यब को चिन्ह पद्‌ राधा धरत सुजान॥ १॥ 
भोजन को सत सोच करू भजु पद तजु जंजाल | 
जब को चिन्ह रूखात पद हरन पाप को जाछ ॥ २॥ 
ह इति श्री वाम पद्‌ चिन्हम्‌। 


पाश के चिन्ह को भाव वर्णन 
भव-वंधन तिनके कटें जे आबें करि आस | 
यह आशय पग्रगटित करत पास पग्रिया-पद्‌ पास ॥ १॥ 
जे आये थाक्ी सरन कवहुँन ते छुटि जाहिं। 
पास-चिन्ह श्री राधिका येहि कारन पद मसाहिं ॥ २॥ 
पिय सन वंघन हेत सनु पास-चिन्ह पद सोभ । 
सेवत जाको शंभु अज भक्ति दान के छोम ॥ १॥ 
गंदा के चन्ह का भाव वशणगन 
जे आवत याक्री शरन पितर सबे तरि जात। 
गया गद्ाधर चिन्ह पद्‌ या हित गदा छखात ॥ १ ॥ 
ह रथ के चिन्ह को भाव वर्णन 
जामें श्रम कछु होय नहिं चछत समय बन-कुंज | 
या हित रथ को चिन्ह पग सोमित सब सुख-पुंज ॥ १ ॥ 
यह जग॒संब रथ रूप है. सारथि प्रेरक्त आप । 
या हित रथ को चिन्ह है. पग में ग्रगट प्रताप ॥ २॥ 
बेदी के चिन्ह को भाव वर्णन. 
अम्नि रूप हे जगत को - किया पुष्टि रस दान। 


[0 


या हित वेदी चिन्ह' है प्यारी-चरन महान.॥ १ ॥: 
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यग्य रूप श्रीकृष्ण है स्वधा रूंप. है आप । 
यातें बेदी चिन्ह हे चरन हरन सब पाप॥२॥ 
कुडल के चिन्ह को भाव वर्णन ॒ 
प्यारी पग नूपुर मधुर घुनि सुनिबे के हेता। 
सनहूँ करन पिय के बसे चरन सरन सुख देत ॥ १॥ 
सांख्य योग प्रतिपाद्य हैं. ये दोड पद जरूजात । 
या हित कुंड चिन्ह श्री राधा-दरन लखात ॥ २॥ 
: मत्स्य के चिन्ह को भाव चर्णन 
'जल बविन्ु सीन रहे नहीं तिमि पिय विनु हम नाहिं । 
यह प्रगटावन हेत हैं सीन चिन्ह पद साँहिं॥ १॥ 
पच्चंत के चिन्ह को भाव वर्णन ढ 
-सब ब्रज पूजत गिरिवरहि सो सेवत है पाय। 
'यह महात्म्य प्रगटित करन गिरिवर चिन्ह छखाय ॥ १॥ 
शख के चिन्ह को भाव वर्णन 
'कवहूँ पिय को होइ नहिं बिरह ज्वाछ की ताप। 
'नीर तत्व को चिन्ह पद या सों घारत आप॥ १॥ 
इति श्री दक्षिन पद चिन्हस । ॒ 


भक्त-मंजूपा आदिक अच्थ सो अन्य वर्णन 
'जब वेंड्ो अंगुष्ठ सध ऊपर मुख को छत्न। 
दक्षिन दिसि को फरहरे ध्वज ऊपर मुख तत्न॥ १॥ 
पुनि पताक ताके तले कल्पछता के रेख। 
'जो ऊपर दिसि कों वढ़ी देत सकल फल लेख ॥ २॥ 


३३० 


रथ रेखा कमल कद च्वत्र. आदि अति स्वच्छ) - 
दक्षिण श्री हरि के चरण इतन चिन्ह प्रततच्ठ १३७ 
श्री शवा के व पद अष्ट पत्र को पद । 


ततीचे को अधे 

ताके ढिंग है. बे” को चिन्ह, परम ऊ मूल । 
क्षित पद के चिन्ह अब सुनहु -सूछ ॥ ९ 0 
शंख रो अंगुछ में. ने मुख अति हीन । 
चार अगुरियिन के तछे गिरिवर चिन्ह, नवीन ॥ ४ 0 
ऊपर सिर से अंग-जुत पस । 
दक्षिन दिंसि ताके गंदा भी शक्ति बिंलास 0 ८0 
ण्डी पे ते ऊपर शी थ्ो मीन । 
खरन-चिरन्हे तेहि भाँति श्री राधा-पद छूखि छीन ॥ ५) 


बार्भ चणन अंगृष्ठ वे जब का | 
अर्घ चरन ढो घूमि के रेखा जाई ॥ ९ 
चरन-मष्य ध्वज अब्ज है. उष्प-लता पुनि सोह । 
पुनि नेष्ठिका के तले तासन मोह ॥ + 
चक्र मूल में चिन्ह, है. ककन छुत्र । 
ण्ड़ी में पुनि अर्ध ससि सुनो वे अन्यत्र ॥ हे 
ण्डी मे ऊ सैठ अरू स्थर्देन ठुपर राज । 
शक्ति गंदा दीउ भर दर, जेंगुण बविराज ॥ ४ ) 
कनिष्ठिका ऊअँगुरी छे बेदी जान । 
कुण्डल है ताके ले दक्षिन पढें पहिचान 0५ ।' 


भारतेन्दु-अंथावली 





तुलसी शब्दार्थ अकाश के सत सों युगल स्वरूप के चिन्ह 
छ्प्प्य 

झरध रेखा छ॒न्न॒ चक्र जब कमल ध्वजावर | 

अंकुस कुलिस सुचारिं सथीये चारि जंबुघर ॥ : 

अष्टकोन दश एक लद्षन द॒हि मे पग जानो । 

वास पाद आकास शांखबर धनुष पिछानो ॥ 

गोपद त्रिकोन घट चारि ससि सीन आठ ए चिन्हवर | 

श्रीराधा-रसन उदार पद ध्यान सकरू कल्यानकर || १ | 

पुष्प छता जब वलूय ध्वजा ऊरघ रेखा वर । 

छत्न चक्र बिधु कछस चारु अंकुश दहिने घर ।। 

कुंडड वेदी शंख गदा बरली रथ मीना । 

वास चरन के चिन्ह सप्त ए कहत प्रवीना ॥ 

ऐसे सत्रह चिन्ह-जुत राधा-पद्‌ बंदत असर। 

सुमिरत अघहर अनघवर चंद-सुअन आनंदकर ॥ २ । 
गर्ग-संहिता के सत्त सो. चरण-चिन्ह चर्णन 

दोहा 

चक्रांकुश यव छत्र ध्वज स्वस्तिक बिंदु नवीन । 

अप्टकोन पवि कमल तिल शंख कुंस पुनि सीन ॥ १॥६ - 

झूरध रेख त्रिकोन धनु गोखुर आधों चंद । 

ए उनीस सुभ चिन्ह निज चरन धरत नैद-नंद || २ ॥|. 
अन्य मत सां श्रीमती जू के चरन-चिन्ह वणेन 

केतु छ॒त्न स्यंदसन कमर ऊरथध रेखा चक्र। 

अब चंद्र कुछ बिन्दु गिरि शंख शक्ति अति बक्र ॥ १ ॥॥ 

लछोनी छता रवंग की गदा बिन्दु हे जान। 

सिंहासन पाठीन पुनि सोमित चरन विमान ॥ २ ॥॥ 


२ 





भक्त-सर्चेस्व - 


ए अष्टादइश चिन्ह श्री राधा-पद में जान। 
जा कहाँ गावत रेन दिन अपष्टादसौ पुरान॥ ३॥ 
जग्य श्रुवा को चिन्ह है काहू के सत सोइ । 
पुनि लक्ष्मी को चिन्हह३ढंं मानत हरि-पद कोइ ॥ ४ ॥| 
श्रीराधा-पद मोर को चिन्ह कहत कोड संत । 
के फल की वरछी कोझ मानत पद कुश अंत ॥ ५ ॥ 
श्री मद्भागवत के अनेक टीकाकारन के मत सों 
श्री चरण-चिन्ह को वर्णन 
लॉबो प्रभु को श्री चरन चौदह अंगुल जान। 
पट अंगुल विस्तार में याको अहै ग्रमान ॥ १॥ 
दक्षिन पद्‌ के सध्य में ध्वजा-चिन्ह सुभ जान । 
अँगुरी नीचे पद्म है, पवि दक्षिन दिसि जान ॥ २॥ 
अंकुश वाके अग्र है, जब अँगुप्ठ के मूल । 
स्वस्तिक काहू ठोर है हर॒न भक्त-जन-सूछ ॥ ३॥ 
तल सों जहाँ छों मध्यमा सोमित ऊरध रेख । 
झूरध गति तेहिं देत है जो वाको लखि लेख ॥ ४ ॥ 
आठ अँगुल तजि अग्र सों तर्जनि अँगुठा बीच । 
अष्टकोन को चिन्ह छखि सुभ गति पावत नीच ॥ ५॥ 
वाम चरन में अग्र सों तजि के अंगुढ चार । 
विना प्रतंचा को धनुष सोमित अतिहि उदार ॥ ६॥ 
मध्य चरन त्रेकोन हैं अम्रत कछ॒श कहूँ देख । 
छ्वे मंडछ को विंदु नभ चिन्ह अग्र पे छेख ॥ ७॥ 
अध चंद्र त्रेकीन के नीचे परत छखाय। 
गो-पद नीचे धनुष के तीरथ को समुदाय ॥ ८।। 
एड़ी पे. पाठीन है दोड पद्‌ जंबू-रेख । 
: दक्षिनं पद अंगुष्ठ संधि चक्र चिन्ह. कों छेख ॥ ९ ॥ 


डर देय 





सारतेन्दु-मंथावली 


छन्न चिन्ह ताकें ते शोसित अतिहि पुनीत | 
वास ऑँगूठा शंख है यह चिन्हन की रीत ॥१०॥ 
जहूँ पूरन ग्रागव्य तह उलन्निस परत छखाइ । 
अंश कछा में एक है तीन कहूँ दरसाइ ॥११॥ 
बाल-बोधिनी  तोषिनी चक्र-बत्तिनी जान। 
चैष्णव-जन-आनंदिनी तिनको यहे प्रमान ॥१२॥ 
चरन-चिन्ह निज अ्रंथ में यही लिख्यों हरिराय । 
विष्णु पुरान प्रमान पुनि पद्म-बचन कों पाय ॥१३॥ 
स्कंध-मत्स्य के वाक्य सों याकों अहे प्रमान । 
हयग्रीव की संहिता वाहू में यह जान ॥१४॥ 


८ हज ५२ ] श् के ५ न 
श्रा राचकानसहस्र -नास के संत सो चन्ह का चणन 


कमल शुलाव अटा सु-रथ कुंडछ कुंजर छत्र । 
फूल साल अरु बीजुरी दंड मुकुट पुनि तन्न ॥ १॥ 
पूरन ससि को चिन्ह है चहुरि ओढ़नी जान । 
नारदीय के वचन को जानहु लिखित प्रमान ॥ २॥ 


श्री महाप्रसु श्री आचाय्य जी के चरण-चिन्ह वर्णन 


छ्प्प्य 


कसलछ पताका गदा चजञ्र तोरन अति सुंदर । 
कुसुमसछता पुनिधलुष घरत दक्षिन पद में वर ।। 
ध्वज अंकुश झप चक्र अप्टदछ अंबुद मानो । 
. अमृत-कुंस यव चिन्ह वास पद में पुनि जानी ॥ 
तेलंग बंदा सोमित-करन विष्णु स्वासि पथ प्रगट कर। 
श्री श्री वह्लम-पद-चिन्ह् ये हृदय नित्य 'हरिचंद'घर ॥ १. 


३४ 


भक्त-सर्चस्व 





श्री रामचन्द्र जी के चरण-चिन्ह चर्णन 


स्वस्तिक ऊरध रेख कोन अठ श्रीहुल-मूसछ । 
अहि वाणांवर बज सु-रथ यव कंज अप्टदछ ॥ 
कल्पवृक्ष ध्वज चक्र मुकुट अंकुश सिंहासन | 
छत्र चँवर यस-दंड साछ यव की नर को तन ॥ 
चौवीस चिन्ह' थे रास-पद प्रथम सुरूच्छुन जानिए । 
हरिचंद' सोइ सिय वबाम पद जानि ध्यान उर आनिए ॥ १॥ 


सरयू गोपद सहि जम्बू घट जय पताक दर । 
गदा अध ससि तिल त्रिकोन पटकोन जीव वर ॥ 
शक्ति सुधा सर त्रिवल्लि मीन पूरन ससि वीना । 
वंशी धनु पुनि हंस तून चन्द्रिका नवीना ॥ 
श्री राम-बाम-पद चिन्ह सुभ ए चोविस शिव उत्त सब । 
सोइ जनकनंदिनी दक्ष पद सजु सब तजु 'हरिचंद अब।। २॥ 


रसिकन के हित थे कहे चरन-चिन्ह सब गाय । 

मति देखे यहि और कोड करियो चही उपाय ॥ २१॥ 
आरन-चिन्ह'ः त्रजराय के जो गावहि' सन छाय । 

सो निहचे भव-सिंधु कों गोपद सम करि जाय || २ ॥ 
छोक वेद्‌-कुल-धर्म बढ सब ग्रकार अति हीन | 
मै पद-बछ त्रजराज के परम ढिठाई कीन ॥ ३॥ 
यह मारा पद-चिन्ह की शुद्दी अमोछूक रत्न । 
निज सुकंठ में धारियों अहो रसिक करि जत्न ॥ ४ ॥ 
भटक्यो वहु विधि जग विपिन मिलयो न कहूँ विश्राम । 

अब आनंदित दे रहो पाइ चरन घनस्याम ॥ ५ ॥ 
दोझ हाथ उठाइ के कहत पुकारि पुकारि। 

जो अपनों चाहो भव्गो तो भजि. छेहु झुरारि ॥ ६॥ 


झ्ज 


सारतेन्दु-प्रथावली | 
न 

सुत तिय गृह धन राज्य हूया में सुख कछुनाहिं।... 
परमानंद प्रकास इक क्ृष्ण-चरन के साहि ॥ ७॥ 
वेद भेद पायो नहीं. भ्रए पुरान पुरान। 
स्वृतिह की सब स्वृति गई पे न मिले भगवान ॥ ८ ॥ 
मोसी मुख घर ओर सों तोरों भव के जाल | 
छोरो सब साधन सुनो भजी एक नेंदलाल ॥ ९॥ 
अहो नाथ त्रजनाथ जू कित त्यागों निज दास । 
वेगहि द्रसन दीजिये व्यथ जात सब साँस ॥१०॥ 
मरें नैन जो नहिं रखें सरें श्रवन बिनु कान । 
भरें नासिका करहिं नहिं जे तुछ्सी-रस घान ॥११॥ 
जीवन तुम विन्नु व्यथ है. प्यारे चतुर सुजान । 
यासों तो मरिवों सो तपत ताप तें श्रान ॥१२॥,. 
निज अंगीकृत जीव को दसा देखि अति दीन । 
क्यों न द्रवत हरि वेगहीं करुना-करन प्रवीन ॥१३॥ 
निठुराई मत कीजिये नाहीं तो अ्रन जाय। 
दया-समुद्र कृपायतत करुना-सीव कहाय ॥१४॥: 
तुमरे तुमरे सव कहें से असिद्ध जग साहिं । 
कहो सु तुम कहँ छोड़ि के कृपासिन्धघु कहूँ जाहिं ॥१५॥ 
जद्यपि हम सब भाति ही कुटिछ कूर मतिमंद | 
तद॒पि उघारहु देखि के अपनी दिसि नैद-नंद ॥॥१६॥' 
कहूँ हँसे नहिं दीन छखि सोहिं जग के नैंद्ाल । 
दीन-बंधु के दास को देख ऐसो हाल ॥१णा' 
श्रीरावें वृषभानुजा तुम तो दीन-दयालढ । 
केहि हित निठुराई धरी देखि दीन को हाल ॥१८॥ 
मान समे करि के दया देहु विरूम्ध रूगाय । 
ती हरि को साछुम परे आरत जन की हाय ॥१९॥ 


३५ 





भक्त-सचेस्द 


जों हमरे दोसन छखो तो नहिं कछु अवलंब । 
अपुनी दीन-दयाकुता केवछ देखहु अंब ॥२०॥ 
श्रीवललभ वल्छभ कहो छोड़ि उपाय अनेक । 
जानि आपनो राखिहें दीनबंधु की टेक ॥२१॥ 
साधन छाँड़ि अनेक विधि परि रहु हारे आय । 
अपनो जानि निवाहिहँ करि' के कोड उपाय ॥२२॥ 
श्री जमुना-जऊर पान करू बसु बृंदाबन धास | 
आुख में महाप्रसाद रखु छे श्री वल्मम नाम ॥२३॥ 
तन पुछकित रोसांच करि नेनन नीर बहाव । 
प्रेम-मगन उनमत्त हे राधा राधा गाव ॥२४॥ 
त्रज-रज में छोटत रहों छोड़ि सकल जंजाल । 
चरन राखि विश्वास रद भज्जु राधा-गोपाल ॥२५॥ 
सब दीनन की दीनता सब पापिन को पाप । 
'सिमिट आइ मो में रह्मो यह सन समझहु आप ॥२६॥ 
'ताहू पे निस्तारिये अपनी ओर निहारि। 
अंगीकृत रच्छुहिं बड़े यह जिय धर्म बिचारि ॥२७॥ 
-प्राननाथ त्रजनाथ जू. आरति-हर नैँद-नंद । 
'घाइ भुजा भरि. राखिये डूबत भव 'हरिचंद! ॥२८॥ 
'मरौ ज्ञान वेदान्त को जरों कर्म को जाल । 
'दया-दृष्टि हम पे करो एक नन्‍द के छारू ॥२९॥ 
'साधुन को सँग पाइ के हरि-जस गाइ बजाइ । 
नृत्य करत हरि-प्रेम में ऐसे जनम बिहाइ ॥३०।॥ 
_ अहो सहो नहिं जात अब बहुत भई नैंद-नंद । 
-करुना करि करुनायतन राखहु जन 'हरिचंद' ॥३१॥ 
इति 


३७ 
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(६) “संचिन्तयेद्भरगवतश्वरणार विन्दे 

६ वजांकुशध्वजसरोरुहलांछनाब्यम्‌ । 
४ संंगरक्तविरसन्नखचक्रवाल, ४ 
| ज्योत्ल्वाभिराहरमहद्धुदयान्धकारम्‌ ॥१॥ ! 
।' । यच्छाचनिस्तर॒तसरिस्रवरोदकेन, ! 
८ तीर्थेन मूध्न्येधिक्तेन शिवः शिवोभूत्‌ । है 
(४ ध्यातुमनश्शमलछशेलनि सृष्टवज्ञ, श्र 
॥| ध्यायेच्चिरं भगवतश्वरणार विन्दम्‌ ॥२॥? ! । 


प्रेम-मालिका 
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छहप्रथल्‍र८उ, 


विजयते जीवितेश 


इस छोटे से ग्रथ में मेरे बनाए कीतनों में से कतिपय कीतेन एकन्न 
किए गए हैं। इसमें कीतेन तीन भाँति के हैं--एक तो छीछा संबंधी, 
दूसरे दैन्य भाव के और तीसरे परम प्रेममय अनुभव के हैं। इसको 
एकन्र करना ओर छपवाना अग्रयोजन था, क्योंकि एक तो संसार में प्रायः 
अनधिकारी लोग हैं, दूसरे इसके द्वारा छोगों में अपनी प्रसिद्धि की इच्छा 
नहीं । तथापि परम श्रीति से यह प्रेम-पुष्प-प्रथित मालिका उसी के श्रीकठ 
में समर्पित है जो इसमें गाया गया है । 


हरिश्नंद्र ।. 
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प्रेम-मालिका 


राग यथा-रुचि 


प्यारी छवि की रासि बनी । 
जाहि. बिछोकि निमेष न छागत श्री वृषभानु-जनी ॥' 
नंद-नंदन सों बाहु मिथुन करि ठाढ़ी जमुना-तीर । 
करक होत सौतिन के छुबि लखि सिंह कमर पर चीर ॥: 
कीरति की कन्या जग-धन्या अन्या तुछा न बाकी। 
वृश्चिक सी कसकत सोहन-हिय भोंह छंबीडी जाकी |॥ 
धन धन रूप देखि जेहि प्रति छिन मकरध्वज-तिय छाजे | 
जुग कुच-कुंभ बढ़ावत सोभा मीन नयन छखि भाजे ॥ 
बेस-संधि-संक्रोन-समय तन जाके वसत सदाई। 
हरीचंद'! मोहन वड़भागी जिन अंकम करि पाई ॥१॥: 


आजु तन नीाम्बर अति सोहे । 
तैसे ही केश खुले मुख ऊपर देखत ही मन मोह ॥ 
मनु तस-गन लियो जीति चन्द्रमा सोतिन मध्य दवँध्यो है । 
के कवि निज जिजमान जूथ में सुंदर आइ बस्यो है ।। 


जज 


भारतेन्दु-ग्रथावली 





श्री जमुना जल कमल खिलयो कोड छखि सन अछि लल्च्यो है 
जीति तमोशुन्न को ताके सिर सन सतगुन निवस्यो है ।। 
सघन तमाछ झुंज में मनु कोड कुंद फूछ प्रगण्यों है । 
“हरीचंद!” सोहन-मोहनि छबि बरने सो कवि को है ॥* 
राग सारंग 

अहो पिय पलकन पे धरि पाँव । 
ठीक छुपहरी तपत आूमि में नाँगे पद मत आव।॥ 
करुना करि सेरों कह्नौ सानिके धूपहि में सति धाव । 
. भुरझानो छागत मुख-पंकज चलत चहूँ दिसि दाव ॥ 
जा पद को निज कुच अरु कर पे घरत करत सकुचाव | . 
जाकों कमला राखत है नित कर में करि करि चाव ।। 
जामें कली चुभत कुसुमन की कोसर अतिहि सुभाव । 
जो मस हृदय कमल पें विहरत निसि दिल प्रेस-प्रभाव ।। 
सोइ कोसछ चरनन सों सो हित धावत हो ब्रजराव । 
“हरीचंद' ऐसी मति कीजे सकझोंन जात बनाव ॥|१॥ 


नैना मानत नाहीं, मेरे नेना मानत नाहीं । 
छोक-लछाज-सीकर में जकरे तऊ उते खिंच जाहीं।। 
पचि हारे गुरुजण सिख दे के सुनत नहीं कछु कान | 
सानत कछ्नौ नाहिं काहू को जानत भ्रए अजान ॥। 
निज चवाव सुनि औरहु हरखत उलटी रीति चढांई । 
सदिरा प्रेम पिये पागल है इत उत्त डोंछडत धाई ।। 
पर-वस भए सदनसोहन के रंग रंगे सब त्यागी | 
'हरीचंद' तजि मुख-कमलछन अछि रहें किते अनुरागी ॥9॥ 


नेन भरि देखि छेहु यह जोरी | 
सनसोहन सुन्दर नट-तागर श्री बृपभाचु-किसोरी ।॥ 


४६ 


ग्रेम-मालिका 





कहा कहूँ छवि 'कहि नहिं. आबे वे साँबर यह गोरी 
ये नीलाम्बर सारी पहिने उनको पीत पिछोरी ॥ 
एक रूप एक वेस एक बय बरनि सके कवि को री। 
“हरीचंद” दोड कुंजन ठाढ़े हँसत करत चित-चोरी ॥५॥ 


सखी री देखहु वाल-बिनोद । 
खेलत रास-कृष्ण दोड आँगन किलकत हँसत प्रमोद ॥ 
कवहुँ घुटुरुअन दौरत दोड मिलि धूर धूसरित गात । 
देखि देखि यह वाल-चरित-छवि जननी वलि वलि जात ॥ 
झगरत कवहूँ दोड आनँद भरि कवहुँ चलत हैं धाय । 
कचहूँ गहत साता की चोटी माखन माँगत आय ॥॥ 
घर घर तें आवत बृजनारी देखन यह आनंद। 
वाल रूप क्रीड़त हरि आँगन छवि लखि बलि हरिचंद' ॥६॥ 


राग केदारा चौताल 


'अरी हरि या सग निकसे आइ अचानक, हों तो झरोखे रही ठाढ़ी । 
देखत रूप ठगौरी सी छागी, विरह-बेलि डर बाढ़ी ॥ 
'गुरुजन के भय संग गई नहिं, रहि गई मनहूँ चित्र लिखि काढ़ी । 
हरीचंद' वलि ऐसी छाज में छगौ री आग, हों विरहा दुख दाढ़ी ॥७॥ 


अरी सखी गाज परो ऐसी छोक-छाज पें, मदनमोहन सँग जान न पाई । 
हों तो झरोखे ठाढी देखत ही कछु, आए इसे में कन्हाई॥ 
ओऔचक दीठ परी मेरे तन, हँसि कछु बंसी बजाई। 
५हरीचंद' मोहिं विवस छोड़ि के, तन सन धन प्रान लीनो सँग छाई || ८॥। 


ह राय विहागरा 
सखी मोरे सेंया नहिं आये बीति गई सारी रात | 
दीपक-जोति मलिन भई सजनी होय गयो परभात ॥ 


3७ 





सांरतेन्दु-अथावली 

'देखत बाट भई यह विरियाँ बात कही नहिं जात |... 
“'हरीचंद' बिन बिकलछ बिरहिनी ठाढ़ी हे पछितात ॥९॥। 
सखी सोहिं पिया सों मिला दे दैहों गले को हार । 

सग जोहत सारी रेस गँवाई मिले न नंद-कुमार ।। 

उन पीतस सों यों जा कहियो तुम बिन्नु व्याकुछ नार । 
हरीचंद' क्‍यों सुरति विसारी तुम तो चतुर खिलार ॥१०।॥. 


मेन सरि देखो गोकुल-चंद । 
व्यास वरन तन खौर विराजत अति सुन्दर नँद-नंद ।। 
विथुरी अलके मुख पे झलके मनु दोड मन के फंद । 
मुकुट छटक निरखत रवि छाजत छवि छखि होत अनंद।। 
संग सोहत बृषभानु-नंदिनी ग्रमुदित आरनेद-कंद । 
“हरीचंद' सन छुव्ध सधुप तहँ पीवत रस मकरंद ॥११॥ 


नेन भरि देखो श्री राधा वाढू । 
मुख छवि छखि पूरन ससि छाजत सोमा अतिहि रसाल | 
सृग से नेन कोकिल सी वानी अरु गयंद सी चाल । 
नख सिख लो सव सहजहिं सुन्दर मनहँ रूप की जाल | 
वृंदाबन की कुंज-गलिन मे सँग छीने नेंदलाल। 
'हरीचंद' चलि वि या छवि पर राघा-रसिक गोपाल ॥१२५॥! 


सखी हम कहा करें कित जायें । 
विन देखे वह मोहनि सूरति नैना नाहिं अघायेँ | 
कछु न सुहात धाम घन पति सुत सात पिता परिवार । 
बसति एक हिय से उनकी छवि नैननि वही निहार ।। 
बंठत उठत सयन सावतत निस चलत फिरत सब ठोर | 
नेचच त॑ वह रूप रसीठों टरत न एक पल ओर ||. 


भष 
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हसरे तन धन सरबस सोहन सन बच क्रम चित साहिं। 
पै उनके मन की गति सजनी जानि परत कछु नाहिं।। 
सुमिरन वही ध्यान उनको ही मुख सें उनको नास । 
दूजी ओर नाहिं गति सेरी विन्ु मोहन घनर्याम।। 
: नैना दरसन विज्चु नित तछफे वचन सुनन को कान। 
बात करन को रसना तलूफे मिलने को ए प्रान ॥ 
हम उनकी सब भाँति कहावहिं जगत-ब्ेद सरनास | 
लोक-छाज पति गुरुजन तजिके एक भज्यों घनश्याम | 
सब बृज वरजो परिजन खीझो हमरे तो हरि प्रान । 
“हरीचंद' हम म्गन प्रेम-रख सूझत नाहिंन आन ॥११॥॥ 


[8 


ठुमरी 

तू मिल्ठि जा भेरे प्यारे । 
तेरे बिना मनमोहन प्यारे व्याकुछ प्रान हमारे। 
“हरीचंद' मुखड़ा दिखला जा इन नैनन के तारे ॥ १४॥ 


राग रामकली 

ऐसी नहिं कीजे छाछ, देखत सब संग को बाल, 

काहे हरि गए आज्ु बहुते इतराई। 
सूधे क्‍यों न दान छेहु, अँचरा मेरों छाँड़ि देह, 

जामें मेरी छाज रहै करो सो उपाई ॥ 
जानत ब्रज प्रीत सबे, औरहू हँसेगे अब, 

गोकुछ के छोग होत बड़े ही चवाई। 
“हरीचंद' गुप्त प्रीति, वरसत अति रस की रीति, 

नेकहूँ जो जाने कोड प्रगटत रस जाई ॥१५॥ 


छाँड़ो मेरी बहियाँ छाछ, सीखी यह कौन चाल, 
हा हा तुम परसत तन औरन की नारी । 


है ४५ 


भारतेन्दु-मंथावली 





अँगुरी मेरी मुरुक गई, परसत तन पीर भई, 

भीर भई देखत सब ठाढ़ीं ब्ृज-नारी ॥ 
वाट परों ऐसी वात, मोहिं तो नहीं सुहात, 

काहे इतरात करत अपनों हठ भारी । 
“हरीचंद' लेहु दान, नाहीं तो परेगी जान, 

नेक करो छाज छाॉँड़ो अंचछ गिरिधारी ॥१६॥ 


राग सारंग 
हमारे घर आओ आजु प्रीतस प्यारे । 
फूलन ही की सेज विछाई फूछन के चौबारे ।। 


कोमल चरनन-हिंत फूलन के रचि पाँवड़े सँवारे । 
“हरीचंद' मेरी मन फूल्यो आउ भँवर मतवारे ॥१७॥ 


राग विभास 

आज़ु उठि भोर बृषभानु को नंदिनी, 

फूल के महल तें निकसि ठाढ़ी भई । 
खसित सुभ सीस तें कलित कुसुमावली, 

सधुप की मंडली सत्त रस हे गई।। 
कछुक्र अछसात सर॒सात सकुचात अति, 

फूल की वास चहूँ ओर मोदित छुई । 
दास हरिचंद' छवि देखि गिरिघर छाल, 

पीव पट छक्कुट सुधि भूलि आनंद-मई ।।१८॥ 


आन ३ की + # ५ ७३ 
अहो हरि ऐसी तो नहिं कीजे । 
अपर्न कप २ 9६० अकक. जाल 
अपनी दिसि विछोकि करुनानिधि हमरे दोस न लीजे ॥। 
तुब माया मोहित कहेँ जाने केसे मति रस भीजे। 
हरीचंद' पहिले अपनो करि फिरि काहें तजि दीजे ॥१५९॥ 


ष्ज्ठ 
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राग सोरठ 
बनी यह सोभा आज्ु: भी | 
 नथ ,म पोही प्रान-पियारें निज कर कुसुम-कछी |। 
प्रीने चसन विथुरि रहीं अछके श्री व्ृपभानु-छछी ! 
यह छवि छखि तन मन घन वाखो तह 'हरिचंद अछी ॥२०॥ 


चर 


६ 


न 
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फवी छवि थोरे ही सिंगार । 
विना कंचुकी विनु कर कंकन सोभा बढ़ी अपार ॥ 
खसि रहि तन तें तनसुख सारी खुलि रहे सोंबे वार । 
हरीचंद' सन-मोहन प्यारों रिक्षयों है रिझवार ॥२१॥ 


आज्जु सिर चूड़ामनि अति सोह । 
जूड़ो कसि वाँत्यों है प्यारी पीतम को मन सोहे | 
सानहँँ तम के तुंग सिखर पे वार चंद उदयो है । 
“हरीचंद' ऐसी या छवि को वरनि सके सो को है ॥२२॥ 


राग विभास 

भोर भये जागे गिरिधारी । 
सगरी निसि रस वस करि वितई कुंज-महरछ सुखकारी ॥ 
पट उतारि. तिय-मुख अवछोकत चंद-बरदन छवि भारी । 
विलुलित केस पीक अरू अंजन फेली बदन उच्यारी ।। 
नाहिं जगावत जानि नींद वहु समुझ्नि सुरति-श्रम भारी | 
छवि छखि मुदित पीत पट कर छे रहे भँवर निरुवारी || 
संगम गुन सधुरे सुर गावत चोंकि उठी तब प्यारी। 

ही छपटाइ जँसाइ पिया उर हरीचंद वढिहारी ॥२३॥ 


जागे माई सुंदर स्यामा-स्यास । 
कछु अलछसात जँभात परस्पर ट्ूटि रही मोतिन की दाम || 


धर! 





भारतेन्दु-अथावंली 
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अघखुले नेन प्रेम की चितवनि आधे आधे वचन छछास । 
चिलुलित अलक सरगजे वागे नख-छत उरसि भुदास ।। 
संगस गुन गावत छलितादिक वाजत वीन तीन घुर ग्रास । 
'हरीचंदः यह छवि लछखि प्रमुदित ढून तोरत बज-बास ॥२४॥ 


राग देस 

बेगाँ आबो प्यारा बनवारी म्हारी ओर । । 
दीन वचन सुनताँ उठि धावों नेकु न करहु अबारी ॥१॥. 
-कृपासिंधु छाँड़ी। निठुराई अपनो बिरदसँसारी । 
थाने जग दीनदयाल कहे छे क्‍यों म्हारी सुरत बिसारी ॥ 
प्राण दान दीजे सोहि प्यारा होछेँ दासी थारी। 
क्यों नहिं दीन वेण सुनो छाछून कौन चूक छे म्हारी ॥ 
तलूफे ग्रान रहें. नहिं तन में विरह-बिथा बढ़ी भारी । 
“हरीचंद' गहि बाँह उबारों तुम तो चतुर विहारी ॥२५॥ 


राग सारंग 

जयति बचेणुधर चक्रधर शंखघर, 

पद्मघर गद्ाधर खुंगधर वेन्नधारी। 
सुकुटघधर क्रीटधर पीतपट-कटिनधर, 

कंठ-कौस्तुभ-धरन दुखहारी || 
मत्स को रूप धरि वेद प्रगटित करन, 

कच्छ की रूप जक सथनकारी ।: 
दलछन हिरनाच्छ वाराह को रूप घरि, 

दन्त के अग्र घर प्रथ्चि भारी |). 
रूप नरसिंह घर भक्त रच्छा-करन, 

हिरनकश्यप-उदर सलख  बिदारी | 


के 


प्रेम-मालिका - 


रूप बावन घरन छलन वढिराज को, 
परसुधर॒ रूप छंत्री संँहारी ॥ 
राम को रूप धर नास, रावन करन, 
धनुपधर तीरघर जित मुरारी | 
मुशरूघर हलधरन नीछढपट सुभगधर, 
उलछटि करपन करन जमन-बारी ॥। 
बुद्ध को रूप धर घेद निंदा करन, 
रूप घर कल्कि कलजुग-सँघारी | 
जयति दद्य रूपधर कृष्ण कमदानाथ, 
अतिहि अज्ञात ठीला विहारी || 
गोपथर गोपिधर जयति गिरराजघर 
.. शाधिका वाहु पर वाहु धारीं। 
भक्तवर संतथर सोइ हरिचंद' धर 
वल्ल़मावीश टहविंज. वेषकारी ॥२६॥ 
| शाग कन्दरा._ 
दोड कर जोरे ठाढ़ों विहारी | 
मान कह्मो तजि सान सया करि सुनि चन्द्रावलि प्यारी |। 
'ये बहु-तायक्र मिल्तत भाग्य सों यह ले चित्त विचारी । 
“हरीचंद' त्रजचंद पिया थे तूँ चन्द्रावलि नारी ॥२७॥ 
ह । राग विद्ग । 
आज्जु नव छुंज विहरत दोझ रस भरे 
प्रिया त्रजचंद संग चतुर चंद्रावडी । 
_ मुरति श्रम्॒ स्वेद मुख परस्पर बढ़यों सुख 
टूटि रही उरसि मुकुतानि हारावछी ॥ 
“गिरत तन बसन नहिं थिरत बेसरि तनिक 
खसित मुभ सीस तें कलित कुछुमावली । 








नली» किन. 


ण्प्गर 


भारतेन्दु-अधावली 





सखो हरिचंद' छखि मूँदि द॒ग दो रही 
पाइ आनंद परम चुद्धि भई चावछी ॥२८॥ 


जयति शाधिकानाथ चंद्रावद्गी-प्रावपति 
घोष - कुछ -सकल - संताप - हारी । 
गोपिका-कुमुद-वन-चंद्र साँचर. वरन 
हरन चहु विरह आनंदकारी ॥ 
त्रिखित छोचन जुगल पान हित अमृतवपु 
विमल - बृन्दाविपित - भूमिचारी..। 
गाव गिरिराज के हृदय आनेद करन 
नित्य विहवल-करन  जमुन-चारी ॥ 
नंद के हृदय आनंद. वर्धित-करन 
भरति जसुद्रा-मससि मोद भारी। 
बाल क्रीड़ा-क्रन मंद-सन्दिर सदा 
कुज॒ में प्रीढ लीछा बिहारी ॥ 
गोप-सागर-रतत सकल शुनन्‍गन भरे 
फनित स्वर॒सप्त मुख मुरलिधारी । 
संजु मंजीए पद्र कलित कटि क्रिंकिनी 
उरसि बनमाल सुन्दर खँवारी ॥ 
सदा निज भक्त संताप आरति-हरन 
करन रसन्ान अपनों विचारी 
डास फरिचंदा कि वद्धभाषीश हे 
प्र अज्ञान लीला बिहारी ॥२९॥ 


हि] 


राग देय 
पाता जा इसता आाद से धारा रासया | 
उमा, द्द्सं _अ्ानतत्कनपानरक हरि कम 
हाड चांता कट सन बताता ऋ लब्बिके हँसियों ॥. 


ज्छ 


5५ ट 
भस-माहलका 





मुकुट वाके सीस सोहणों पीतांवर कटि कसियों । 

“हरीचंद! पिय प्रेस रंगीढों थाक्रे सन वसियों ॥३०॥ 
महारी सेजों आवबों जू छाल विहांरी री | 

रंग रंगीढी सेज सवारी लागी छे आशा थारी ॥ 

विरह-विथा वाढ़ी घणी ही मेंसों नहिं जात सँमारी | 

“हरीचंद सो जाय कहो कोड तरफ छे थारे विन प्यारी ॥३१॥ 


राग असावरी 
कप [ 


न्दर ध्याम कमछदछ छोचन कोटिन जुग बीते विल्लु दे 


छफत ग्रान विकठछ निसि वासर नंनन लगत निमेखे 
ढ्नीड मोहिं हँसत करत कोड निंदा नहिं समुझत कोड प्रेम परेखे 
रे लेखे जगत बावरों में बावरी जगत के छेखे ॥ 
पै ऊंधव ज्ञान सुनावत कहत करहु जोगिन के भेखे । 
हारी यह रीघझ रावरी ग्रेमिन लिखत जोग के छेखे ॥ 
बहुत सुने कपटी या जग मे पे तुमसे तो तुमही पेखे । 
“हरीचंद' कहा दोप तुम्हारों मेंटे कौन करम की रेखे ॥३२२॥ 


| 
| 
| 


/ 2 ट्रेन ८88 


८2/ 
९ 


७ 


राग विहाग 
त्ती (कप _ + जी झे 
हम तो श्री वल्लभ ही को जाने | 
जि ] किक री बे 
सेवन बल्ठभ-पद-पंक्रज को बल्धम ही को ध्याने ॥ 
क्र ८ गैर 5 ७ 
हमरे मात पिता गुरू वल्छभ और नहीं उर आने | 
कप न पु 
“हरीचन्द' बदछभ-पद-वढ सों इन्द्रह को नहिं साने ॥३३॥| 


हो प्रभु अपनी ओर निहारो । 
करिके सरति अजामिठ गज की हमरे करमस विसारोा | 
“हरीचंद' ड्रवत भव-सागर गहि कर धाइ उवारो ॥३४।॥ 


प्जुजु 





भारतेन्दु-म्रंधावली 


री मच पी ज 














हम तो मोल लिए या घर के | 
दास-दास श्री वल्छम-छुछ के चाकर राधा-बर के ॥ 
साता श्री राधिका पिता हरि वंधु दास शुन-कर के । 
प्‌ हक 5] म्हर ही कहा बेतें हक विधि 9४००५ हिं हर के ॥३०। 
हरीचन्द तुम्दरं ही कहावत नहिं विधि के सहिं ह ' 


राग प्रज 
तुम क्‍यों नाथ सुनत नहिं सेरी । 
हमसे पतित अनेकन तारे पावन की विरुदावल्ि तेरी ॥ 
दीनानाथ दयाकू जगतपति सुनिय्रे विनती दीनहु केरी । 
हरीचन्दर' को सगनहिं राखों अब तो नाथ करहु मत देरी ॥३६॥ 


राग दिद्वाग 
अहो हरि वेद दिन कब एऐह । 
जा दिन से तज्ि ऑर संग सब्र हम श्रज-बास व 
संग करत नित हरि-सक्तन को हम नेकह ने अधे 
खुनत क्वन हरि-कथा सुधघारस महामत्त हे जेहेँ 
क्रम इन ढोठ सेनन सो निसि दिन नीर निरंतर चहिहे 
हएरोचंद्र' श्री राधे राव कृष्ण कृष्ण कब कहिह ॥३०७।॥ 


द्र्श 
€ 
थ््‌ 
स्मगा 


ह/ दर 
/29/ 234 


५ 


जल ंिन 
न्‍नाज. 


आह हरि बह दिस वेगि दिखाओ -। 
हे अनुराग चरन-पंकम को सुत्त-पितु-मोह मिटाओ ॥। 
र छाट्ाइ सबे ज्ग-जंभव नित जज-यास बसाओ। 
सेझ-रपतस-अ इतन्मावरी निस दिन संस पिआओं || 


हक 
सै 


प्रसमत हें होलत सह दिसि सन की संधि विसराओं | 
मिस दिल सेरे जग सेन हां प्रंमन्ग्रवाह बदाओं ॥ 


* ब्का क रा मम लक हु अन्कत हरदा िक 
| बडभ-परसूकमलठ अमल मे सेरी शक्ति हृढाओों | 


एआंदा को राबात्मावव अपनों करि अपनाओं ॥३८॥ 


| 


यू 


ः म-मालिका 








'रसने, रटु सुन्दर हरि-नाम । 
मंगल-करन हरन सब असगुन करन कट्पतरु कास ।॥। 
तू तो मधुर सछोनो चाहत प्राकृत स्वाद मुदाम । 
“हरीचंद' नहिं पान करत क्यों कृष्ण-अम्ृत अभिरास ॥३९॥ 


उधारों दीनबंध सहराज । 
जैसे हैं तैसे तुमरे ही नाहिं ओर सों काज ॥ 
जी बालक कपूत घर जनसत करत अनेक विशार । 
तो माता कहा वाहि न पूछत भोजन समय पुकार ।। 
कपटहु भेष किए जो जाँचत राजा के दरबार | 
तो दाता कहा वाहि देत नहिं निज प्रन जानि उदार ॥ 
जी सेवक सब भांति कुचाली करत न एकौ काज । 
'तऊ न स्वामि सयान तजत तेहि बाँह गहे की छाज ।। 
विधि-निषेध कछु हम नहिं जानत एक आस विश्वास | 
अब तो तारे ही बनिहे नहिं हेहे जग उपहास ।। 
हमरो शुन कोऊ नहिं. जानत तुमरों प्रन विख्यात | 
हरीचंद' गहि छीजे झुज भरि नाहीं तो प्रन जात ॥४०॥ 


राग भेरव 
छाछ यह बोंहनियाँ की बेरा । 
हों अबहीं गोरस के निकसी बेचन काज सबेरा ॥ 
'तुम तो याही ताक रहत हो करत फिरत मग फेरा । 
“हरीचंद' झगरीों सति ठानो हछेोहै आजु निबेरा ॥४१॥ 


र्ै 


रागनी अहीरी 
अरी यह को है साँवरों सो रँगर ढोटा ऐेंड़ोई 
काह को कोहनी काहू को चुटकी काहू सो हँसि बो 


जछ 


ह . भारतेन्दु-अंथावली | 
हम तो मोल लिए या घेर के । 

दास-दास श्री वल्लभ-कुछ के चाकर राधघा-बर के ॥ 

माता श्री राधिका पिता हरि बंधु दास गुन-कर के।. . 

“हरीचन्द तुन्हरे ही कहावत नहिं. बिधि के नहिं हर के ॥३०॥ 





राग परज 
तुम क्‍यों नाथ सुनत नहिं मेरी । 
हससे पतित अनेकन तारे पावन की बिरुदावल्लि तेरी ॥ 
दीनानाथ दयारू जगतपति सुनिये बिनती दीनहु केरी । 
दृ पिचन्द 5 जि मिफ ८5 ५ > थ्‌ पा 
हरीचन्द' को सरनहिं राखों अब तो नाथ करहु मत देरी ॥३६॥ 


राग बिहाग 
अहो हरि वेह दिन कब ऐहे । 
जा दिन में तजि और संग सब हम ब्रज-बास बसेहें 
संग करत नित हरि-सक्तन को हम नेकहु न अचेहें 
सुनत श्रवन हरि-क्था सुधारस सहामत्त हे जेहें | 
कब इन दो नेनन सों निसि दिन नीर निरंतर बहिहें 
हरीचंद” श्री राधे राबे कृष्ण कृष्ण कब कहिहें ॥३७।। 


अनन्‍मन्‍मक 


अहो हरि वह दिन वेगि दिखाओ.-। 
दे अनुराग चरन-पंकज को सुत-पितु-मोहः मिटाओं ॥ 
ओर छोड़ाइ सबे जग-वैसव नित ब्रज-बास वसाओ | 
जुगल-रूप-रस-अपृतत-माधरी निस दिन नें पिआओ  ॥ 
अम-मत्त हें डोलत चहुँ दिसि तन की सुधि विसराओ | 
निस दिन मेरे जुगछ नेन सों प्रेम-प्रवाह चहाओ | 
श्री वक्मस-पद-कसमलछ असल में मेरी भक्ति इढ़ाओ। 
हरीचंद! को राधा-माधव अपनो करि अपनाओ ॥श्टा। 


ण्द्द 


प्रेम-मालिका 





रसने, रटु सुन्द्र हरि-नाम् । 
समंगलछ-करन हरन सब असगुन करन कल्पतरू काम ।। 
तू ती सधुर सकोनो चाहत ग्राकृत स्वाद भुदाम । 
“हरीचंद' नहिं पान करत क्यों कृष्ण-अम्ृत अमिरास ॥१९॥ 
उधारों दीनबंध महराज । 
जैसे हैं तैसे तुमरे ही नाहिं और सों काज ॥ 
जी बालक कपूत घर जनमत करत अनेक बिगार । 
तौ माता कहा वाहि. न पूछत भोजन समय पुकार ॥। 
कपटहु भेष किए जो जाँचत राजा के दरबार । 
तो दाता कहा चाहि देत नहिं निज प्रन जानि उदार ॥ 
जो सेवक सब भांति कुचाढी करत न एकौो काज । 
-तऊ न स्वामि सयान तजत तेहि बाँह गहे की छाज ॥। 
विधि-निषेध कछु हम नहिं जानत एक आस विश्वास । 
अब तो तारे ही बनिहे नहिं हेहे जग उपहास ।। 
'हमरों गुन कोऊ नहिं. जानत तुमरों प्रन विख्यात । 
“रीचंद” गहि छीजे सुज भरि नाहीं तो प्रन जात ॥४०॥ 


राग सेरव 
लाछ यह वोहनियाँ की बेरा । 
हों अवहीं गोरस ले निकसी बेचन काज सबेरा ॥ 
'तुम तो याही ताक रहत हो करत फिरत मग फेरा । 
हरीचंद' झगरौ मति ठानो हेहै आज्ु निबेरा ॥४१॥ 


खा 


रागिनी अहीरी 
प पे ७/- भर ७. ५४ छ ७ ७० आओ 
'अरी यह को है सॉँवरो सो ढुँगर ढोटा ऐंड़ोई ऐड़ों डोले । 
-काह को कोहनी काहू को चुटकी काहू सो हँसि बोले ॥ 


ज्छ 


भारतेन्दु-अरथावली 





कांह की गहि कंचुकि छोरत काहू को पूँघट खोले । 
“हरीचन्द” सब छाज गँवाई बात कहै अनमोले ॥४२॥ 


राग गौरी ताल चचेरी 
आजु नंद्छाल पिय कुंज ठाढ़े भए 
श्रवत सुभ सीस पे कलित कुसुमावढी | _ 
सनहुँ निज नाथ ससि भूमि-गत देखिके 
खसित आकास तें तरर तारावली ॥ 
बहत सौरस मिलित सुभग त्रेबिधि पवन 
गुंजजरत महारस मत्त मसधुपावली | 
दास हरिचंद' ब्रजचंद ठाढ़े मध्य, 
राधिका वाम दक्षिण सुचन्द्रावडी ॥४३॥। 
राग केदारा | 
फूछन के सब साज सजि गोरी कित बदन दुराए जात । 
फूलन की तन सारी फूछनि की छवि भारी फूली न हृदय समात || 
फूल्यी श्री बृन्दावन फूले तेरे अँग अँग काहे को सकुचात । 
एरीचंद' हम जानि पिय जू सों रति मानी प्रीति छिपे न छिपात !।४४।॥ 


राग सारंग चचरी 

आजु त्रजचन्द्र तन छेप चन्दन किए, 

ठाढ़े अति रस-भरे जमुना तीरे। 
फूल के आभरन बसन झीने बने, 

खोर चन्दन दिए सीरे सीरे॥ 
तेसही संग. वृषभानजु-नृपनंदिनी, 

धारि चन्दन के तन चोली चीरे। 
दास 'हरिचन्द' वि जात छबि देखि के, 

जयति बृजराज-सुत गोप बीरे ॥४५॥ 


ज्टु 


प्रेम-मालिका 





राग सारग 
नटवर रूप निहार सखी री नटवर रूप निहार। 
गोहन छगी फिरत जाके हित कुछ की छाज बिसार ।। 
ललित त्रिसंग काछनी काछे असमछ कमल से नेन । 
कर के फूल फिरावत गावत सोहत कोटिक मैन ॥ 
जग उपहास सहे बहु भाँतिन जा दरसन के हेत। 
सो हरि नीके नेननि भरि के काहे देखि न छेत ।॥। 
तुमरी प्रीति अछोकिक सजनी छखि न परे कछु ख्याल । 
“हरीचन्द! धनि थनि तुम दोऊ राधा अरु गोपाल ॥४६॥।॥, 


राग हमीर 
ठाढ़े हरि तरनि-तनेया-तीर । 
संग श्री कीरति-कुमारी पहिनि झीने चीर ॥ 
उरनि फूछन माल जा पे मँवर-गन की भीर । 
हाथ कमल लिए फिरावत राधिका बलवीर ॥। 
साँझ समय सोहावनो तहँ बहत त्रिबिध समीर । 
वारने हरिचन्द' छवि छखि श्याम गौर सरीर ॥४७॥- 


राग केदारा 
मेरेई पोरि रहत ठाढ़ों टरत न टारे नन्‍्द्राय जू को ढोटा । 
पाग रही भुव ढरकि छबीछी जामे बाँध्यों है मंजुछ चोटा।। 
चितवत मो तन फिरि फिरि हेरत कर छे बेनु वजावत । 
धरि अधरन वह छछन छबीलो नाम हमारोइ गावत ॥ 
सुन्दर कमछ फिरावत चहुँ दिसि मो तन दृष्टि न टारे । 
हरीचन्द” सन हरत हमारो हँसि हँसि पाग संवार ॥४८।। 


मारग रोकि भयो ठाढ़ों जान न देत मोहिं पूछत है तू को री । 
कौन गाँव कहा नाँव तिहारो ठाढ़ि रहि नेक गोरी ॥ 


७५९ 


भारतेन्दु-प्रथावली 








'कित चली जात तू बदल दुराए एरी मति की भोरी। - 
-साँझ भई अब कहाँ जायगी नीकी है यह साँकरी खोरी ॥ -' 
'बहुत जतन करि हारी ग्वालिनी जान दियो नहिं तेहि घर ओरी । 
चन्द? मिलि बिहरत दोऊ रननि नन्‍्दकुँवर वृषभानु किशोरी ॥४९॥ 
राग गोर 
नैना वह छबि नाहिंन भूले ।. 
दया भरी चहूुँ दिसि की चितवनि.नेन कमल-दुरू फूले ॥। 
वहु आवनि वह हँसनि छबीडी वह मुसकनि चित चोर ॥ 
वह बतरानि मुरनि हरि की वह वह देखन चहेूँ कार । 
वह धीरी गति कमल फिरावन कर छे गायन पाछे । 
वह वीरी मुख बेनु बजाबनि पीत पिछोरी काछे ॥। 
पर-वस भए फिरत हैं. नैना एक छन टरत न टारे। 
“हरीचन्द' ऐसी छवि निरखत तन मन घन सब हारे ॥५०॥ 


चेंठे छा नवल निकुंजन माहीं । 
'अति रस भरे दोऊ अँग जोरि के हिलि मिलि दे गलबाँहीं ॥। 
तैसे श्री गिरिराज शिल्मा सें फूछे कुसुम अनेकन भाँती । 
तेसी वे जमुना अति सोमित लहकि रही कमछन की पाँती ॥ 
पु ते ७ कम ध बे ७ रे 
सेइ सँवर गुँजार करत हैं तैसोइ त्रिविध बयार। 
तैसेई पी प पे बिक 
३ सोरभ झरत अनेकन चृन्दाचन तरू डार॥ 
कर ले कमल फिरावत दोक डर फूछन की मार । 
“हरीचन्द!ं चल्ि वलि यह छवि लछखि राधा और गोपाल ॥५१॥ 

राग इंसन 


कक. [के] 


तू तो मेरी प्रान-प्यारी नेन में निवास करे. 
श्< होते बचे ढर 6 क ह 
तू ही जो करेगी सान केसे के मनाहहें । 


द्क 


प्रेम-मालिका. 
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# ७ 


' तू ही तो जीवन-प्रान तोहि देखि जीव राखेंँ 
तू ही जो रहेगी रूसि हम कहाँ जाइहें ॥। 
कियो मान राधे महरानी आजु पीतम सों 
ऐसी जो खबरि कहूँ सीति सुनि पा 
हरीचन्द” देखि छीजो सुनतहि दौोरि दौरि 
निज निज द्वार पे बधाई वजवबाइहें |५२॥ 


प्यारे जू तिहारी प्यारी अति ही गरबव भरी 
हठ की हटीली ताहि आपु ही मनाइए । 
नेकह न माने सव भाँति हों मनाय हारी 
आपुहदि चलिए ताहि. वात वहराइए ॥ 
रिस भरि बेठि रही नेकहू न बोले वन 
ऐसी जो सानिनि तेहि काहे को रिसाइए ॥॥ 
हरीचन्द' जामे साने करिए उपाय सोई 
जैसे बने तैसे ताहि पग परि छाइये ।५३॥: 
आजु में देखे री आढी री दोऊ 
मिल्वलि. पौढ़े ऊँची अठारी । 
मुख सों मुख मिलाइ वीरी खात 
रंग भरि लवछ पिया प्रानप्यारी ॥ 
चाँदनी प्रकास चारु ओर छिरकाव भयो 
सीतछू चहुँ दिसि चलछत वयारी। 
“हरीचन्द!ः सखीगन करत विंजना 
जानि. सुरति-श्रम भारी ॥५४॥ 
राग विहाग 
पोंढ़े दोड बातन के रस भीने । 
नींद न छेत अरुझि रहे दोऊ केलि-कथा चित दीने |॥ 


६१ 


भारतेन्हु-पंथावली 





तैसइ सीतछ सेज बिछाई सखि बिंजन कर छीने |. 
“हरीचन्द' आलस भरि सोए ओढ़िके पट झीने ॥५७ा। 


राग सारंग 
मेरे प्यारे सों सदेसवा कौन कहे जाय । 
उर की बेदन हरे वचन सुनाय ॥ 
कोऊ सखी देइ मोरी पाती पहुँचाय | 
जाइ के बुछठाय छाबे बहुत मनाय। 
मिलि 'हरिचन्द'ं मोर जियरा जुड़ाय ॥ ५६ ॥ 


जमुना जू की तिवारी चछ सखि। 
तेरो मग जोहत मनमोहन सुंदर गिरिवर-धारी ।। 
तेरे हित छिरकाव कियो है सुंदर सेज सँवारी। 
बविंजन चछत फुहारे छूटत खस परदे रुचिकारी ॥ 
सृगमद चन्दन घोरि धरे हैं फूछ-माल छबि भारी । 


(७ 


'मिलि बिहरों दोझ आनंद भरि हरीचन्द' बलिहारी ॥०७॥ 
सॉँझ के गए दुपहरी आए। 

साँची बात कहो नद-नंद्न भके बने सन-भाए॥ 

अब ० /५ तु ० 

व्‌ छो चाट रही छुव हेरत साजि घरे सब साज । 

५ ७ कु [2 4 

वंठो हों बींजना डुलाऊँ अब न जाहु त्रजराज ॥। 

९ ३ # पीजे ५ 

आए मेरे नेन सिराए सीतछू जल हे पीजे | डर 

्य ७ नी कर बे [पु ५ | 

रनि नाहिं तो दुपहरिया में 'हरीचन्द' सुख दीजे ॥५८॥ 
अरी कोऊ करिके दया नेक ठाँव सोहिं दीजो धूप छगै मोहि सारी |. 
'पाँव तपे मेरी गो चारत में यह बोछ॒त गिरिधारी ॥ 

६२ ु 


प्रेम-मालिका 


सुनि यह वचन उसीर भहर में ले आई सुकुमारी । 
“हरीचन्द' येहि मिसि मिल्लि विहरे नवछ पिया अर प्यारी ॥५९ 
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अरी हों बरजि रही वरज्यों नहिं मानत 

दौरि दोरि बार बार धूप ही में जाय । 
सीरे खसखाने साजि सेजहू विछाय राखी 

भयों छिड़काव आई नेकु तौ जुड़ाय | 
छूटत फुहारों चारु देखि तो कौतुक आइ 

मोतिन सी बूँदः झरे चित छछचाय। 
“हरीचन्द” सातु के वचन सुनि आइ पोढ़े 

बिंजन करत सब सखि हरखाय ॥६०।॥ 


राग केदारा 
फूलि रही हे बेली श्री बन्दावम । 
'नव तमाल घनव्याम पिया श्री राधा पीत चमेली | 
ओर फूछ फूछी सब सखियाँ फूछनि पहिरि नवेली । 
+हरीचन्द” सन फूवयों सब साज देखि भँवर भयो है हेली ॥६१॥ 


राग सोरठ 
सखी मोहिं छे चलि जमुुना-तीर । 
जहाँ मिले नटबर मनमोहन झुंदर व्याम शरीर ॥ 
नंद-द्वार सब बड़े गोप में हों केसे धैसि जाऊँ। 
भौन साहिं. जसुदा जू के भय नीके छखन न पाऊँ॥ 
गुरुजल की भय अटा झरोखाहू नहिं बेठन पा५वें । 
राह बाट में छाज निगोड़ी कैसे नेन मिलावें ॥ 
तू सब जिय की जाननिहारी तो सों कहा दुराऊँ। 
“हरीचन्दः जीवन-धन दे मोहिं नेना निरखि सिराऊँ ॥६२॥ 


दे 


2 | हि 9 
राग सोरढ 39% 


नाव हरि अवधट चाट लगाई । 
हम त्रज-बार कही कित जे करिहें कौन- उपाई ॥ 
साँझ भई सँग मे कोठ नोही देहु हमें पहुँचाई । 
हरीचन्द' तन मन धन जीवन व देंहें उतराई ॥6३े॥ 


हमें तुस । उतराई । 
पार उतार देंहिंजो तुम को की. के बहुत खेवाई ॥ 


जोबन धनवहु है. तुम्हरे ढिंग या हम छेंहिं छोड़ारे । 


हम तुम्हरेव्स है मनन्मीहन जा चाही सो करो कन्हाई ।। 
छगाई करी केलि मनन्माई । 


निरजन वन में नाव 
त्ञायक जग-जीवन ब्रजराड़े ॥६४॥ 


“हरीचन्दी अज्जु गोपी: 
राग सारण 

श्री सधिका आनपति-काज निज, 
हाथ सों कुंज में छछुम सज्जा सजोी। 
प्रम सीतछ पवन चलछत छठ संवन, 
देखि छवि उष्णता दूर कॉसन भजी ॥ 
मोद भरि विहरहीं दीड अति सुख परे, 

काम की वाम छखि छालित संभि लजी । 


दास 'हसिविन्द' थुनि करत किकील च्चुरी, 
सदन के सदन सनु नव नींदत बजी ॥॥६०)। 


आज्ञु 


आज दपहरी में श्यास के काम त्‌ 

वाम, छवि-वाम भई नव अभिसारिका ! 
अतिहिं कोमल चरन तपित धरनी धरल, 
गयो कुम्हठाय मसुख-कमल सकुमारिका ।॥! 


६४ 
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उरसि मुक्ताहार स्वेत सारी बनी, 
कहत कोमल वचन मनहूँ पिक सारिका । 
वदत हरिचन्द' छल-छन्द एतो कियो, 
कहाँ सीखी नई कोक की कारिका ॥६६।॥ . 


वृज के छता-पता मोहिं कीजे । 
गोपी-पद-पंकज पावन की रज जामें सिर भीजे ॥ 
आवत जात कुंज की गलियन रूप-सुधा नित पीजे । 
श्री राधे राधे मुख यह बर 'हरीचन्द' को दीजे ॥६०॥ 


राग आसावरी वा सारंग 
ऊधो जो अनेक मन होते । 

तो इक ध्याम-सुँदर कों देते इक के जोग सँजोते ॥ 

एक सों सब ग्रह-कारज करते एक सों धरते ध्यान । 

एक सों श्याम रंग रँगते तजि छोक-छाज कुल-कान ॥ 

को जप करे जोग को साथे को पुनि मूँदे नेन । 

हिये एक रस श्याम मनोहर मोहन कोटिक मैन ॥ 

हाँ तो हुतो एक ही मन सो हरि ले गए चुराई। 
“हरीचंद' कोड और खोजि के जोग सिखावहु जाई ॥६८॥ 


राग भेरव ( खंडिता ) 
इ्याम पियारे आज्ु हमारे भोरहि क्‍यों पगु धारे। 
बिन्ु सादक ही आज कहो क्‍यों घूमत नैन तुम्हारे ॥ 
दीपक जोति मलिन भई देखों पच्छिस चन्द सिधालरो । 
सूरज़ किरिन उद्ति उदयाचलछ पच्छिन शब्द उचास्रो ॥ 
कुमुदिनि सकुची कमल. प्रफुछित चक्रवाक सुख पायो । 
' सीतछ सरुत चछ॒त उठि मुनियन निज निज ध्यान छगायो।॥॥ 


ज्‌ ६्‌जु 


भारतेन्दु-अन्धावली 





कहा कहों कछु कहि नहिं आबै आज बनी जो सोसा | 
पेंच खुले. छठटपटी पाग के देखत ही सन छोसा॥ 
ऐसी को है सुधर सुनरिथा जिन यह हार बनायो। 
. बिन नग जड्यो हेस विन निरमसित बिन शुन्न दाम पोहायो ॥ 
सोहन तिरूक सहावर को सिर छीलाम्बर कटि धारे। 
कौन सी चूक परी हरि हम सों नैन छाल क्‍यों प्यारे ॥ 
ले आरसी सामुह्दें राखी जल छाई भरि झारी। 
“हरीचन्द'! उठि कंठ लगाई हँसि के गिरिवरधारी ॥६५९॥ 
राग सारंग 
सखी ए नेना बहुत बुरे । 
तब सों भए पराए हरि सों जब सों जाइ जुरे ॥ 
मोहन के रस-बस हे डोछत तछफत तनिक दुरे | 
मेरी सीख ग्रीवत सब छॉड़ी ऐसे ये निगुरे॥ 
जग खीइ्यो वरज्यो पे ए नहिं हठ सों तनिक मुरे । 
“हरीचन्द! देखत कमलन से बिष के बुते छुरे ॥७०॥ 
राधिका पोंढ़ी झ#ँची अटारी । 
पूरन चन्द उयो नम-मंडल फेी बदन उजारी ॥ 
दोऊ जोति मिलति एक भई है भूमि गगन छो भारी । 
सो छबि देखि सखा ठून तोरत 'हरीचन्द' बलिहारी ॥७१॥ 


देखु सखी देखु आजु कुंजन में नवछ केलि, 

करत कृष्ण संग बिबिध भाँति राधिका। 
आर ८ 6 0 कर 4 हल कप 
तैसोइ बहे त्रिबिध पौन तेसोइ नभ चंद उस्यो, 

जे 6 ८5 

तेंसी परछाही परत छाज बाघधिका ॥ 
'किंकिनि की घुनि सुनात पातन की खरखरात, 

चर निसि ९ 

तेसी निसि सनसनाव सुखहि साधिका | 


६६ 
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तहँँ अलि हस्चिंद!ं आय विनवत ससि कों, मनाय 
आजु रहो थिर हे रथ यह अराधिका ॥७२॥ 


तुम्हें तो पतितन ही सों प्रीति । 
छोकरु बेद-बिरुद्ध चलाई क्‍यों यह उल्टी रीति॥ 
सब विधि जानत हो निश्चय करि तुमसों छिप्यो न नेक । 
बेद-पुरान-प्रमान तजन को मेरों यह अबिबेक ॥ 
'महा पतित सब धम्मे-बिचर्जित श्रुतिनिन्दक अघ-खान । 
'मरजादा तें रहित मनस्वी सानत कछु न प्रमान ॥ 
'जानत भए अजान कहो क्‍यों रहे तेल दे कान । 
'तुम्हें छोड़ि जग को नहिं जो मोहिं विगल्लौ करत बखान ॥ 
'बलिहारी यह रीक्लि रावरी कहाँ खुटानी आय। 
“हरीचन्द' सों नेह निवाहत हरि कछु कही न जाय ॥७१॥ 
'रावरी रीझ् की बलि जैये । 
>> [का ऐप ५ में पैये कक. 
'महा 'पतित सों प्रीति पियारे एक तुमहिं में पेये ॥ 
२ ५ कप ३७ 
'नेमिन ज्ञानिन दूर राखि के हम से पास विठये । 
+हरीचंद' यह जग उछटी गति केवछ कहा कहैये ॥७४॥ 


नाथ तुम ग्रीति निबाहत साँची | द 
'करत इकंगी नेह जनन सों यह उलछटी गति खाँची ॥ 
'जेहि अपनायो तेहि न तज्यों फिर अहो कठिन यह नेम । 
जेहि. पकल्नो छोड़त नहिं ताकों परम निबाहत प्रेम ॥ 
सो भूले पे तुम नहिं मूछत सदा सँवारत काज। 

_ “हरीचन्द' कों राखत हो बलि बॉह गहे की छाज ॥७५॥ 
तुम्हारों साँचो हम में नेह । 
कबहूँ नाहिं. छाड़िहों हमकों दृढ़ जत छीनो एह ॥ 


६७ 
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प्रेम सत्य तुमरों जग मिथ्या यामें कक न सँदेह । द 
“हरीचंन्द' जो याहि न मानें तिन के मुख में खेह ॥७६॥/ 
नाथ तुम उलटी रीति चलाई । 
सब शाखस्त्रन की वात विगारी पतितन पास विठाई ॥ 
बिधि-निषेध तामें नहिं राख्यो जाहि लियो अपनाई | 
नाहीं तो क्‍यों 'हरीचन्द' सों इतनी प्रीति बढ़ाई ॥७७॥। 
बलिहारी या दरबार की । । 
विधि-निषेध मरजाद शास्त्र की गति नहिं जहाँ पुकार की ।। 
नेमी धरमी ज्ञानी जोगी दूर किये जिमि नारकी। 
पूछ होत जहँ 'हरीचन्द' से पतितन . के सरदार की ॥७८॥ 
हम तो दोसहु तुमपे धरिहें । 
व्यापक प्रेरक भाखि भाखि के बुरे कर्म सब करिहें ॥ 
भलो करमस जौ कछु बनि जेहें सो कहिहें हम कीनो । 
निसि दिन बुरे करम को फल सब तुम्हरे साथे दीनो ॥ 
पतित-पवित्र-करन तब तुमरो साँचो हेंहे नाम । 
जब तारिहो हठी कोउ जैसे 'हरिचन्दः अघ-घाम ॥७णा। 
प्यारे अब तो तारेहि बनिहे । | 
नाहीं तो तुमकों का कहिहे जो मेरी गति सुनिहे ॥ 
छोक बेद में कहत सबे हरि अभय-दान के दानी । 
तेहि करिहो साँचो के झूठों सो मोहिं साषो बानों ॥ 
भछे बुरे जेसे हैं तेसे तुम्हरे ही जग जाने । 
' हरीचन्द' कों तारेहि बनिहे को अब औरहि माने ॥८०। 
छिपाए छिपत न नेन छगे। 
उघरि परत सब जानि जात हैं घूँघट में न खगे ॥ 


६८ 


प्रम-मालिंका 
४७ कियाकी 0 0-2/60-00#ि-/ह किए “ही: ॥कि। कि यही यही ही आहत यार न चर चर पी सर आम मम आन पतन पी 
कितनों करो दुराव दुरत नहिं जब ये ग्रेम पगे। 
हरीचन्द! उघरे से डोछत मोहन रंग रंगे ॥८१॥ 
लगीहीं चितवनि औरहि होति। 

दुरत न छाख दुराओं कोऊ ग्रेम झछक की जोति ॥ 
निज पीतस कों खोजि छेत हैं भीरह में भरि रंग । 
रूप-सुधा छिपि छिपि के पीयत शुरु-जनहूँ के संग ॥ 
घूँघट में नहिं थिरत तनिकहूँ अति छलचोंहीं वानि । 

: छिपत न क्योंहँ हरीचन्द' ये अन्त जात॑ सब जानि ॥८२॥ 


आज्जु हम देखत है. को हारत। 
'हम अघ करत कि तुम मोहि तारत को निज बान विसारत ॥ 
होड़ पड़ी है तुम सों हम सों देखें को प्रन पारत । 
“हरीचन्द' अब जाव नरक में के तुम थाइ उबारत ॥८३॥ 


के तो निज परतिज्ञा टारौ । 
गीतादिक में जीन कही है ताकों तुरत बिसारो ॥ 
दीनबन्धु प्रनतारति-नासन अपनी बिरद बिगारो । 
के झट धाइ उठाइ भ्ुुजा भरि हरीचंद” को तारों ॥८४॥ 


छगाओ बेदन पे ह॒रताल । 
' “जिन तुमको गायो करुनानिधि भक्तनं के प्रतिपाल ॥ 
पतित-उधारन आरति-नासन दीनानाथ दयारू | 
इन नामन को झठ करो पिय छॉड़ी सब जंजाल ॥ 
 देहु वहाइ छोक-मरजादा तोरि आपुनी चाहढ। 
नाहीं तो हरिचन्दहि' तारों बेगहि धाइ शुपाढ्ल ॥८०॥ 
कहौ तुम व्यापक हो की नाहीं । 
'जौ तुम व्यापक हो तौ अघ करि क्‍यों हम नरकहिं जाहीं ॥ 


'द्‌.५ 
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जो नहिं पूरन घट घट तो क्यों लिख्यों पुरानन अप परमार 5 [0.3० 
_तासों राख “हरीचन्द' को चरंत-छत्र की छाँहीं ॥॥८६॥ 
बही मैं ठाम न नेक रही । 
भरि गई लिखत लिखत अघ सेरे “बाकी तबहु रही ॥ 
चित्रग॒प्त हारे अति थकि के बेसुध गिरे मही। 
जमपुर मैं ह॒स्तारू परी है कछ नहिं. जात कही ॥ 
जम भागे कछु खोज मिलत नहिं सबही वहीं वही । 
: “हरीचंद” ऐसे को तारों तो ठुब नाम सही ॥८णा' 
पियारे हम तो भक्त इकंगी । 
सब छोड़यौ तुमरे हित मोहन लोक-छाज कुछ संगी |) 
बिधि-निषेध अरू बेद छाड़ि के होइ गई सलु नंगी । 
“हरीचन्दा चाहे सति मानो हम तौ सुव रंग रंगी ॥८40 
छूट नहिं तुमको कोड विधि प्यारे । 


५ 


हम सब पाप करेंगे बनिहे ताहू पे पुनि तारे ॥ 


बेदन में निज क्‍यों कहवायो पतित-उधारन नाम । 


[00७५ 


3 हे पर ५ ५ 
क्यों परतिज्ञा यह कीनी के तारहिंग अघ-धाम ॥ 


सुबरन-चोर ब्रह्म-हत्यारो गुरुतत्पगहु झुरापी । 

अबकी बेर निवाहि लेहु पिय 'हरिचन्द! सों पापी ॥८९॥४ 
हम नहिं अपुने को पदछितात । क्र 

यंह सोचत के बिलु मोहिं. तारे बात तुम्हारी जात ॥ . 

अजामिलादिक के तारन सों भई अतिहिं बिख्यात। - 

सो काहू बिधि अब छो निबही जानी जगत जगात ॥ 

“हरीचन्द” तुमरो औ पापी यह दोऊ अति ख्यात । 

तासों ताकहूँ तारि कोझ विधि राखो अपनी बात ॥५० ॥ 


७० 
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राग असावरी 

जे जन अन्य आसरो तजि श्री बिट्ठुलनाथहि गावें । 
ते विन्नु श्रम थोरेहि साधन में भव-सागर तरि जावें | - 
जिनके सात पिता गुरु विद्वल ओर कतहुँ कोउ नाहीं। 
ते जन यह संसार समुद्रहि बत्सचरन करि जाहीं।॥ ' 
जिनकों श्रवन कीतेन झुमिरभष विट्ठल ही को भावे । 
ते जन जीवनमुक्त कहावहिं मुख देखे अघ जावे ॥ 
जिनके इष्ट सखा श्री बिट्ुुल और बात नहीं: प्यारी । 
जिनके वस में सदा सबंदा रहत गोवद्धेनवारी ॥ 
तिनके मन क्रम बच सब सातिन श्री विद्वुछ-पद पूजो । 
ते ऋतकृत्य धन्य ते कलि में तिन सम और न दूजों ॥ 
जे निस-दिन श्री बिट्ठुल बिट्रुल बिट्रल ही मुख भाखें । 
“हरीचन्दः तिंनके पद की रज हम अपुने सिर राखें ॥९१॥ 

राग असावरी ( चीर-हरण ) 
जमुना-तट ठाढ़े नेंद्नंद्न कोऊ नहान न पाबे हो । 
. जो कोड जल पेठत मज्जन-हित ताको चीर चुरावे हो ॥ 
तोरत हार कंचुकी फारत चढ़त कदम पे थाई। ' 
पुनि पाछे तें पीठ मलछत है ऐसो ढीठ कन्हाई।॥ ' 
गारी देत कह्यों नहिं मानत हाथ नवावत आई | 
हम जल में नाँगी सकुचाहीं सुनहु जसोदा माई॥ “ 
तुम निज सुत के गुन नहिं जानत कहत छाज अति आबै। 
“हरीचंद” धरजति नहिं काहे नित नित्र धूम मचावे ॥९२॥ 


ह राग टोड़ी 
बिनती सुन नंद-बाल बरजो क्‍यों न अपनों बाल 
5 ् बे है 
' आतकारू आइ आइ अम्बर ले भागै। 


७१ 
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2 420 
भोर होत जमुन तीर जुरि जुरि सब गोपी भीर 
नहात जबै बिसछ नीर शीत अतिहि जागे।॥ 
लछेत बसन मन चुराइ कदम चढ़त घुरत घाई 
ठाढी हम नीर माहि. नॉगी सकुचाहीं। 
“हरीचंद! ऐसों हाछ॒ करत नित्य प्रति गोपाल । 
ब्रज में कहो केसे बसें अब निवाह नाहीं ॥९१॥ 
चलो सखी मिल देखन जैये दुलहिन राधा गोरी जू । 
कोटि रमा मुख छबि पे वारों मेरी नवछ-किसोरी जू ॥ 
घंघरी छाछ जरकसी सारी सोंधे भीनी चोली जू। 
मरबट मुख में सिर पे सोरी मेरी दुलहिया भोली जू ॥ 
नकबेसर कनफूलछ वन्यो है छबि का पे कहि आवे जू । 
अनवट बिछिया मुंदरी पहुँची दूलह के मन भाव जू ॥ 
. ऐसे बना बनी पे री सखि अपनो तन मन वारी ज | 
सब सखियाँ मिलि मंगछ गावत 'हरीचंद' बलिहारी ज ॥९४॥ 
राग सारग ( रथनयात्रा ) 
अटा पे मग जोवत हैं ठाढ़ी । 
यहि मारग हरि को रथ ऐसे प्रेम-पुछक तन बाढ़ी ॥ 
कोउ खिरकिन छज्जन पे ठाढीं कोउ छ्ारे मग जोहे । 
करि झऋंगार व्यामसुंदर-हित प्रेम भरी अति सोहे ॥ 
यह आयो वह आयो सजनी कहति सबे ब्रज-नारी । 
ले ले सेंट सामुदहे आई भरि के कंचन थारी।॥ 
: बीरी देत करति न्यौछावरि ले आरती उतारें। 
“हरीचंद' अजचंद पिया पै अपनो तन मन बारें ॥९ण!। 
निविडू तम-पुंज अति श्याम गहवर कुंज 
राधिका-ब्याम तहँ केलि सुंदर रची। 


छर 


.. ग्रेम-मालिकां 





परम अधियार मधि . उदय .मुख-चंद को 
करत तम दूर संब भाति सोभा सची ॥ 
हार हिय चसकि उड़गनन की छबि हरत ' 
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करत किंकिनि चुरी शब्द सनिगन खची । 
छखत 'हरिचन्द! सखि ओट हे सुरति-सुख 
काम-कामिनि-कास-गरब गति नहिं बची ॥९६॥ 
ठुमरी 

सजन तेरी हो मुख देखे की प्रीत । 
तुम अपने जोबन सदसाते कठिन बिरह की रीत ॥॥ 
जहाँ मिलत तह हँसि हँसि बोछूत गावत रस के गीत । 
“हरीचन्द! घर घर के भोंरा तुम मतरूब के मीत ॥९७।॥ 
| राग असावरी 

अरे कोऊ कहो सँदेसो श्याम को । 
हमरे प्रान-पिया प्यारे को अरु भेया बलराम को ॥ 
बहुत पथिक आवत हैं या मग नित प्रति वाही गाम को । 

_ कोऊ न छायो पिय को संदेसों हरीचन्द' के नाम को ॥९८॥ 
राग सारंग 

हम तो सदिरा प्रेम पिए । 
अब कबहूँ न उतरिहे यह रंग ऐसो नेम लिए ॥ 
भई मतवार निडर डोलछत नहिं. कुछ-भय तनिक हिये । 
डगमसग पग कछु गैल न सूझत निज सन सान किए ॥ 
रहत चूर अपुने प्रीतम पे तिन पे प्रान दिए । 
'हरीचन्द!' सोहन छैलछा बिलु केसे बनत जिए ॥९९॥ 
बैठी ही वह गुरुजन के ढिग पाती एक तहाँ ले आई । 
पाती छाय हाथ में दीनी कही श्याम यह तोहिं पठाई ॥ 

छ्दे 


भारतेन्दु-अन्धावडी 





े 


सुंनतहि अति चकृत सी हे रही सात-पितहि छखि बहुत छजाई |... 
नेन नचाइ भोंह टेढ़ी करि बोली तासों बुद्धि उपाई।॥। 
अरी बावरी सी क्‍यों डोछत यह घर नाहीं क्‍यों घुसि आई। 
सो तो आगे दूर रहत है जाके हित तू पाती छाई ।॥। 
के तू नाम भूछि के बाकों ताहि पढ़ावन मों ढिग घाई.। .. 
ओऔरहु त्रज में बॉचनहारे तिन सों क्‍यों न पढ़ावत जाई ॥ 
जामि परी हमकों याही मिस भेद लेन घर की तू आई। 
जो चाहें सो करें डरे नहिं या त्रज की अति कठिन लुगाई । |. 
बे-बातहि बदनाम करन की इनकी टेव परी में पाई। 
इन बैरिन पाछे या ब्रज में केसे के बसिये री माई॥ 
दूती समुझि बहुत पछितानी कहि भूली में भौन दुहाई। 
“हरीचंद' अति चतुर राधिका यों मोहन की प्रीति छिपाई ॥१००॥ 
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अथ कातिक-स्नान 


नील-हीर-दुति अति मधुर सब ब्रज-जन-चित-चोर । 
जय जय बिरहातप-समन राधा-नंदकिशोर ॥ १॥० . 
जुगल जलूद केकी जुगछ दोऊ चन्द चकोर। 
उभय रसिक रस रास जय राघधा-नंदकिशोर ॥ २॥ ' 
 जछ तरंग बुधि प्रान पुनि दीप प्रकाश समान । 
जुगल अभिन्नहु दोय बपु जय राघा-भसगवान ॥ ३ ॥ 
नलिन-नयन अमृत-बयन बेनु वाद्य-रत धीर। 
राघा-मुख-मधु-पान-रत जय जय जय बलबीर ॥ ४॥' 
बिन्ु हरि-पद्‌-राधा-मजन नाहिंन और उपाय । 
क्यों सन तू भटकत बथा जगत-जाल फँसि धाय ॥ ५॥' 
मथिके बेद पुरान बहु यहे लछक्षी इक सार। 
राधा-साधव-चरन भजु तजु जप जोंग हजार ॥ ६॥ 
अ्रमि मत तू वेदान्त-बन बृथा अरे सन मोर । 
चलु कलिन्दजा-कुंज-तट छखु घनव्याम किशोर ॥ ७॥ 
शास्त्र एक गीता परम मन्त्र एक हरि-तास। 
कर्म एक हरि-पद-भजन देव एक घनव्याम ॥ ८॥। 
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भारतेन्दुअन्थावली 

.... बिधि-निषेध जग के जिते तिनकों यह सिरमोर । 
भजनो इक नेंदछाल-पद तजनो साधन और ॥ ९॥ 
साधकगन सों तुम सदा छिपत फिरत त्रजराय | 
अति ऑधियारों मम हृदय तहाँ छिपत किन आय ॥१०॥ 
बेद कहत जग विरचि हरि व्यापि रहत ता माहिं | 
मस हिय जग बाहर कहा जो इत व्यापत नाहिं ॥११)॥ 
तुमहिं रिझ्ावन हित सज्यों ठख चोरासी रूप | 
री देहु गति खीझि के बंरजहु मोहिं ज-भूप ॥१२॥ 
कोऊ जप संजम करो करो कोई तप ध्यान | 
मेरे साधन एक हरि सपनेहु रुचत न आन ॥११॥ 
लक स्वर्ग के बह्ा-पद के चौरासी माँहिं। 

. जहाँ रहो निज कर्म-बस छुटे क्ृष्ण-रति नाहिं ॥१७॥ 
कृष्ण नाम सुख सों कढ़ीो सुनो कष्ण-जस कान | 
सन में कृष्ण सदा बसो नयन लखों हरि ध्यान ॥१०)! 
चोरि चीर दधि दूध सन दुरन चहत त्रजराय | 
मेरे हिय अँधियार में तो न छिपत क्‍यों आय ॥१६॥ 
सुनत दूध द्धि चीर मन हरत फिरत त्रजराय । 
'तोअघ मेरे किन हरत यह, मोहिं देहु बताय ॥१७॥ 
कृष्ण-नाम सनि-दीप जो हिय-घर में न अकाश | . 
:दीप बहुत बारे कहा हिय-तम भयो न नाश ॥१८॥ 
जय जय श्रुति-पद-बन्दिनी कीर्तिनन्दिनी बार। 
'हरि-सन परमसानन्दिनी कन्दिनि स्रव-भय-जाछ ॥१९॥ 


'सोरठा । 
जय जय परमसानन्द कृपाकन्द गोविन्द हरि। 
जय जय जसुदा-नन्द्‌ नंदानंदन दुन्द-हर॥र्णां 


८ 


कार्तिक-स्नान 
के 8 परत 20 ली नम मल शक रन पदक न शरीर 
,.. सवैया पर 
'पूजि के कालछिहि सत्रु हतों कोऊ छक्ष्मी पूजि महा धन पाओ । 
'सेइ सरस्वति पंडित होड गनेसहि पृजिके विध्न नसाओ || 
त्यों 'हरिचंद ज' ध्याइ शिवे कोऊ चार पदारथ हाथ ही छाओ । 
मेरे तो राधिका-नायक ही गति छोक दोऊ रहौ के नसि जाओ | १ ॥ 


प्या जु आपु रही घर नीकी नहान तुम्हें है प्रणाम हमारी । 
देवता पित्र छमी मिलि मोहिं अराधना होइ सके न तुम्हारी ॥ 
बेद पुरान सिधारों तहाँ हरिचंद' जहाँ तुम्हरी पतियारी । 
मेरे तो साधन एक ही है जग नंदलछ॒छा बृषभाजु-ढुलारी ॥ २ ॥ 
भजन 
' जय घबृषभानु-नन्दिनी राधा । 
: शिव ब्रह्मादि जासु पद-पंकज हरि बस हेतु अराधा ॥ 
करुनासयी प्रसन्न चन्दसुख हँसत हर॒ति भव-बाधा । 
हरीचंद' ते क्‍यों जग जीवत जिन नहिं इनहिं अराधा ॥ १ ॥ 


. जय जय हरि नंद-नंद पूर्ण त्रद्म दुख-निकंद, 
परमानंद जगत-वंद सेवक सुखदाई । 
परम जस. पवित्र गाथ दीनवन्धु दीनानाथ, 
खबन दरस ध्यान सुखद गोबद्धन-राई ॥ 
गोप :गोपिकादि-पाल् सतत असुर-बंस-काल, 
सकल कला-गुन-निधान कीरति जग छाई । 
“हरीचंद'” प्राननाथ कीर्तिसुता लछिए साथ, 
पावनशुन अवलि बिमल श्रुतिगन नित गाई ॥ २ ॥ 
मेरी गति होड सोई महरानी । 
जासु भोंह की हिल॒नि विछोकत निसु दिन सारँगपानी ॥ 
खेलन में कबहूँ जो आऑँचर उड़त बात-बस जाको। 


७५ 


भारतेन्दु-पन्थावली 





रिसि मुनि बंदित हू हरि मानत परस धन्य करि ताको ॥ 
पर्स पुरुष जो जोग जग्य जप क्योंहू छख्यो नजाई। 
सो जा पद्‌-रज बस निसि-बांसर तुरतहि प्रगटत आई ॥ 
ग्राम वधूटी जा कटाच्छ-बर उमा रमाहि छजाब | 
हरीचंद ते महामूढ़ जे इनहिं न अनुछिन ध्याव॥ २१॥ 


जय जय श्री बृन्दाबन देवी । 


अखिल विश्वनायक पुरुषोत्तम जा पद-पंकज-सेवी ॥ 
जो निज दृष्टि कोर सों जग॑ के जीवहिं नितहि जिआवे | 
परसानंद-घनहु पे जो .निज आनैंद-कन वरसावे ॥ 
जगत-अधघार भूत परमातम जिय अधथार सो ताकी । 
हरीचंद' स्वामिनि अभिरामिनि तुल न जगत में जाकी ॥ ४॥॥ 


बिपुल बृन्दा बिपिन चक्रवर्ती-चतुर 
रसिक-चूड़ा-रतन जयति राघा-स्मन | 
गोप-्गोषी सुखद भक्त नयनानंद 
बिरहिजन कोटि सनन्‍्ताप सन्‍्तत समन ॥ 
जयति गिरिराज धृत बास अंगुरि नखन 
जयति क्वत बेनु-रव सत्त गज-गति-गसन । 
अघ बकी बक सकट पूतनादिक काछ जयति 
हरिचंद! हित-करन कालिय-दसन ॥५॥ 


जय जय गोवद्धन-धर देव । 


जय जय देव राजमद-मर्दत करत सकल सुर सेव ॥ 
जय जय श्रुति जस गावत निसि-द्नि पावत तऊ न भेव। 
जय जय हरीचन्द' रक्षण ऋृत दीत्न्डघारन टेव ॥ ६.॥8: 
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वाजी नैनन में छागी |- हे 
. रसिकराज इत उतत श्री राधा परम प्रेस-रस-पागी ।॥ 
दोऊ हारे दोझ जीते आपुस के अनुरागी। 
“हरीचंद निज जन-सु खदायक रहे केलि निसि जागी ॥ ७ ॥ 


हम में कौन बड़ों री प्यारी । 
ठाढ़ी होड बराबर नाप विहँसि कह्यों गिरिधारी ॥ 
सुनत उठी बषभानु-नदिनी खरी भई समुहाई। 
पद-अँगुरी-बछ उचकि पिया सों बढ़वन चहत उँचाई।॥ 
. सुन्दर मुख आपुद्दि ढिग आवत छखि चूस्यों पिय प्यारे । 
“हरीचन्द्‌! छजि हँसि भुव निरखत पिया कह्नी हम हारे।। ८॥ 


राग बिहाग ( दीपावली ) 
करत मिलि दीप-दान त्रज-बाला । 
जमुना सों कर जोरि मनावत सिल्ें पिया नैंदछाला ॥। 
स्नान दान जप जोग ध्यान तप संजम नियम विसाला । 
इनके फछ में 'हरीचन्द” गछ छगे कृष्ण गुनवाढ्ा ॥ ९॥ 


अरी तू हठ नहिं छाॉड़त प्यारी | 
 दीप-दान में सगन हो रही भूलि गई गिरिधारी ॥ 
तेरे विन्नु उत विनहीं दीपक बिरह-अगिनि संचारी | 
“हरीचन्द्र” पीतम गर छगि के करु त्यौहार दिवारी ॥१०॥ 


हमारे बृज के हे सनि-दीप । 
पुष्परांग श्रीराधा मरकत गोबिंद गोप महीप॥ 
सदा प्रकाश करत अज-मंडरू बुन्दाबन अवनीप 
“हरीचन्द' सुमिरंत बियोग-तम कहूँ नहिं रहत समीप ॥११॥ 
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राग बिहाग चौताला 
'अरी हों बरजि रही बरज्यौ नहीं सानत, 
. सबे छोरि कछुष्ण-प्रेम दीप जोरि। 
भरि अखंड दे सनेह एक छो छगाइ वासों; 
मन बाती राखु तामें नित्य बोरि || 
बिरह प्रगट करि जोति सरों मिलाइ जोति, 
करि पतंग नेस घरम छांज ओट डारि छोरि। 
“हरीचंद” कह्यो मानि देखिहे तू प्रीति-पन्थ, क्‍ 
भाजैगों बियोग-तम मुख मोरि ॥१श॥ 


राग बिहाग ( दीपावली ) 


आजु गिरिशज के उच्चतर शिखर पर, 

परम शोभित भई दिव्य दीपावली | 
मनहूुँ नगराज निज नाम नग सत्य किय, 

बिबिध मनि-जटित तन घारि हारावली ॥। 
ओऔषधी-गन मनहूँ परम प्रज्वलित भई, 

किथों श्रज-बास हित बसी तारावली । 
दास हरिचंद' सन मुदित छबि देखिके, 

करत जे जे बरषि देव कुसुमावली ॥१३॥ 


आजु तरनि-तनया निकट परम परमा प्रगट, 
त्रज-बधुन मिल्ि रची दीप-माछा | 
जोति-जाछ जगमगत दृष्टि थिर नहिं छगत 
छूट छबि को परत अति बिसालछा ॥ 
खड़ी नव बनिता बनी चार दिसि, 
छबि-सनी हँसहिं गावहिं बिबिध ख्याला | 


<२ 


भारतेन्दु-अंथावली 





निरखि सखी हरीचंद” अति चकित सी है, 
'कहत जयति राधे जयति नंद-छाछा ॥१४॥ 


आजु त्रजछबि की छूट पर। 

इत नद्लाल छाडिडी उत इत दीपक ज्योति बरे ॥॥ 

उत सहचरी ललित रूलितादिक मुरछछ चँवर ढर । 

इत जरतार तास बागो उत भूषण झलक भरे॥ 
इत नवखण्ड सीससहछा उत दुगनित बिंब परे । 

इत बादछून रूपेटी झालर झलाबोर झलरे ॥ 

उत सारी कोरन सों मुकुता सानिक हीर झरे। 
जमुना-जल ग्रतिबिंब सुहायों जल-छबि मिलि लहरे ॥ 
_“हरीचन्द' मुख चन्द्‌ मिलो सब रबि ससि गरब हरे ॥१५॥ 


* * आज़ु सकेतन दीपक बारे । 
निकट जानि गोवद्धेन घटियाँ अपने हाथ सँवारे॥ 
किए प्रकासित गहचर गिरि थर कुंज पूंज त्रज सारे । 
“हरीचंद' अपनी प्यारी की बाद निहारत प्यारे ॥१६॥ 


अरी तू हठि चलि प्यारी दीप मण्डल ते क्यों शोभा हारि लेत | 
तेरे भुख-प्रकास दीपक-गन मन्द दिखाई देत।॥ 
'संद्‌ परे आभा सब मेटी झिलमिलि झीने सेत। 
हरीचंद” तू दूरि बेठि के कर त्योहार सहेत ॥१०॥ 
इमन 
कविन सों सॉँचेहि चूक परी । 
दीप-सिखा की उपसा जिन तुलि प्यारी हेत घरी ॥ 
वह दाहत यह अंग जुड़ावति वह चंचल थिर येह । 
: बह निज ग्रेमिन परम दुखद यह सदा सुखद्‌ पिय-देह ॥ 


<३े 


: कार्तिक-स्वान 


वा में धूम स्वच्छ अति हीं यह शैनि दिना इक रांस। 


वह परिछिन्न बात-बस यह निज-बस सर्वत्र प्रकास ॥ 


वह सनेह-आधीन और यह है सदेह. भरपूर । 


'हरीचन्द' दीपक प्यारी की नहिं कोड विधि समतूराश्टक 


जमुना-जल बढ़ी दीप-छवि भारी । 

प्रतिबिम्बित प्रतिविंब लहरि प्रति तहँ राजत पिय प्यारी॥ 
तैसेही नभतर तारावलि तरछ वायु शुन्त होई | 
तैसेहि उठत गगन शुब्वारे छुठटव दारुगति जोई ॥ 
अवनि नीर आकास प्रकासिंत दीपहि दीप छखाई । 

सलु त्रजमण्डल ज्योति-रूपता अपनी अगठ दिखाई ॥ 

सुख प्रकास रंजित सबही थल सोभा नहिं कहि जाई |... 
“(हरीचंद! राथे सनमोहन रहे त्योहार सनाई ॥ १९ 


तुब बिलु पिय को घर ऊँधियारो । 
जद॒पि चहूँ दिसि प्रगटि श्वास सद बिरहानल संचारो ॥. 
कछु न छूखात ताहि अति व्याकुछ दृग-झर लावत सारो। 
प्रिये प्रिये कहि प्रति कानन में ढूँढ़ि रहत घर सारो ॥ 
तू इत बैठी बदन बनाये उत वह बिकल बिचारो । 
'हरीचंदः उठि चल री प्यारी छाड गरे पिय. प्यारो ॥२०॥. 


दीपन उछटी करी सहाय । . 7 
चली गई पिय पास प्रगट संग काहु न परी छखाय ॥ 
अँधियारी मैं तो भय भारी झुख-ससि नाहिं दुराय । 
इत प्रकाश में मिल्लि अछबेली एक. भई चसकाय .॥ 
जगमगे बसन कनक-मनि-भूषन एक भये सब आय। . 
“हरीचंद' मिक्ति के बियोग में दीनों तुरत नसाय ॥२ १ 


<3 


बल 





भारतेन्दु-प्रथावली 








दिपति दिव्य दीपावली, आजु दिपति दिव्य दीपावली । 
मनु तम-नाश करन को प्रगटी कश्यप-सुत-बंसावली ॥ 
मनु त्रजमण्डल-कष्ण चन्द्रमा तह तारन की मण्डली | 
जीतन कों मनु राहु-सेन को अति सुबरन किरनावढीं ॥ 
विगत भई सब रेनि-कालिसा सोमा छागति है भी | 
हरीचन्द' सज्भु रतन-रासि की उज्ज्वछ ज्योति जुगावछी ॥२२॥ 


नेकु चछ पिय पे वेगहि प्यारी । 

देखु करी तेरे हित कैसी मोहन आज़ु तयारी॥ 
पड़े पाँवड़े मग मखमलढ के दर शुराव रुचिकारी । 
छिरक्यों नीर गुलाव अतर मृगसद चन्दुन घनसारी ॥ 
परदे परे झालरें झसके तने वितान खुतारी। 
फरश गलीचन को अति राजत कोमल बहुरँग डारी ॥ 
धरे साज ढिग अतर पान मधु फूल-मार जल झारी । 
छगी मिठाई रासि दुहूँ दिशि दीपक धरे कतारी ॥ 
विछी परेँग पय-फेनु मैनु-सस पोस पत्यो रुचिकारी । 
पास साज पालन के सोहत कहूँ सतरंज सँवारी | 
ठौर ठौर आरसी छगाई दूनी द्रुति करि डारी। 
ग्रति खूँटिन हारावलि माछा फूछ बसन छे घारी ॥ - 
प्रति आले सुगंध सों पूरे पान मिठाई डारी। 
जहेँ तहँ अदव किये. सब सखियाँ ठाढ़ीं साज सँवारी ॥ 
सुरछक चँँवर रुसार अडानों पीकदान ले बारी। 
चोंकि चौंकि पिय उठत बिना तुब अगम संक वनवारी ॥ 
“हरीचंद' प्रीतम गर छगिके कर त्योहार दिवारी ॥२३॥ 


रच्यों यह तेरेहि हित त्योहार । 
दीप-दिवारी युक्ति निकारी तब हित नंदकुमार ॥ 


द्ज्‌ 


कार्तिक स्नान, 





तुब महरून की सुरति करन- हित हठरी रुचिर बनाई |... 
तुब मुख चन्द्रत्काश छखन हित दीपावली सुहाई ॥ 

हाट छगाई तुब आवन हित और कछु न सन्देह । 
'हरीचंद” बिहरे किन सुज भरि प्रीतम सों करि नेह ॥२७॥ 


कार्तिक में साँझ के गाइबे को पद 
साॉँचहि दीपसिखा सी प्यारी । 
धूमकेश तन जगमगाति द्युति दीपति भई दिवारी ॥ 
स्वयं प्रकाश अकुण्ठ सुहाई बिनु असार छबि छाई । 
सदा एक रस नित्य अधिक यह वासों चार छूखाई ॥। 
भरत सुगंधन ब्रज कुंजन सग शीतर तन कर वारी । 
प्रीतम-तन को बिरह मिटावत 'हरीचन्ददुख जारी ॥२५॥ 


इ्ति 
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वेशाख-माहात्य्य 
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५ 


ध्म्ख्ध्टा 


वशास्माहत्य॑ 
दोहा | 
 भरति नेह नव नीर सों बरसत सुरस अथोर । 
जयति अछोकिक घन कोऊ रखि नाचत मनमोर ॥ 


ब्प्स्यते ८0.० 


नित्य उसाधव जेहि. नवत माधव अनुज मुरारि । 
जइयामाधघव साधव भजों माधव सास बिच्वारि ॥ १॥ 
रसत माधवी कुंज करि प्रेम साघवी पान | 
माधव रितु सँग साधवी के माधव भगवान ॥ २.॥ 
वैशाखा-पति नहिं भजहिं जे वेशाष-मँझार । 
ते वे शाषाम्ृग अहें वा वेशाष-कुमार | ३॥ 
'गुरु-आयसु निज सीस घरि सुमिरि पिया नेदनन्द । 
'माघव की कछु विधि लिखत ग्रंथन रुखि हरिचन्द्‌॥ ४ ॥ 
चैत्र कृष्ण .एकादशी अथवा पूनो सान। 
मेंष संक्रमन सों करें वा अश्म अश्नान ॥ ५॥ 
ब्राह्मण-गन सों पूछि के नियम शास्त्र को मान। 
हरिहि नौमि संकल्प करि. न्‍याय समेत बिधान ॥ ६॥ 


८९ 


चेशाख-माहात्म्य 





( मन्त्र ) 
सकल मास वैशाष में मेष रासि रवि मान । 
मधुसूदन प्रिय होहिं छखि सनियम साधव-न्हान || ७ ॥॥ 
मधु-रिपु के परसाद सों ह्विंज अनुग्रहहि जोय। । 
नित वैशाख नहान यह विध्न-रहित मस्त होय ॥ ८॥ 
साधव भेषग भानु में हे मधुन्सत्रु मुरारि। 
प्रात-न्हान फल दीजिए साथ पाप निरुवारि॥ ९॥ 
इ्ति 

जा तीरथ में नहाइये छीजे ताकों नाम। 

जहूँ न जानिए नाम तहेँ बिच्नु-तीथं सुखधाम ॥१०॥ 
तुलसी श्यामा ऊजरी जो मधु-रिपु कों देत । 

सो नारायन होत है माधव में करि हेत ॥११॥ 
तुलसी-दल वैशाष में अर॒पहिं तीनों काल । 
जनम मरन सोौं मुक्त तेहिं करत ननन्‍्द के छाछ ॥१२॥ 
जो सींचत पीपर तरुहि प्रात न्हाइ हरि सानि । 

करत प्रदक्षिन भाँति बहु सब्बे देवमय जानि ॥१३॥ 
तर॒पन करि सुर पिनत्र नर स-चराचर तरु मूल । 

मेंटे अपने पित्र की नरक-कंंड की सूछ ॥१४७॥ 
जे सींचहिं जल भक्ति सों पीपर तरु जड़ माहिं । 

तिन ताखो निज अयुत कुल यामें संशे नाहिं ॥१५॥ 
गऊपीठ सुहराइ के नहाइ तरुहिः जरू देह । 

कृष्ण पूजि तजि दुर्गतिहि देवन की गति लेइ ॥१६॥ 
एक बेर भोजन करे के तार छूखि खाई । 

के बिन माँगो पाइके दे निसि नींद बिहाइ ॥१णा 
ब्रह्मचय्य घरनी-शयन अशन हविश्यन आन | 
 श्रीगंगादिक मैं करे बिधि-बिधान असनान ॥८॥ 


9५० 


भारतेन्दु-मथावली 
न पर मी ता रह किशन हे 8 शत अमन मम कक 
पुन्य मास वैशाष में हरि सों राखि सनेह । 
मन भायों ताको मिले यासें कछु न सँदेह ॥१९॥ 
मधुसूदन पूजन करे तप ब्रत सह दे दान । 
पाप अनेकन जनम के दाहें तूल-ससान ॥२०॥ 
माधव थापे पोंसरा करे चटाई दान। 
छत्र व्यजन जूता छरी अरू सूछुस परिधान ॥२१॥ 
चन्दन जलू-घट पुष्प ग्रह चित्र बस्तु अंगूर । 
देवहिं दोजे प्रीति सों केछा फल करपूर ॥२२॥ 
माधव में जो पित्र-हित करत अंबु-घट-दान । 
सक्तु ब्यजन सघु फछ सहित प्रीति करत भगवान ॥२३॥ 
माधव-हित जे देत घंट या माधव के माहिं। 
भोजन के सह बिग्र कों ते बेकुठहि जाहिं॥२४॥ 
होइ सके नहिं मास भर जौ बिधिवत्‌ असनान । 
करे अंत के तीन दिन तो फल होइ समान ॥२०॥ 
( अथ अक्षय तठृतीया ) 
रोहिनि साधव शुकु पल तीज सोम बुध होय । 
अति पवित्र दुरछभ बहुरि पाप नसावत सोय ॥२६॥ 
माघी पूनों भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशि जान। 
माधव ठतिया कारतिक नवसी युग परसान ॥२७॥ 
इन चारहू थुगादि में श्राद्ध करत जो कोय । 
है सहस॒ संबत द्निन ठप्ति पित्र की होय ॥२८॥ 
तिथि युगादि में न्हाइ के करे दान जप ध्यान । 
ताकों शुभ फल देत श्री ऋष्णचन्द भगवान ॥२९॥ 
माधव शुक्ला तीज .को श्री गंगाजरू न्हाय। 
सब्ब॑ पाप सों छूटिके बिष्णु-छोक सो जाय ॥३०॥: 


५९१ 


चैशाख-माहात्य 








, जब ही को होमादि करि हरि को जब हि चढ़ाई । 
दात् देइ जब हिंजन को पुनि आपहु जब खाइ ॥३१॥ . 
दान करे जल कुम्भ को रस अज्ञादिक साथ | 


चना और गोधूम को सक्तु देश ह्विज-हाथ ॥रेश॥ 


दूधि ओदन आदिक सबेग्रीषमत रितु के सोग। 

देइ तीज दिन बिम्र को नासे भ्व-भय रोग ॥३३॥ 

'शिवहिं पूजिके तीज दिन शिव-हित दे घट-दान |... 

'शिवपुर सो नर पावई भाषत शिव भगवान ॥३४॥ 

( मन्त्र ) 

ब्रह्म विष्णु शिव रूप यह दियो धर्म घट-दान । 

'पिता-पितामह आदि सब तृप्त होहिं परमान ॥३२५॥ 

गन्ध उदक तिछू फल सहित पित्रन जरू-घट देत । 

अक्षय पावें तृप्ति सब दान कियो एहि हेत ॥३६।॥ 

ब्रह्म-विष्णु-शिव-रूप यह देत धर्म घट दान | 

या सों सेरे काम सब पुरवों श्री भगवान ॥३७॥ 

वायु देवता को व्यजन नासन आतप-ताप । 

तासों याके दान सों श्रीति होहिं हरि आप ॥३८॥ 

'सक्त प्रजापति देवता सख-हित किय निरमान | 

होहिं सनोरथ पूर्ण सब या सतुआ के . दान ॥१९॥ 

इत 

चार युगादिक तिथिन में करि समुद असनान। 

सो फछ पावत मनुज जो करिके प्रथ्वी-दान ॥७०॥ 

इन चारिट््‌ युगादि मैं कछु नहिं खैये रात। । 

रात खान सों दिवस को पुन्य नास हे जात ॥४१॥ 

साधव शुक्करा तीज को श्रीसाधव को जौन।- 
चन्दन चरचहिं पावहीं -सहा पुल्य नर तौन ॥७२॥ 
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करपूरादि सुगंध सों सुन्दर चन्दन बासि।' 
क्रष्णहि देत जो पुन्य नर.रहत पाप सो नासि ॥४१॥ 
चन्दन तन धारन किए कृष्णहिं जो छखि छेत | 
तीज दिवस सो म॒क्त हे पावत क्ृष्ण-निकेत ॥४४॥ 
शीतरू जरू नव घटन भरि साहू-विजन बहु भौति । 

देत हरिहि सो पावई पुन्य फछन की पति ॥४०॥ 
पुष्पमाल वहु भाँति अरू ग्रीपम के उपचार । 

जल यंत्रादि अनेक विधि करे चुद्धि-अनुसार ॥४६॥' 
कृष्ण-हेत जो कछु करे साथव तृतिया पाइ। 

सो अखंड हेके रहे पुन्य न कबहूँ नसाइ ॥४७॥ 
परशुराम को जन्म-दिन पुनि थाही दिन जान | 
तिनके हित है कीजिये दान बरत असनान ॥४८॥' 
छाता जूता आदि सब श्रीपम सुख की वस्तु । 
ट्विजन देइ या तीज को कहि ऋष्णापंणमस्तु ॥४९॥ 
सुक्रत जौन यामें करे सों सब अक्षय होय । 
तासों अक्षय तीज यह नाम कहें सब कोय ॥५०॥' 
. चन्दन को वागो करे चन्दन ही की माल । 
चन्दन ही के भौन में बेठावे नंदछाल ॥५१॥ 
फूलछन को मंदिर रचे फूछन सेज बनाय। 

तामें थापे कृष्ण कों फूछ-मार पहिराय ॥५२॥ 
रितु-फल बहु सब साँति के दधि-ओदन सुखबास । 
पना धरे सब वस्तु को कहे छेहु घनश्याम ॥५शेा। 
दीपादिक की भुख्यता कातिक में जिमि जान । 
तेसेइ साधव सास में स्रीत वस्तु को सान ॥०४७॥ 
चार बरन को :दीजिए साधव में जल-दान। 
अंत्यज पशु पक्षीन को नीर:दान सुख-खान ॥५५॥ 
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पशु-पक्षिन देत हैं ग्रीपम में जलू-पान | . 
नर सुरपुरं जात हैं सुन्दर बैठि विमान ॥५६॥ 
अति आंतप सोौं तपे देहु तिन्हें विश्राम। 
छाया-जरू बहु भाँति सों हेंहे पूरन काम ॥5७)॥ 
गरमी के हित जे करत जबापी कूप तड़ाग । 
'तिनकों पुन्य अखण्ड ते करत न सुरपुर त्याग ॥५८॥ 
साधुन को अरु ह्विजन-गृह 'नदी-तीर हरि-धाम । 

जे छावत छाया तिन्हें मिलत श्याम अमिराम ॥५५९॥ 
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. अथ श्री गड्ा सप्तमी . 


माधव सुदि सप्तमि कियो क्रुद्ध जन्हु जलू-पान । 

रु ञे ७ ७ ० ७ है 
छोड़यी दक्षिण कर्ण तें तातें पव्वं महान ॥६०॥ 
ताही सों जान्हवि भई ता दिन सों श्री गंग । 
'तिनकी उत्सव कीजिए ता दिन धारि उमंग ॥६१॥ 
तामें गंगा न्‍न्हाय के पूजन कीजे चारु | 
गंगा नाम सहस्र जपि छीजे पुन्य अपार ॥६२॥ 


अथ वेशाख शुद्ध द्वादशी 
सिंह राशि-गत होहिं जो मंगल गुरु इक ठौर । 
मेष राशि-गत द्विसपति शुरू पक्ष-जुत और ॥६३॥ 
छादशि तिथि में होइ पुनि बित्तीपात संयोग । 
'हस्त होय नक्षत्र तो होय महा यह जोंग ॥६४॥ 
आत स्नान यामें करे सहित बिबेक बिधान। 
गो सुबरन अवनी बसन देइ ह्विजन कहाँ दान ॥६५॥ 
देव होइ झुरपति बने नरपतिहू जग माहिं। 
'जो मन इच्छित सो मिले यापें संशय न्ाहिं ॥६६॥ 
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अथ नृसिंह चतुर्दशी 
भाधव शुरू चतुदंशी स्थाती पुनि शनिवार । 
वनिज करन सिध जोग में नरहरि लिय अवतार ॥६७॥ 
जो सब जोग कहूँ मिले .तो पूरन सौभाग ! 
बिना जोगहू त्रत करे करि हरि सों अनुराग ॥६८॥ 
'सब छोगन को त्रत उचित चोद्स साधव मास । 
मै बैष्णय जन तो करें निश्चय त्रत उपवास ॥६९॥ 
साँझ समे हरि को करे पंचामत असनान। 
शीतछ भोग छगावई करि आनन्द विधान ॥७०॥ 
वा. मद गोमय आऑँवलनि करि मध्यान्ह, स्नान । 
'पूछि छ्िंजन सों यह करे सुभ संकल्प विधान ॥७१॥ 
। ( मन्त्र ) 
देव देव नरसिंह जू जानि जनम को जोग। 
आज करें उपवास हस त्यागि सकछ जग-भोग ॥७२॥ 
इ्ति 
यह पढ़ि नदी नहाइ के सॉँझ समे घर आई । 
लक्ष्मी सहित नृसिंह की सुबरन मूर्ति बनाइ ॥७३॥ 
रात पूजि जागरन करि आत पूजि पुनि श्याम | 
'पीठक बिप्रहि दे करे यह बिनती सुखधाम ॥७४॥ 
( मन्त्र ) 
'नरहरि अच्युत जगतपति छक्ष्मीपति देवेस । 
पूजोी पीठक-दान सों मन-कामना अशेस ॥७०॥ 
जे मम कुछ में होयेंगे होय गए जे साथ । 
'या भव-सागर दुसह तें तिनहिं उधारी नाथ ॥७६।॥ 
डूब्यी पातक-सिन्धु में महादुःख के वारि। 
'दखित जानि मोहि राखिए नरहारि भुुजा पसारि ॥७७॥ 
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श्री नरसिंह रमेश जू भक्तन को भय लक वन | 

क्षीर समुद्र निवास तुब॑चक्रपाणि दूनुजारि ॥७८। .. 

जय जय कृष्ण गुबिन्द हरि राम जनादन नाथ । 

या जब्त सों मोहिं. दीजिए भक्ति सुक्ति दोड साथ ॥७५॥ 
दि इति 

या विधि सों ब्रत जे करें कष्ण-जन्म दिन जानि । 

ते चारहु फछ पावहीं यह उर निश्चय सानि ॥८०॥ 

जिमि निकसे प्रशु खंभ ते राख्यो जन ग्रहलाद । 

तिमि तिनकी रक्षा करत जे राखत बत्रत स्वाद ॥८१॥ 

अथ पूर्णिसा । 


साधव कातिक साध की पूनों परम पुनीत । 

ता दिल गंगा न्हाइये करि केशब सों प्रीति ॥८९॥ 

एक मास जो नहिं बने श्रीगंगा-असनान । 

दौ पूनो दिन न्हाइयै अरू करिये जल-दान ॥<रो' 

त्रव॒ समाप्त या दिन करे देइ छह्विंजन को दान । 

हाथ जोड़ि कै यह कहे छखि के श्री भगवान ॥८४॥' , 
मा ( मंत्र ) 

हे मधुसूदन, अष्ण हरि. राधा-जीवन-प्ान । 

तब प्रताप पूरन भयो माधव बिघिवत ख्लान ॥८७॥ 

दांत 

इयाम झरूगा के चरम पे स्यास तिलहि दे दान । 

सुबरन सह कहि होहिं श्रिय मधुसूदन भगवान॥८ ६॥* 

ब्राह्मण बहुत खबावई करि अनेक पकवान। 

जौ बहु हिंज नहिं होइ तो बारह सहित बिघान ॥८णा: 

एहि बिधि साधव में करे प्रेम सहित असनान।. 

ताकों सब कहु देहिं श्री सधुसूदून भगवान ॥८८॥ 
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लखि के निरनयसिंघु अरू भगवद्धक्ति-विछास । 
साधव की यह विधि लिखी हरीचन्द' हरिदास ॥८९॥ 
एक दिवस में यह लिखी माधव-बिधि अभिराम । 
जेहि पढ़ि के सुख पाइहे क्रष्ण-भक्त सुखधाम ॥९०॥ 
लीजौ चूक सुधारि के कविगन सहित अनन्द । 
हों नहिं जानत रचन-विश्रि नहिं पिंगछ नहिं छन्द ।॥९१॥ 
साधव-विधि माधव सुमिरि उर्‌ अति धारि अनन्द । 
परम प्रेमनिधि रसिकवर बिर्यो श्रीहरिचन्द ॥९२॥ 
प्रान-पियारे,. प्रेमनिधि प्रेमिन-जीवन-प्रान । 
तिनके पद अरपन कियो यह वेशाख-विधान ॥९३॥ 








पड एए हद 
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ग्रेम-सरोवर 
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समपंण 


आज अक्षय ठृतीया है, देखो जल-दान की आज कैसी -भहिसा 

'है। क्‍या तुम मुझे फिर भी जरू-दान दोगे ? कहाँ ! घरंच जरांजलि 
दोगे; देखो में केसा प्यासा हूँ और प्यास में भी चातकामिसानी हूँ । 

हाँ | जिस चावक ने एक व्याम घन की आशा पर परिपूर्ण समुद्र 

और नदियों तथा अनेक उत्तम मीठे-मीठे सोते, झील, कप, 

कुंड, बावढी और झरनों को तुच्छ करके छोड़ दिया, उसे पानी 

वरसना तो दूर रहे, जो मघुर घन की ध्वनि भी न सुन पड़े तो 

केसे प्रांन बचे ? देखों यह केसी अनीति है, वही आनन्द्धन जी 

का कहना सब छोड़ि अहो हम पायो तुम्हें हमें छोड़ि कहो तुम 

पायो कहा ।' यह देखो कैसे संशय की बात है कि में तो दोनों 
छोक के यावत्‌ पदार्थ छोड़ बैठा, उस पर भी आप न पिघले तो 

इससे तुम्हारे ही विषय में संशय होते हैं जो चित्त के घेय्यों 

को हिलाते हैं। पर चाहे तुम कुछ कहो, में तो त्रत नहीं छोड़ने का । 

_ यह बड़ा हठ कौन मिटा सकता है ? जो कहो कि 'ठुम कच्चे हो, 
'घर बैठे ही यह सम्पत लूटा चाहते हो और संसार की वासनाओं 
'से दूषित होकर भी हमें खोजते हो” ठो हम कैसे भी हों, तुम तो 
अच्छे हो और हम कहाते तो तुम्हारे हैं, तो फिर तुमको इससे 
क्या ९ भले आदमी ही बनो 'सतां सप्तपदों मैत्री! इसी का निवाह 
'करो, किसी भाँति समझो । ए मेरे प्यारे, कुछ तो मानों । जो कहो 
'धर्म, तो तुम फछ रूप हो। अब धम्म फिर कैसा ? जो कहो कर्ूंक, 
तो प्रथम तुमको कर्ंक ही नहीं, ओर जो होता भी हो तो हम 
तुमको ढिंढोरा पीटने तो कहते नहीं । केवछ इस अपने दीन को 
आश्वासन दे दो कि निराश न हो और इन अनिवाय्य अश्रुओं को 
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अपने अंचल से निवारण करो और भव-ताप से परम तापित इस... 
“ दीन-हीन दुखी को अपने चरण-कल्पतरु की छाया में विश्राम दो,. . 
क्योंकि वैशाख में छायादान का बड़ा पुण्य है। जो कहो कि वैशाख 
बड़ा पुण्य मास है, इसमें तुमने क्या किया ९ तो मैंने देखो यह 
कैसा उत्तम तीर्थ प्रेम-सरोवर बनाया है। जो इस तीथ में स्लान 
करेंगे, जो इस तीर्थ की विधि करेंगे, जो इस तीथ का ध्यान धरेंगे,, 
वे आप पुण्य-स्वरूप पावन होकर अपने शरीर के स्पशे के वायु से. 
तथा हवा से छोक को पवित्र करेंगे, क्‍योंकि सत्य प्रेम ऐसी ही वस्तु, 
है। तो कया इस सीतल सरोवर में तुम न नहाओगे ९ अवश्य 
नहानां होगा, आप नहाओ और अपने जनों को - कहो: कि इसमें 
खान करें । प्यारे, यह अक्षय सरोवर नित्य भरा रहेगा और इससे 
नित्य नए कमर फूलेंगे और कभी इसमें, कोई मछ न आवेगा 
और इस पर प्रेमियों की भीड़ नित्य छगी रहेगी और प्रेम शब्द - 
को विषय का पूजादिक कहनेवाले वा ग्रेमाधिकारी के अतिरिक्त कोई 
भी इस तीथ पर कभी न आवेगे ( एव्सस्तु-एवमस्तु )। तो तुमः 
तो स्ान करो कि मेरा परिश्रस साथक हो और इसका तीर्थपनाः - 
पका हो जाय, क्योंकि तुम्हारे वा हमारे वा तुम्हारे किसी सेवक 
के नहाने से जछ मात्र गंगा हो जाते हैं। तो आओ, इधर आओ,.. 
इस उत्तम' तीथ का मांगे दिखानेवाला तुम्हारे आगे चलता है; 
जिसका नाम-- ह 


अक्षय तृतीया, वैशाख छुछु ३... केवल तुम्हारा ु 
सं० १९३० मंगल. औः. ओ ऋ- 
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क्‍ प्रेम-सरोवर 

जिहि छहि फिर कछु छहन की आस म चित्त में होय । 
जथति जगत पावन-करन ग्रेम बरन यह दोय ॥ १॥ 
प्रेम प्रेम सब ही कहत प्रेम न जान्यो कोय । 

जो पै जानहि प्रेम तो मरे जगत क्यों रोय ॥ २ ॥ 
प्राननाथ: के न्हान ,.हित घारि हृदय आनंद । 
प्रेस-सरोवर य्रह रचत रुचि सों श्री हरिचंद ॥ २ ॥ 
प्रेम-सरोवर यह अगसम यहाँ न आवत कोय।. 
आवत सो फिर जात नहिं रहत वहीं के होय ॥ ४ ॥ 
प्रेम-सरोवर मैं कोझ जाहु नहाय बिचारि। 

कछु के कछु हे जाहुगे अपनेहि आप बिसारि ॥ ५॥ 
ग्रेम-सरोवर नीर को. यह भत जानेहु कोय । 

यह मदिरा को कुण्ड है. नहावहि बौरों होय ॥६॥ 
प्रेम-सरोवर नीर है यह सत कीजो ख्याल । 

परे रहें प्यासे मरे उल्टी हाँ की चार ॥७॥ 
: ग्रेम-सरोवर-पंथ . में . चढिहें कौन प्रवीन | 
कमल-तंतु की नाल. सों जाको मारग छीन || ८॥॥ 


६०३ 


भारतेन्दु-पअंथावली _ 


प्रेम-सरोवर के छग्यो चम्पाबन चहुँ ओर । 
भँवर बिलच्छून चाहिए जो आवै या ठौर ॥ ९५॥ 
छोक-छाज की गाँठरी पहिंले देह डुबाय । 
प्रेम-सरोबर पंथ में पाछें राखे पाय ॥१०॥ 
प्रेम-सरोबर की छखी उछटी गति जग माहि । 
जे डूबे तेई भरक्ते तिरे तरे ते नौहि॥११॥ 
प्रेम-सरोबर की यह तीरथ विधि परमान । 
छोक वेद कों प्रथम ही देहु तिछाजंलि-दान ॥१२॥ 
जिन पाँवन सों चछत तुम छोक वेद्‌ की गेल । 
सो न पाँव या सर घरो जल हे जेहे मैठ ॥११॥ 
प्रेम-सरोवर पंथ में कींचड़ छीलूर एक । 
तहाँ इनारू के छगे तट पें बृक्ष अनेक ॥१४॥ 
लोक नाम है पंक को बृच्छ वेद को नाम | 
ताहि देखि मत भूलियों प्रेमी सुजन सुजान ॥१५॥ 
गहवर बन कुछ वेद को -जहँ छायो चहुँ ओर | 
तहँ पहुँचे केहि भाति कोड जाको मारग घोर ॥१६॥ 
तीछन बिरह दवागि सों भसम करत तसरूुबूंद्‌ । 
ग्रेमीजन इत आवहीं न्हान हेत खानंद ॥१७॥ 
या सखर की हों कहा सोभा करों बखान। 
मत्त मुद्ति सन मोर जहाँ करत रहत नित गान ॥१८॥ 
कबहूँ होत नहिं भ्रम निसा इक रस सदा प्रकास । 
चक्रवाक बिकछुरएत न जहाँ रमत एक रस रास ॥१९॥ 
नारद शिव शुक सनक से रहत जहाँ बहु सीन । . .: 
सदा अमृत पीके मगन रहत होत नहिं दीन ।॥२५॥ 
लंददास, आनंदधन, सूर, .नागरीदास | 
कृष्णदास, हरिवंस, चेतन्य, गदाधघधर, यास ।।२१॥ 


१०४ 


प्रेम-सरोवर 
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इन आदिक जग के जिते प्रेमी परम प्रसंस। 
तेइ. या सर के सदा सोमित सुंदर हंस ॥२२। 
तिन बिन्ु . को इत आबई ग्रेम-सरोवर न्हाव। 
फेसयी जगत मरजाद में द्रथा करत जप ध्याव ॥२३॥ 
अरे बृथा क्‍यों पचि मरो ज्ञान-गरूर बढ़ाय । 
विना प्रेम फीकी से छाखन करहु उपाय ॥२४॥ 
प्रेम सकल श्रुति-सार है प्रेम सकछ स्मृति-मूल । 
प्रेम पुरान-प्रमाण है कोड न श्रेम के तूल ॥२५॥ 
बुथा नेम, तीरथ, घरम, दान, तपस्या आदि । 
कोऊ काम न आवबई करत जगत सब वादि ॥२६॥ 
करत देखावन हेत सब जप तप पूजा पाठ । 
काम कछू इन सों नहीं यह सब सूखे काठ ॥२णा। 
बिना प्रेम जिय ऊपजे आनंद अनुभव नॉहि। 
ता बिनु सब फीको लगे समुझि छखहु जिय माँ हि ॥२८॥ 
ज्ञान करम सों औरह उपजत जिय अभिसान | 
हृढ़ निहये उपजे नहीं बिना प्रेम पहिचान ॥२९॥ 
परम चतुर पुनि रसिकवर केसोहू नर होय । 
बिना प्रेम रूखी छौ वादि चतुरई सोय ॥३०॥ 
जान्यों वेद पुरान भे सकछ शुनन की खानि | 
: जु पै प्रेम जान्यी नहीं कहा कियो सब जानि ॥३२१॥ 
'काम क्रोध भय लोभ सद सबन करत छूय जौन । 
महा मोहहू सों परे प्रेम भाखियत तौन ॥३२॥ 
'विन्नु गुन जोबन रूप धन बिनु स्वारथ हित जानि । 
शुद्ध कासना तें रहित प्रेम सकछ रस-खानि ॥३ ३॥ 
अति सूछम कोमछ अतिहि अति पतरों अति दूर । 
प्रेम कठिन सब तें सदा नित इक रस भरपूर ॥३४॥ 
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भारतेन्दु-मंथावली 

: जग मैं सब कथनीय है. सब. कछु जानयी जात |. 
पे श्री हरि अरु ग्रेस यह उम्य अकथ अलछखात ॥रे५ां 
बँध्यों सकछ जग ग्रेस में भयो सकछ करि प्रेम । 
चलत सकल लहि प्रेम को बिना प्रेम नहिं छेम ॥३६।॥ 
पे पर प्रेम न जानहीं जग के ओछे नीच । 

प्रेम जानि कछु जानिबो बचत न या जग बीच ॥२७)': 
दंपति-सुख अर विषय-रस॑ पजा निष्ठा ध्यान । 
इससों परे. बखानिए शुद्ध प्रेम रस-खान ॥३८।॥ 
जद्पि मित्र सुत बंधु तिय इनमें - सहज सनेह । 

पं इन से पर प्रस नहि गरे परे क्रो एह ॥३२९॥।॥ 
एकंगी बिनु कारने इक रस सदा समान्‌। .. 
पियहि गने सबसस्‍्व जो सोई प्रेप्त प्रमान ॥४०॥ 
डरे सदा चाहे न कछु सहै संबे जो होय। . 
रहे एक रस चाहि के प्रेम बखानी सोय ॥७१॥ 








प्रेमाश-वर्षण 


'पर-कारज देह कों धारे फिसे परजन्म जथारथ हे दरसो। 
निधि नीर सुधा के समान करो सबही बिधि सुंदरता सरसो ॥ 
“घन आनंद! जीवन-दायक है कबो मेरियों पीर हिये परसो। 
कबहूँ वा बिसासी सुजान के आँगन मो अँसुवान को ले बरसों ॥” 


सं० १९३० 


समर्पण 
कितव, 


यह ग्रेमाश्रु की वषो है। इससे नहाके तब मुझे छूओ, क्योंकि 
बहुत धृतता करने से तुम अशुद्ध हो गए हो । क्‍या कहूँ, बहुत 
कहने को जी चाहता है ओर छेखनी कहनी-अनकहनी सभी 
कहना चाहती है, पर क्या करे, अदब का स्थान है, इससे चुप है 
ओर चुप रहेगी । हाय हाय, कभी में इस दुष्ट छेखनी को अपने 
प्रान-प्यारे जीवितेश, मेरे सवेस्व की कुछ निंदा कैसे लिखने दूँगा । 
और जो लिखा भी हो तो क्षमा करना । 
यह बखेड़ा जाने दो, आज क्‍यों नहीं मिले ९ 
ले इन्हीं लक्षणों से तो कुछ कहने को जी चाहता है 
न कहूँगा, रूठने का डर तो सबसे बड़ा है न 
जैसा कुछ हूँ, बुरा भरा तुम्हारा हूँ 
लो इस वषों से जी बहलाओं 
पर प्यारे, तुम भी कभी बरसो । 
बरसि नदी नद सर समुद पूरे करुना-भौन । 
हम चात्तक लघु चंचु-पुट पूरन में श्रम कौन ॥ 


सावन हरिआरी अमावस तुम्ददारा चातक 
गुरू पुष्य सं० १९३० हरिश्नंद्र 


! 
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प्रेमाश॒-वषेण 


'भइ सखि सॉँझ फूलि रहि वन द्रम वेली चले किन कुंज कुटीर । 
हरे तरोबर भए सुनहरे छिरकी मनहूँ अबीर ॥ 
भुकि रहे रंग रंग के बादर मनु सुखए बहु चीर। 
जानि बसेरा-समय कुछाहक करत कोकिछा कीर॥ 
तनन्‍यों बितान गगन अवनी छो भयो सुहावन तीर। 
'जमुना-जल झलकत आभा सिद्ठति छहरत रँग भरि नीर ॥ 
'धीर समीर बहुत अंग सहरत सोभित धीर समीर । 
“हरीचंद' इक तुब विन्नु फीको सब मानत बलबीर ॥१॥ 


सखी री साँझ सहायक आई । 
मेस्यो भय बेरी अ्रकास को सब कछु दीन दुराई॥ 
'अवनि अकास एक भयो मारग कहूँ नहिं परत दिखाई । 
सूचे भए सबै थलछ ब्रजजन घर में रहे दढुराई॥ 
"“गरजि बुलावत तोहि चंचछा चसकत राह दिखाई। 
ओऔरन के चकचौंधा छावत तेरी करत सहाई ॥ 
तैसेहि झींगुर झनकत नूपुर जासों नाहिं सुनाई । 
वायु सुखद ता दिसि तोहिं भेजत तरु हिलि रहत बुलाई ॥ 


११५ 


भारतेन्हु-अंथावली 
>> 5-८५ 


बरसत नान्‍ही दूँद हसन शत कोंकिक करत बधाई । 
हरीचंद' चल्ि उत किन भामिनि रहु पिय अंकस छाई ॥२॥ 


साँझ भई री परम सुदयवनि घिरि. तम कीन बिंतान । . 
भए आँधेरे कुंज छता-तरु दुओो ठुखद सो भान ॥ 
घर गए. गोप गाय गई गीहर रू भए संग थान। 
पावस समय जानि सब बेगहि सोए नर-तारी पढ तान ।॥ 
अवनि अकास एक भयो देखियत परत नाहिं कछु जान । 
झनकत झिल्ली रट रहे दाढुए कियो जात नहिं कान ॥। 
तारे चंद मंद भण सार लखिहे कोउ न भ्रयान । 
हरीचंद” उठि चछ निधरक तू सात चूके करि मान री 


जगावन ही मनु पावस आयो। 
भयो मोर पिय उठी उठी कहि सघुरे गरजि छुनाय ॥ 
बोले मोर कोकिठा कुहके दाढुर रोर सात | 
दामिनि दसकी मंगल बंदी-जन मल नाच्यो गायो ॥। 
छोटी दूँद बरसि चॉकाए आलस सब मिटायो । 
हरीचंद' पिय प्यारी कों इन बेगहिं आज जगायो ॥४॥. 


आजु प्रानप्यारी श्रानताथ सा मिलन चढी 

रूखि कै पावल दास साजी है सवारी 
तृन के पाँवरेबिछाय घन घुनि संगल सुनाथ 

दामिनि दमकि आगे करें उजियार॥ 
झैर ठौर राह बतावत सझिर्ढी 

बूँद बरसि हरे श्रम सुखकारा। 
हरीचंद! समे. को उचित उपचार करि 

पावत .. न्‍्यौछावर पिय. उनहारी ॥०॥ 


११२ 
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आजु तन भींजे बसंनन सोहे । हे 
देखि ठेह भारि छोचन सोभा जुगल अरी सन सोहे ॥ 
घरे तन अनुरागह उर. के छिपे न जद॒पि छूजों 
/”  रति के बिन्ह जुगछ तन वसनन ढेंकेह उघरि उलटोंहिं | 
अंग प्रभा मनु बसन रुको नहिं प्रगटि खुली सब सोहि । 
हरीचंद' हृग भींजि रहे रुकि उड़ि न सक्रत छलचोंहि ॥६॥ 


बात बविनु करत पिया. बदनाम । 

कौन हेतु वह छाज- हरे मस विना: घात चे-काम ॥| 
आजु गई हों. प्रात जमुन-तट आयो तहँ घनस्याम । 
पकरि मोहिं. जल बीच हलोख्लों तोखों गर की दाम ॥ 
लरि कंकन को दियो खरोटा मेरे सुख सुनु बास। 
“हरीचंद' जाने जामें. सब छिपे न प्रीति . मुदाम ॥णा 


विहरत रस भरि छाल्‍हू बिहारी | 
ज्यों ज्यों घन गरजत हैं त्यों त्यों. छपटि रहत पिय प्यारी ॥ 
होड़ा-होड़ी घन दामिनि सों केलि करत सुखकारी। 
बोलत मोर -दामिनी चमकत छखि- उमगत रस भारी ॥ 
रहे सिहराइ भुजा श्रुज दीने राधा भाजु-ढुलारी । 
हरीचंद' कवि-गन किए. पावन कविता' दोस - निवारी ॥८॥ 
- दासिनि वर करे विनु बात । 
बिधन बनत बिनु बात कुंज में जब कबवहूँ चमंकात ॥ 
निधरक जुगलछ रहन नहिं पावत अगटाबत रस-बात । 
“हरीचंद” आखिर तो चपढा सहि नहिं सकत सिहात ॥९॥ 


.. दामिनि वरिनि बेर परी । 
जान न .देत पिया प्यारे ढिग प्रगटत बात ठुरी ॥ - 


< ६९६३ 


पल 
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रन अधरा सस्‍्थास बसन तन ज्चापि रहत घरों । 


तझऊ चमकि बिलु बात बैरिनी मेरी छाज' हर | 
: धन गरजत बूँदन छंखि घर नहिं रहिये धीर घरी । 
“हरीचंद! तजि संक अकेली पियन्मारग निकंरी ॥१०॥ 


मंगठमय सखि जुगल-बिहार। | 
बड़े प्रात ही ऊुज ओट ते क्यों चुपके नहिं. छेत निहार ॥ 
संगछ सेस भवन रस मंगल तहाँ जुगल मंगल को खानि । 
मंगल वाहु बाहु में दीने मंगल बलि अलसौंहीं बानि॥) 
संगछठ जागत आलूस पागत मंगछ नींद भरे जुग नेन | 
संगल लपटि कृपार्ट कै पुनि पुनिकंबहु उठते करि कबहँ सेन ॥ 
संगऊ् परिरंभन आलिगन मंगल तोतरे. शब्द उचार | 
हरीचंद' मंगल बर्लभ-पद जा बल बिहरत बिना बिका ॥११९॥ 


आजु कछु मंगल घन उन्तए । 
गरजत मंद मंद सोई मंगल मनवत कुंज छुए ॥। 
बरसत बूदन सन अभिसेचत मंगछठ कछस छण। 
चमकि भंगलछासमुखी दासिनों मंगल करत नए ।। 
मंगल बेरख बग की पंगत मगढल दादुर गान गए । 
मंगछ नाचत मोर सोरनी मंगल कुज बितान ठए ॥ 
मंगल त्रज बृंदाबन जमुना संगल गिरिवर नास छए । 
हरीचंद' मंगल वरछभ-पद जा बल जुगल बिहार भए ॥९२।॥ 


सखि ये बदरा बरसन छागे रो । 

मोहिं. मोहन पिय बिलु जानि जानि, ८ 
मककि झुकि के सरसन छागे री. 

हस उत्त बिछु अति व्याकुछ डोछे, सुख सा हाय पिया क॒हि बोलें, 
प्रात आई अटके नेनन में तेरे दरसन छाप री 


११४ 






: प्रेसाश्र-वर्षण  - 
छ- 


खुनि सुनि के सँजोग कुंबिजा को, कंरि के याद बिछुरिब्रों वाको, 
छखि झमकत्ति बूँदनि की मेरे जियरा हरसन छागे री। 

“हरीचंद' नहिं बरसत पानी, बिरह अगिनि को घृत सम जानी, 
कहा करें कित जाईँ सेज सूनी छखि तरसन छागे री॥१३॥ 





सखी मन-मोहन मेरे सीत । 
: छोक वेद कुंल-कोनि छाँड़ि हम करी उनहिं सों प्रीत ॥ 
विगरी जग के कारज सगरे उलछटो सबही नीत। 
अब तो हम कबहूँ नहिं तजिहें पिय की ग्रेम प्रतीत ॥ 
यहै बाहु-बल आस यहे इक यहे हमारी रीत। 
“हरीचंद' निधरक बिहरेंगी पिय बछ दोड जग जीत ॥१४॥ 


अरी सोहागिन तेरे ही सिर राजतिछक बिधि दीनो । 
तोही को फवे सेंदुर को टीको जिन पिय सन हरि छीनो ॥ 
नास्यौ द्र॒प सुन्दरीगन को भोग-भाग सब छीनो। 
“हरीचंद' भय सेटि काम को राज अचुलछ ब्रज कीनो ॥१५॥ 


.... श्रीराधे सबको सान हखो । 
अरी सुहागिन मेरी तू जब सेंदुर तिछक धल्रो ॥ 
गिरे गरब-परबत जुबतिन के रूप गरूर गखरो। 
'रीती सिद्धि भई रिपिगन की देविन दरप दखो ॥ 
'शिव समाधि छूटी शुक डोल्यी रवि ससि तेज छलो। 
'फूछन रूप-रंग. तजि दीनौ जग आनंद भर्लो॥ 
सबको भाग रूप अधघरामस्त इकछों पान कलो। 
“हरीचंदः हरि तोहि अंक ले हे निसंक बिहसो ॥१६॥ 
सुरत-श्रम-जरछ बिहरत पिय-प्यारी । ह 
'चाव भरे दोड सेज नाव पे बाहु बाहु में धारी ॥ 


१६०७५ 


भरेंतेन्दु अन्धावंली 





.  “करि आसंरो पियोरी को पिय. पावत कोड बिघि पारी |. 
हरीचंद! . तहेँ मीन . बाँधि-गल.. डूबे भग्नो. सुखारी ।।१७॥ 


है हे 


प्यारी-रूपन्नदी छब्नि देत । 

सुखमा-जंछ भरि नेह-तरंगनि' बाढ़ी पिय के हेत ॥ 

नेन-मीन कर-पद-पंकज से : सीमित ” केस-सिवार । 

चक्रवोक॑ जुग उरज सुहाए 'लहर छेत- गल-हार ॥ . 

रहत एक-रस: भरी सदा यह ज़दपि तऊ प्य मेंटि। 

“हरीचंद' बरसे ,सॉवलछ घन बढ़त कूछ: कुछ मेटि ॥१८॥ 
आजु तन आर्नेंद-सरिता बाढ़ी । 


' निरखत'मुख प्रीतम- प्यारे को प्रीति तेरंगनि काढ़ी.।| 


लोक “वेद दोड कूछ तरोबर गिरे न रहे  सम्हारे । 
हाव' भाव: के भरे सरोवर बहे होइ - के नारे ॥ 
बुझे दवानक परम बिरह के प्रम-परब भो .भारी। 


: सीन-बान के जे प्रेमी. जन जल. छृहि 'भए.खुखारी ॥ 


भई अपार न छोर दिखावे नीति-नाव नहिं चाली । 
हरीचंद. बल्‍्छभम-पद-बछ व अवगाहंत सोडई आली ॥१९॥ 


हंमारे नेन बहीं नदियाँ । - ४ .-- 
बीती जानि ओधि . सब पिय॑ कीं जे हम सों बदियाँ ।। 
अवगाहों इंच संकछ अंग बंज  अंजन को धोयो | 
छोक बेद्‌ कुछ-कानि बहांई सुख” न-रहो खोयो॥ 
डूबत हों अकुलछाइ अथाहन यहै रीति केसी। 


हरीचंद पिय मसंहाबाहु तुम आछेुत गति ऐसी |॥२०॥॥ 


खसदा । 
ए सी मेरी प्यारी आजु पोढ़ि तू.हिंडोरें . 
छालित लतान. में सेज” फसाई.झरत .फूल चहुँ. ओरें ॥ 
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: प्रेमाश्न-चर्षण . 


संद पवन लगिहे हालन में पीतम सों भुज जोरें। 
हरीचंद सुख नींद सोइ तूँ अपने पिय के कोर ॥२१॥ 


पिय की अऑकोर रच्यो है हिंडोर । 
खंभ जाँबें अंक पटली मंद मलनि झकोर॥ 
हार झसर पीत पट झालर छगी चहूँ ओर। 
सुक मोर पिक किंकिनि बदत तन स्वेद वरसत जोर ॥ 
तह रमकि झलछत प्रान-प्यारी उम्गि थोरहिं थोर । 
हरिचंद' सखि श्रम-हरन घीजन रहत है तृन तोर ॥२२॥ 


दोऊ मिलि झूछत कुंज बितान । 
चहुूँ ओर एकन एक सों छूंगे सघन बिटप कतार । 
तापें छत्ता रहिं रपटि घेरे मूछ सों प्रति डार॥ 
बहु फूल तिन में फूलि सोहत विविध बरन अपार । 
तिमि अवनि दन अंकुर-मई भयो दसो दिसि इक सार ॥ दोऋ० ॥ 
इक सबर छखि के डार डारयौ तहाँ छलित हिंडोल। 
ताप छता चहुँँघा छपेटी झमि झूमर छोल ॥ 
तहेँ झमकि झलत होड़ बदि घदिं उसगि करहिं कछोछ । 
खेल हंस गेंदक चढलावे गाइ भीठे बोछ ॥ दोझ०॥ 
झोटा बढ़यो रमकत दोऊझ दिसि डार परसत जाई। 
'फरहरत चंचछ खुछलत बेनी अंग परत दिखाई ।। 
टूटि मोती-माल मुक्ता गिरत भू पे. आइ। 
मनु मुक्त जन अधिकार गत छूखि देत घरनि गिराइ ॥ दोऊ०॥ 
कसी कंचुकि होत ढीडी खुलि तनी के बंद। 
सिथिछ्ल कबरी उड़त सारी गिरत करके छंद ॥ 
प्रटभ बदन दुरात झलछत., में तहाँ सानंद | 
मन्तु भेम-स्रागर' मथंत इत उत्त तरत कढ़ि बहु चंद ॥ दोऊ०॥ 


“प्‌ १७ 


भारंतेन्ड-ग्रन्धावली 





 करि.आसंरो पियोरी को पिय. पावत कोउठ. बिधि पारी |. . 
हरीचंद' . तहेँ मौन - बाँघि-गल, डूबे भग्नो सुखारी ।॥१७॥ 


प्याया-रूप-नदा छात्र दत। अ 
सुखमा-जंछ भरि नेह-तरंगनि बाढ़ी पिय के हेत ॥ 
नेन-मीन कर-पद-पंकज से : सीमित  केस-सिवार । 
चक्रवोक॑ जुग उरज़ सुहाए लहर छेत- गल-हार ॥। 
रहत एक-रुस: भरी सदा यह जद॒पि तऊ पिय भेंटि। 
हरीचंद” बरसे साँवल घ॒न बढ़त कूल: कुछ मेटि ॥१८॥. .. 


आजु तन आनद-सरितां बाढ़ी । के 

- निरखते'मुख प्रीतम - प्यारे को प्रीति तरंगनि काढ़ी || 
लोक 'बेद' दोड कूछ तरोबर गिरे न रहे सम्हारे । 
हाव भाव: के भरे सरोवर बहे होइ के नारे॥ 
ब॒ुझे दवानक परम बिरह के .ग्रेम-परब भो भारी। 
मीन-बान के जे प्रेमी. जन जल. छहि. भए सुखारी ॥ 
भई अपार न छोर दिखाबे नीति-नाव नहिं चाढी |... 
हरीचंद” वल्छभ-पद-बल वे अंबगाहत सोई. आढी ॥२९॥ 


हमारे नेन बहीं नदियाँ [ -. ८... 
बीती जानि ओधि सब पिय॑ कीं जे हम सों बदियाँ |। 
अवगाहों इन संकछ अंग ब्रज ' अंजन को धोयो | 
लोक वेद कुछ-कानि वहांई सुख" न*रहो खोयो ॥ 
डूबत हों अकुछाइ अधथाहन यंहै रीति कीसी। 
हरोचंद्‌ पिय संहाबाहु तुम आछत गति ऐसी |॥२०॥ 
।  खैमठा।. | 

ए री मेरी प्यारी आजु पोढ़ि. तू हिंडोरें । | 
ललित लतान में सेज- फँसाई.झरत ..फूछ चहूँ ओरें ॥ 


११६ 


/ औसाश्र-वर्षण . 
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मंद पवन छगिहें हालन में पीतम सों भुज जोरें। 
हरीचंद सुख नींद सोइ तूँ अपने पिय के कोरें ॥२१॥ 
पिय की अँकोर रच्यो है हिंडोर |... 

खंभ जाँच अंक पटुली मंद मुछनि झकोर॥ 

हार झूसर, पीत पट झालछर छगी चहुँ ओर। 

सुक मोर पिक किंकिनि बदत तन स्वेद वरसत जोर ॥ 

तह रसकि झछत प्रान-प्यारी उसगि थोरहिं थोर । 

हरिचंद” सखि श्रम-हरन बीजन रहत है. ठून तोर ॥२२॥ 


दोऊ मिल्ति झलत कुंज बितान । 

चहुूँ ओर एकन एक सों छगे सघन विटप कतार । 

ताप लता रहिं रूपटि घेरे मूछ सरों प्रति डार॥ 

बहु फूछ तिन मे फूलि सोहत विविध बरन अपार | 

तिमि अवनि तन अंकुर-मई भयी दसो दिसि इक सार ॥ दोऋ०॥ 
डक सबलू छखि के डार डारथो तहाँ छलित हिंडोल |... 
ताप लछता चहुँघा छपेटी झमि झमर छोल.॥ 

तह झसकि झुछत होड़. वदि बदिं उसगि करहिं कछोल । 

खेले हँसे गेंदुक चढछावे गाइ भीठे बोल ॥ दोऊ०॥ 
झोटा बढ़यो रसमकत दोऊझ दिसि डार परसत जाइ। 
'फरहरत चेचछ खुछत बेनी अंग परत दिखाई ।। 

 दूटि मोती-सारू सुक्ता गिरत भू पे. आइई। 

मनु मुक्त जन अधिकार गत छूखि देत घरनि गिराइ ॥ दोझ०॥ 
कसी. कंचुकि होत ढीली खुलि ,तनी के घंद। 
सिथिल्ल कबरी छड़त सारी . गिरत करके छंद ॥ 

प्रथभभ/ बदन दुरांत " झछत. में : तहाँ सानंद। 

मनु प्रेम-स्तागर सथत इत उत्त तरत कढ़ि' वहु चंद ॥ दोऊ०॥ 


“पृ १७ 
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इक डार- पकरि हिलाइ बरसावते छुसुम बहु रंग।. .. 

: इक नचत गावत इक बजावत बीन सधुंर सदंग |. 

इक खींचि साजत एक को पट हँसत भरी उसंग । 

इक छपटि डोरी खात अमँवरी- अ्रगटि अंग अनंग ॥दोऊ०।॥॥ 
इक रीक्षि झुलनि पे रही इक रही बिरछ॒न ओर । 

इक होड़ दे झोटन बढ़ावत सोॉह - देत निहोर ॥ 

इक थकित उतरत सिथिल्‍रू - बेठंत नटत॑ घूमारि -घोर । 

इक चढ़त झलन हेत बदिके दाँव. छाख.-. करोर || दोऊ० ।॥ 
इक सजत तेहि गहि रहत दूजी हँसत॑ झगरत बोत | 

इक कहत हम नहिं झलिहे भईं सिथिक्क सगरे गात ॥ 

तेहि खेचि कोऊ आपुने. बल डोर पे ले जात। . 
इक श्रमित बठत ताहि दूजी करत अंचल - बात ॥ दोऊ० ॥॥ 
कोऊझ अंचछ छोर कटि में बाँधि कसिके देते।. 55 
कोऊ किए छावन की कछोंटी चढ़त झोटा हेत॥। 

कोऊ दाबि अंचल दाँत सों सुख सों झकोरे छेत॥ 7: 
कोऊ बाँघि गाती हार सगरे मिरत रति रन-खेत ॥ दोऊ०॥६ 
इक अश्रसित मुख करि अरुन स्वेदित छेत बिबिध उसास। 

भए हाथ डोरी गहत राते मनहूँ राग प्रकास ॥ 

पिंडरि काँपत अंग थहरत छहूरि कच मुख पास'। .. 
तन स्वेद-कन झलछकत रहत कोड चाहि मंद बतास ॥| दोऊ० || 
इक डरत झोदा देत पिय के गछ रहत छपटाइ | . 
इक वीनि सबके आमरन पोहत तहाँ मन छाइ ॥॥ 

इक गिरत रपटत घन गरज सुनि डरि.छिपत इक जि: 

इक बसन डारन सों छुड़ावत रहे जे छपटाइ ॥ दोझ०॥. 
गए भींजि सबके बसन छपटे बिविध अंबर गात 

तन दुति अभूखन सहित भइ तहँ सबन को प्रगटात॥ . 


“१.१८ 
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मनु प्रान-पिय के मिलन अंतर-पट दुरायों जात। 
खुलि गई कछई .दुखो फल भयों अगट ग्रेम छखात ॥दोऊक०॥ 
इत बदत . सुक पिक भँवर चातक भेक मोर चकोर। 
इत डार हहरनि होत अतिधुनि मचकि डोछ झकोर ॥ 
इत हँसनि हाहा .सी सराहनि किंकिनी की रोर। 
उत्त गान तान वँधान वाजन मिलि तुमुझ कछ घोर | दोऊ०॥ 
. रंग रंग सारी रंग... रँग के बहु अभूखन अंग। 
रँग . रंग. फूले फूल चहुँ दिसि झालरें रँग रंग ॥ 
रंग रंग बादर छुए नक्ष तन रंग रंग अनंग। 
मनु श्याम ससि छखि रंग सागर चढ़ि चल्यो इक संग ॥ दोझ०॥ 
जर-तार सारी .बादछा ले .करत मोती पात। 
तन स्वेद-कन घनश्याम जरू हरि-प्रेम बरसत जात ॥ 
तरु सों पराग .असोद सधुन्मद फूछ बरसत पात। 
मनु व्यास घन छखि उम्रगि चहुँ दिसि तें चली बरसात ॥दोऊ०॥ 
तरु फूछ फ़छ महि रहि गमकि तपि धूप ठोराहिं ठौर । 
मिंहदी सुगंध कुछुंभः सारी अतर वासित छोर ॥ 
मिलि केस सोंधे अरगजा कुच लेप म्ृगमद जोर ।. 
सुख मोद मधु तंबोरक स्वेद ,खुगंध छेत झकोर ॥ दोझ०॥ 
घन तड़ित चसकंनि तासु आभा पाइ जल चमकात। 
तन विविध भूखन बसन चमकनि हँसनि में हिंजपाँत ॥ 
चोंकि चमकनि नारि की भुख-चंद चमकनि गात। 
मिल्लि पीत पट के चमक में इक रंग सबे दिखात || दोऊ०॥। 
तन भींजि सारी रंग रँग के बारि घहत उदोत। 
सब रंग .मिलि के बसन छापित में . प्रगट मुख जोत ॥ 
पिय के . निचोरत .चूनरी में रंग दूनो होत। 
सन्तु बहे मिलि रंग-समुद में. इक संग बहु रंग सांत ॥ दांऊ०॥ 
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सुख पे कसूंभी रंग सारी. भींजि रही . चुचाये।... 

छंट संगबगी है तिमि रही गछ कुचन में लूपठाय॥ 

सनु वाछ ससि ढिग छाहू.बादर सुधा बरखत. आय । | 
तेहि पान करि अहि-पुच्छ सों सिव-सीस देत बहाय ॥दोऋऊ०॥ 
 तिनमें छुबीडी छछ्ठिंत श्री ब्ृषभानुराय-कुमारि। 
जापें रमा रति उरबसी सी कोटि फेंकिय वारि।। 
जगस्वामिनी जन-काम-प्रनि सहज़ ही छुकुवारि | 
कीरति-जसोमति-छाडडी ' ब्रजराज-प्रान-पियारि ॥ दोऊझ०।।. 
तन नी सारी में किनारी चंद-मुख परिबेख। 
सिंदूर. सिर दोझ नेन काजर पान की मुख रेख |। 

बड़े नेना चपछ चित्तवनि उ्याम हितए अनमेख ।| 

गोरी किसोरी परम भोरी सहज . सुन्दर भेख ॥ दोऊ०९॥ 
ढिग बाँह जोरे जासु बठे नंदराय-कुमार । 

ग्रति रमक चितवनि हँसनि छखि जीवन करत मनुहार। . . 
सुरझाइ अंचछ : केस , हारन करत.- मधुर. बयार । 

रहे रीझ्ि .आपा भूछि बारंबार कहि बलिहार ॥ दोंऊ०॥ 
सिर सोर-मुकुट सोहावगें गरू गुंज-माल. अनूप | ५ 
तन श्याससुंदर पीत पट कटि सहजहीं नट रूप ,॥ 

मनु नीछगिरि पें बार रविकी छूछित छपंटी धूप।. 

प्रेसिन सहा सुख देत अतिहि उदार श्री ब्रज-भूप ॥ दोंऊ०॥ 
मुरछलऊ चेंवर बिजना अड़ानी लिए हाथ रुसालू । 

पिकदान फूछ चेँंगेर भूखन बसन कुसुमल माछ॥ ... 
झारी भरी जछ डबा बीरा बिबविध बिंजन थारू। 
ललितादि ठाढ़ीं अनुचरी ढिग रूप की सी जार ॥द्वोरू०॥ 
इक करत आरति इक निछावरि करत सनिगन छोरि । 

इक आई राई छोन वारत इक रहत तन तोरि॥ . : 


३२० 
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इक और निरवारत खरी. इक रहतत॑ भूखन जोरि। 

इक बूंद आडूत. आइ इक पद पोंछि रहत निहोरि ॥दोऋ०॥ 
आनंद-सागर बढ़ी ताको कहूँ वार न॒ पार। 

डूबे करम कुछ ज्ञान नेम विवेक काम-बविकार ॥ 

पायो न क्‍्योेंहूँ थाह शिव शुक रहे हारि विचार | 
“हरिचंद” तेहि अवगाह किय वहुम-कृपा-आधार |॥२३॥ 


सखी लूखि यह रितु बन की शोभा । 
कुहकत कुंज कुंज में कोकिल छखि के सब मन छोसा ॥। 
नए नए वृक्ष नए नए पहुव नए नए सब गोभमा। 
नए नए पात फूछ फल नए नए देत हिये में चोभा | 
सीतछ चलछुत समीर सुहायो छेत सुगंध झकोर । 
तैसोइ सुख-घन उमड़ि रहौ है जमुना जू छेत हलोर ॥। 
नाचत मोर सोर चहूँ ओरन गुंजव अछि बहु भाँति। 
बोलत चातक सुक पिक चहूँ दिसि छखि के घन की पाँति॥ 
हरी हरी भूमि भरी सोभा सों देखत ही बनि आबे। . 
जहँ राधा अरु साधव विहर॒त कुंजन छिपि छिपि जावे ॥ 
वह सौदामिनि वह स्यामझू घन दूंदा-बिपिन-बिहारी। 
जुगछ चरन कमछन के नख पे 'हरीचंद' बलिहारी ।२४॥ 
आजु ब्रज-बधू फूलीं फूछन के साज सजि, 
प्यारी को मुछावत फूछ के हिंडोरें |. 
फूली शन्र॒ज भूमि सब द्रुम छता रहे फूलि, 
तैसोई पवन. बह फूछ के झकोर ॥ 
फूली सखी एक आई साँवरे सलोने गात, 
फूली प्यारी, कंठ छगी श्रेम के हलोरें। 
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हरीचंद' बलिहारी फूलि फ़ूछि जात वारी, 
. संगम शुन गावत . सुर: थोर॥२णा। 


परज 


सखी री मोरा बोछन छागे । 
भनु पावस को टेरि बोछावत तासों अति अनुरागे |। 
किधों स्थाम घन देखि देखि के नाचि रहे सद पागे । 


“इरीचंद' बृजचंद्‌ पिया तुम आइ मिलो. बड़-भागे॥२६॥ 


देखि सखि चंदा उदय भयो। ... 
कबहूँ प्रगट छखात कबहुँ बदरी को. ओट भयो ॥ 
करत प्रकास कबहूँ कुंजन में छन छन छिपि छिपि जाय। 
मनु प्यारी मुख-चंदः देखि के घूँघट करत छजाय | 
अहो अछोकिक यह. रितु-सोभा कछु घरनी नहिं जात । 


हरीचंद” हरि सों मिलिबे कों मन मेरो छछचात [२७।॥॥ 


सखी अब आनंद को रितु ऐहे । ५ 
बहु दिन भ्रीसम तप्यों सखी री संब तन-ताप नसेहे ॥ 
ऐहें री कुकि कुकि के. बादर चलिहें सीतछू पौन | 
कोइलि कुहुकि कुहुकि बोलेंगी बेठि कुंज के भोन॥ ४ 
बोलेंगे पपिहा पिडउ पिउ बन अरू बोलढेंगे मोर । 
“हरीचंद' यह रितु-छबि छूखि के मिलिहे नंदकिसोर ॥२८॥ 

सखी री कछु तो तपन जुड़ानी । 

जब सों सीरी पवन चली है तब सों कछु मन-मानी ॥ 


कछु रितु बद॒लि गईं. आढी री मनु बरसेगो पानी । 
हरीचंद' नभ दौरन . छागे. बरसा के अगवानी ।९०९॥! 


१२२ 
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भोजन कीजे ग्रान-पिआरी । 
भई बड़ी वार हिंडोले झछत आज भयो श्रम भारी ॥ 
विंजन , मीठे दूध सुहातों छीजे भाजु-हुलारी | 
स्यामा-स्याम्-चरन-कसछन पर हरीचंद' बलिहारी ॥१०॥ 


' ऐरी आज झले छे जी व्याम हिंडोरें । 

बृंदावन री सघन क्ुंज सें जमुना जी छेतीं हछोर ॥ 

संग थारे वृषभानु-नंदिनी सोहे छे रंग गोरे। 
“'हरीचंद! जीवन-घन वारी मुख छखतीं चित चोरे ॥३१॥ 


आजु फूछी सॉँझ तेसी ही फूली राधा प्यारी । 
ही जमुना फूली, भोरन की भीर भूली 
. तेसो ही समय भयो तेसी ही फूलीं फुलवारी ॥ 
तेसे ही झोटा बढ़े, अति ही अनंद मढ़े, 
 तैसोई अड़ानो शग गावें सुकुँवारी । 
तैसोई ब्ंदाबन, तैसोई आनंद मन, तेसोही 
मोहन बनें 'हरीचंद” तहाँ बलिहारी ॥१२॥ 


कहूँ मोर बोले री घन को गरज सुनि दामिनी दमके छतिया धरके । 
पिय बिन बिकलछू अकेली तड़पूँ बिरह-अगिनि उठि भरके ॥ 
वह सुख की रतियाँ नहिं भूले सोई बात जिय करके। 
हरीचंद' प्रिय से केसे मिल्०ँछतियाँ सों बिरह बोझ मेरे सरके ॥३ शा! 
ही प्वौखडा 
... .. हिंडोरे झलछत कुंज कुटीर । 
*  “ हिंडोरे राधा ओ बलबीर॥ 
:  हिंडोरे सब गोपिन की भीर। 
-: हिंडोरे कालिंदी के तीर ॥ 
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कालिंदी के तीर गहबर कुंज रच्यों है हिंडीर। 
नव द्रम छतन में अ्रंथि: दे दे फूल हैं चहुँ ओर ॥ 
तहँ निबिड़ में शोभा भई अति ही सुर्गंध झकोर । 
लखि हंस सारस भँवर शगुंजत नचत- बहु विधि सोर ॥ 
सोसा अति झूछत भई आजु .बूंदाबन माँहिं। 
एक उतरहिं एक चढद्॒हिं पुनि एक आवहिं एक जाहिं | 

तैसी भूमि. सब हरियारी । 

: _तैसी सीतछ चलछत बयारी-.। 

डोछूत कीर कतारी । 

तेसी दादुर की धुनि न्‍्यारी ॥ 
दादुर की घुनि चहूँ ओर तेसी बीर-बधु छुबि देत । 
_ बग-पाँति -तेसी - श्याम घन. में इंद्रधनुष समेत ॥ 
जल बरसि नान्‍्हीं नान्‍्ही. बूँदन जिय -बढ़ावत.हेत'। 
कहूँ पंथ नहिं सूझत - तृनन सों. जछू. हलोरा छेत ॥ 
'जब चसंकत - घन दासिनी प्यारी तब <तुरत। 
पिय के कंठन छागई .बाढ़यो . भोद अनंत ॥ 

तेसी भुकी रही छतारी। 

तेसे सोमित नवर पंतारी ॥| 

'तामें अँटकि रहे सारी 

तेहि आप छुड़ावत प्यारी ॥ ४: 
प्यारी छोड़ावत आपु सारी फल. सखि -खसि के गिरें.। 
सब हिलत द्रम अरू डार सोभा छूखत ही सन को हरे ॥ 
बेछा चमेली कुद मरुआ अरु गुलाबन के तरे। 
वहु रंग फूले फूल तापे सँवर बहु बिघि गुंजरें ॥ 
अति आनंद बाढ़यो तहाँ झलछत हैं बजचंद | 
सब बजनारि झुलावहीं कबहुँ तर॒र कहूँ मनन्‍्द।॥ 


१३२४ 


: प्रेमाश्र-वपेण,.: 
कह मम है औ/आ पे लक शक 5 सपा रकम 
सिर मोर मुकुट छवि छाजें |. * 
: उनके सुरंग चूनरी राजै॥ 
बिछुआ किंकिनि सब्र बाजे । _ 
... मलुं कास नृपति-दल गाजे | 
मनु कास नृप की सेन गाजे जीति सब संसार को । 
' कियो अचल पूरन प्रेम पंथहि नासि ग्यान-विकार को ॥| 
नित एक रस यह ब्रज बसों श्री व्यास नंदकुमार को । 
“हरिचन्द! का बरने कहो या नित्य नवछ बिहार को ॥२४॥ 


राग सलार 
: बोले भाई गोबद्धेन पर मोर । 
सावन मांस घटा जुरि आई करते पपीहा सोर | 
बृंदावन तर पुंज कुंज- में ठाढ़े नंदकिसीर। 
तेसिहि संग बृषभानु-नंदनी तन जोरज़ को जोर ॥ 
 सीतल चलंत समीर सुहायो भरत सुगंधि अथोर । 
था बज माहिं संदा चिरजीबे हरीचंद! चित-चोर ॥३५॥ 


सखि री कुंजन बोछूत मोर । 


दामिनि दमकि द्सो दिसि दावत छूटि छुवत छित-छोर॥ 
. मंद मंद मारुत मन सोहत मन्त सधुपगन सोर । 
हरीचंद' बृजचंद पिया बिनु सारत मदन मरोर ॥३६। 


. जेंबत भींजत हैं पिय प्यारी । 
सावन- मास घटा जुरि आई ब्ेंठे मोर कतारी ॥। 


मुरछुछ चँँवर.करत लछलितादिक बैठे कंचन थारी । 
स्यामा-स्याम-बदन के ऊपर हंरीचंद' बलिहारी ॥१७॥ 
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भारतेंन्दु-अन्धावली 
घिरि घिरि. घोर घरक. घन धांए ._ 
बरसत बारि बड़ी बड़ी बूँदन बृज-संडछ पर छाए ॥ 
-दादुर बक पिक सोर पपीहा चातक सोर मचाए | 
दामिनि दमकति दसहू दिसा सों बहु खद्योत चमकाए॥ 
छुसुमित कुंज कुंद की कलिका केतकि कदम सुहाए। 
“हरीचंद' हरिचंद-नंदन-छन्रि छखि रति-काम छजाए ॥१८॥ 
चौवारा । 0 
स्थाम घटा सधि स्यथामही हिंडोरों बन्यो, 
स्‍्यामा रयाम झल जामें अतिही अनंद सों । 
ई तसाल कुंज स्याम रंग सोहत गोपी, 
सब. मिल्ति गावे आनंद के कंद सों।॥। 
अछि पिक भोर नीलकंठ स्याम रंग सोहें 
स्यास श्री यमुना बहे गति अति मंद सों । 
हरिचंद हरिं की निरखि छबि महादेव, 
स्थास गज-खाल ओढ़ि नाच गाब छंद सों ॥३९॥ 


सखी री ठाढ़े नंद-कुमार । 
'सुभग स्यास घन सुख रस बरसत चितवन माँझ अपार॥ 
'न्टवर नव टिपारों सिर पर छखि छबि छाजत मार । 
“हरीचंद' बलि बूँद॒ निवारत जब बरसत घन-घार ||४०॥ 

हिंडोला | 

झुछत हैं. राधिका स्थाम संग नव रंग सुखद हिंडोरे। 
गावत सारूव राग रस भरे तान मान सघुरे सुर जोरे॥ . 
उमगि रहीं ब्रजनारि नवेछी पँचरँग चीर पहिरि चित चोरे | 
पँचरँंग छवि रस जुगल साधुरी कहि न जाइ ्यामल रँग गोरे ॥ 


बर६ 


ु  व्अमाश्रुचर्षण 

एशिया कीमाकी मारी काशी जी: 02600 00 0 0 आयी शक श्र सर सी भी आम परम 
चरसत मंद मंद धन तेहि छन पँच-रंग वादर - सब सुखन्वोरे | 

_ हरीचंद वृषभानुनंदनी कोटिन ससि-छवि छिन .महँ छोरे ॥४१॥ 
वृषभानु-कुमारी छाडिंली . प्यारी झलत है संकेत हो । 
संग सुंदर सखी सुहावनी जिन कीनो हरि सों हेत हो ॥ 
सुंदर साज- सिंगार, किए सब पहिरे विविध रंग चीर। 
हिलि मिलि झुलव॒हिं छाडिली हो नव रंस जमुना तीर हो ॥ 
सवे सोहाई नवकू वधू मिल्ति. गावत गौरी राग हो। 
हरीचंद' सुख को घन वरसत बाढ़थों सलिल सोहाग हो ॥४२॥ 


कलेऊ कीजे नंद-कुमार । 
भई बड़ि वार जाहु जमुना-तट ठाढ़े सखा सब द्वार ॥ 
आज प्रात ही घेर रहौ हे वरसेगो बड़ी धार। 
“हरीचंद! बलि वेगहि ऐयो भींजोंगे सुकुमार ॥४१॥ 


घूम घूम घन आए बरसत धूम धूम पिय, 

प्यारी रंग भीन भोजन रस भीने। 
फुह फुह फुद्द बूँद परें छजन सों नीर झरें, 

वातन रँग-भरे दोझ अरस-परस कीने ॥| 
नागरि छलितादि ठाढीं बिंजन बहु भाँति हात, 

सीतछरू जल झारी भरि बीड़ादिक लीने। 
“हरीचंद' हँसें गावें भोजन को सुख पा३ें , 

वारि फेरि सखी ठन तोरि तोरि दीने ॥४४॥ 
छाल यह सुंदर बीरी छीजे । 

हँसि हँसि के नैंदलाल अरोगी मुख ओगार सोहिं दीजे ॥ 


रंग रह्यौ बीड़ी की रचन में चूनरि तेसिय कीजे। 
स वाढ़यौ तिय की बातन में हरीचंद' पिय भीजे ॥8५॥ 
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नाचत ब्रजराज आज -साजे. नटराज॑-साज 
. पाव्स सों बदि बदि के होड़ सी छगाई। 
कोकिल कल बंसी-धुनि नृत्य कछा सोर, नटनि, 
'. पीत बसन चपलछा दुति छीनत चमंकाई || 

ज्यों ज्यों बरंसत सुंबेस त्यों त्यों रस बरसंत 
..._ हरि घने गरंजंत उत इत रहे सदंग बजाई. 
हरीचंद' जीति रंग रहो आजु ब्रज अखारें, .. | 
हारे घंन रीक्षि देव कुसुमन झर छाई ॥8६॥ 


इति 
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जैन-कुृतृहल 


अहऩित्यपि जैन शासन रताः? 


सं० १९३०- 


समर्पण 


प्यारे ! क्‍ 
तुम तो मेरा मत-जानते ही हो, तो इस पचड़े से तुम्हें क्या ! 
यह देखो यह नया तमाशा जैन-ऊुतूहरू नाम का तुम्हें दिखाता 
हूँ । तुम्हें मेरी सोगंद, वाह वाह अवश्य कहना | 


केवल तुम्हारा 
हरिश्नंद्र 





जैन-कुतूहल 
---६8-+- 


पियारे दूजों को अरहंत । 
'पूजा जोंग सानिक्रे जग मैं जाकों पूर्जे संत ॥ 
'अपुनी अपुनी रुचि सब गावत पावत कोड नहिं अंत । 
“हरीचंद” परिनाम तुही है तासों नाम अनंत ॥ १॥ 


जय जय जयति ऋषभ भगवान । 
'जगत ऋपभ बुध ऋपभ धरम के ऋषभ पुरान प्रमान || 
प्रगटित-करन घरम पथ धारत नाना वेश झुजान । 
हरीचंद' कोड भेद न पायो क्रियों यथारुचि गान | २॥ 


तुमहि तो पाय्वनाथ हो प्यारे । 
'तछपन छामें प्रान बगल तें छिनहु होहु जो न्यारे | 
खुमसों और पास नहिं कोझ मानहु करि पतियारे | 
'हरीचंद' खोजत तुमहीं को वेद पुरान पुकारे ॥ ३ ॥ 


अहो तुम बहु विधि रूप घरों । 
जब जब जैसों काम परे तब तेसो भेख करों | 
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कहूँ इश्वर कहूँ बनत अनीश्वर नाम अनेक परो। 
सत पंथहि प्रगटावन कारन के सरूप बिचरों॥ 
जैन घरम में प्रगट कियो तुम दया धर्म सगरो । 
हरीचंद' तुमकों बिनु पाए छरि छरि जगत मरो ॥ ४॥: - 


बात कोड मूरुख की यह मानो । 
हाथी मारे तोहू नाहीं जिन-मंदिर में जानो ॥। 
जग में तेरे बिना और है दूजों कौन ठिकानों । 
जहाँ छूखो तहँ रूप तुम्हारों नेनन भाहिं समानों ॥ 
एक प्रेस है एकहि प्रन है हमरो एकहि बानो । 
हरीचंद' तब जग में दूजो भाव कहाँ प्रगटानों ॥ ५॥॥ - 


नाहिं इश्वरता अँटकी बेद में | 
तुम तो अगम अनादि अगोचर सो केसे सत-मेद्‌ में |) 
तुम्हरी अनित अपार अहे गति जाको वार न पारो । 
ताकों इति करि गाइ सके क्‍यों बपुरों बेद बिचारों ॥' 
बेद लिखी ही होय तुम्हारी जो पे महिमा स्वामी । 
तो परिसिति गुन भए तिहारे नेति नेति के नामी ॥।' 
बेद-मारगहि वारों प्यारे जो इक तुमकों पावे। 
तो जग-स्वासी जग-जीवन क्यों तुमरों नाम कहावे ॥॥' 
जो तुब पद-रज-अंजन नेनन छागे तो यह सूझे | 
हरीचंद' विनु नाथ-कृपा क्‍यों यह असेद गति बूमे ॥ ६ ॥॥ 
जेन को नास्तिक भाखे कौन ? 
परम घरस जो दया अहिंसा सोई आचरत जौन ।! 
सत्‌ कर्मन को फल नित सानत अति बिबेक के भौन । 
तिन के सतहि विरुद्ध कहत जो महा मूढ़ है तौन ॥॥ . 
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बजसीिि.जीरबि-जी5िीतिी+िजाा 


सब पहुँचत एक हि थल चाही करो जौन पथ गौन । 
इन आँखिन सों तो सब ही थरू सूझत गोपी-रौन ॥ 
कौन ठास जहँ प्यारों नाहीं भूमि अनछ जल पौन । 
“हरीचंद' ए सतवारे तुम रहत न क्यों गहि मौन ॥ ७॥ 


पियारे तुव गति अगस अपार । 
यामें खोले जीह जान सो मूरख कूर गँवार॥ 
तेरे हित वकनो विन वातहिं ठानि अनेकन रार |. 
यासों चढ़िके और जगत नहिं. मूरखता-व्यवहार ॥ 
कहेँ मन बुद्धि वेद अरु जिह्ना कहँ महिसा-विस्तार । 
“हरीचंद” विन्नु मौन सए नहिं और उपाय बिचार ॥| ८॥ 
कहाँ लो बकिहे वेद विचारे । 
जिनसों कछु नातो नहिं तोसों तिनके का पतियारे ॥ 
कागज अक्षर शब्द्‌ अथ हिय धारण झुख उच्चार | 
इनसों वढ़ि जा में कछु नाहीं ते पावहि क्‍यों पार ॥ 
तेरी महिमा अमित इसे हैं. गिनती की सब बात । 
“हरीचंद' बपुरे कहिहें का यह नहिं मोहिं छखात ॥ ९ ॥ 


युक्ति सों हरि सों का संवंध । 
विना वात ही तरक करे क्‍यों चारहु दृग के अंध ॥ 
युक्तित को परमसान कहा है ये कब॒हूँ वढ़ि जात । 
जाको वात फुरे सो जीते यामें कहा छखात ॥ 
अगमस अगोचर रूपहि मूरख युक्तिन में क्यों साने । 
“'हरीचंद' कोड सुनत न मेरी करत जोई मन माने ॥१०॥ 
जो पै झगरेन में हरि होते । . 
तो फिर श्रम करिके उनके मिलिबरे हित क्‍यों सब रोते ॥ 
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घर-घर मैं नर नारिन में निंत उठिके झगरो होत। - 
वहाँ क्‍यों न हरि. प्रगट होत है भ्व-बारिधिं के पोत ॥ 
पसुगन में पच्छिन में नितही कलह होत है भारी । .. 
तौ क्‍यों नहिं तहँ ग्रगट होत हैं आसुहि गिरवरघारी ॥। 
झगड़हु में कछ पूँछ छगी है. याहि होत का बार 
तनिक बात प॑ झगरि मरत हैं जग के फोरि कपार ॥ 

रे पंडितों करत झगरों क्‍यों चुप हे बेठो भोन। 
हरीचंद! याही मैं मिलिहँ. प्यारे राधा-रोन ॥१श। 


खंडन जग में काकों कीजे । 
सब मत तो अपने ही हैं इनको कहा उत्तर दीजे॥ 
तासों वाहर होइ कोझ जब तब कछु भेद बतावे। 
झाँ तो वही सबे मत ताके तहँ दूजों क्‍यों आवबे।॥ . 
अपुने ही पै क्रोधि बावरे अपुनो काटे अंग। 
“हरीचंदः ऐसे मतवारेन कों कहा कीजे संग ॥१२॥ 


पियारो पैये केवल प्रेम में । 
नाहिं ज्ञान में नाहिं ध्यान में नाहिं करम-कुछ-नेस में ॥ 
नहिं भारत में नहिं रामायन नहिं मलु में नहिं बेद में । 
नहिं झगरे में नाहिं युक्ति में नाहिं मतन के भेद में ॥ 
नहिं मंद्रि में नहिं पूजा में नहिं घंटा की घोर मैं । 
“हरीचंद' वह बाँध्यो डोछूत एक प्रीति के डोर में ॥११॥ 
घरम सब अटक्यों याही बीच । 
अपुनो आपु ग्रससा करनी दूजेन कहनो नीच | 
यहे वात सबने सीखी है का वैदिक का जैन । 
अपनी-अपनी ओर खींचनों एक लेन नहिं देन ॥ 
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आग्रह भर्त्रो सबने के तंन में तासों तत्व न पावें । 

“हरीचंद' उलछटी की पुछटी अपुनी रुचि सो गाव ॥१४॥ 
जे जे पदमावति महरानी । 

'सब देविन में तुमरी मूरति हम कहेँ प्रगट छुखानी ॥| 

'तुमहि छच्छमी काली तारा ठुरगा. शिवा भवानी | 

हरीचंद” हमकों तो नेनन दूजी कहुँ न दिखानी ॥१०॥ 


कंत है वहुरूपिया हमारो |. 
:ठगत फिरत है. भेस बदल्लि जग आप रहत हे न्यारों ॥ 
यूढ़ों-ब्वान-जती-जोगिन को स्वॉग . अनेकन छाबे । 
कबहूँ हिंदू. जेन कबहूँ अरू कवहूँ तुरुक वनि आवबे॥ 
भरसत वाके भेदन में सब भूले धोखा खात। 
“हरीचंद' जानत नहिं एके हें वहरूप छखात ॥१६॥ 


छगाओ चसमा सबे सफेद । 
प्तब सब ज्यों को त्यों सूझेगो जैसो जाको भेद ॥ 
हरो छाछ पीरों अरू छीलों जो जो रंग लगायो | 
सोह सोइ रंग सवबे कछु सूझत वासों तत्व न पायो ॥ 
आग्रह छोड़ि सबे मिलि खोजहु तब वह रूप छखेहे । 
हरीचंद! जो भेद भूलिहे सोई पियकों पेहे ॥१७॥ 

कहो अद्वेत कहाँ सों आयो | 

छोड़ि दूजो है को जेहिं सब थक पिया छखायो ॥ 
'विन॒ वैसो चित पाएँ झठो यह क्‍यों जार बनायो। 
'हरीचंद” बिनु परम प्रेस के यह अभेद नहिं. पायो ॥१८॥ 


यह पहिले ही समुझि लियो । 
हम हिंदू हिंदू के बेटा हिंदुहि को पथ पान कियो ॥ 
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तब तोहि तत्व सूझिहै कहँ लो पहिलेहि सो बनि आपु रहे।.. 
जनम करम में हरिहि समानिके खोए जे जग-तत्व छहे॥ ... 
मेरो मेरो कहि के भूले अपुनो हठहि 'झुछात नहीं । 


[कप 


हरीचंद' जो यह गति है तो फिर बह नहीं दिखाय कहीं ॥१९॥ 


इतनोही तो फरक रहो । 
हमरो हमरो कहत सबें जग हम ही हम काहू न कह्मो ॥ 
जी हम हम भाखें तो जग में और दिखाई कौन परे । 
की, सी 6 मिटावे जे ० प ज्ञ ष्े कि ४ 
हरीचंद' यह भेद मिटावे- तबे तत्व जिय में उछरे ॥२०॥ 


चहिये इन बातन को प्रेस । 
कोरी 'हम' सों काम चले नहिं मरो बुथा करि नेम ॥ 
. जब छाो मूरति प्राननाथ की आँखिन सें न समाय ) 
तब छो सब थल ग्रीतस प्यारों केसे सबहि छखाय ॥। 
अहं ब्रह्म सब मूरख भाखें ज्ञान गरूर बढ़ाय । 
तनिक चोट के छगे उठत हैं रोइ रोइ ,करि हाय ॥ 
जो तुम ब्रह्म चोट केहि छागी रोइ तजो क्‍यों प्रान । 
हरीचंद हॉंसी नाहीं है करनो ज्ञान-विधान ॥२१९॥ 
शिवोहं” भाखत सब ही छोग । 
शिव कहूँ तुम कीट अन्न के यह केसो संजोग ।॥। 
अरध अंग में पारवती हू शिवहि न काम जगावे | 
तुमको तो नारी के देखत अंग गुदगुदी आवे॥ 
तुमसों कहा संबंध त्रह्म सों क्यों छाँटत हो ज्ञान । 
“हरीचंद!' मनसथ जागेगो तबे पड़ेगी जाने ॥२२॥ 
जो पे सबे त्रह्म दी होय । ह 
तो तुम जोरू जंननी सानों. एक भाव सों दोय॥ 


च.३८ 


जैन-कुतूहंल " 
४ै४४+४+४+++>-+४४४-४४-४-४-“४-“४४-४४-४४-४४«“८४«/४४«४४«४४«-४४«/४८४७«/४/४०४/०ण०ण०८णए॥०ए+ 

ब्रह्म त्रह्म कहि काज न सरनो वृथा मरी क्‍यों रोय । 
“हरीचंद' इन बातन सों नहिं त्रह्महि पहों कोय ॥२३१॥ 

जो पे इंब्वर साँचो जान । । 

तो क्‍यों जग को सगरे मूरख झूठो करत बखान | 

जो करता साँचो है तो सब कारजहू है साँच । 

जो झूठों है ईश्वर तो सब जगहू जानी कॉँच ।। 

जो हरि एक अहै तो माया यह दजी है कौन । 
हरीचंद” कक भेद मिल्‍यो न वकक्‍यो जिय आयो जौन ॥२४॥' 


कहो रे इक-मत हे मतवारो । 
क्यों इतनो पाखंड रचि रहे बिन्नु पाए पिय प्यारों ॥ 
कहा समुझयो, सिद्धांत कहा कियो, का परिनाम निकारों | 
कैसे मान्यो केहि सान्‍यो क्‍यों कोन उपाय बिचारों॥ 
सब कीन्हों पे सिद्ध कहा भयो तप करि क्‍यों तन जारो । 
“रीचंद” जो परम सुछूभ पथ ताते कंटक डारो ॥२०५॥॥ 


भये सब सतवारे मतवारे । 
अपुनो अपुनो मत छे-ले सब झगरत ज्यों भठिहारे ॥ 
कोड कछु कहत ताहि कोऊ दूजो खंडत निज ह॒ठ धारे । 
कह झगड़े ही में तेहि मानयो पागल भ्रए विचारे॥ 
आपुस में पहिछे सब मिलि निश्चे करि होइ न नन्‍्यारे । 
“'हरीचंद! आयो तो भाखें जामें मिले पियारे ॥२६॥. 
मत को नाहीं अथ्थ अहै । 
तो सब कोई सत मत कहिके फिर क्‍यों कछू कहे ॥ 
इन बातन में जानि परे नहिं सब कोउ कहा लहै । 
“हरीचंद” चुप छ्ले सगरों जग यामैं क्‍यों न रहे ॥२७॥ 
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नहिं इन झगड़न में कछु सार |. 
क्यों छरि छरिके मरों बावरे बादन फोरि कपार ॥ 
कोइ पायौ के तुमही पेहों सो साखो निरधार। 
हरीचंद' इन सब झगड़न सों बाहर है वह यार ॥२८॥ 


अरे क्‍यों घर घर भटकत डोलो । 
कहा धस_्त्रीं तेहि कहूँ पाइहो क्‍यों बिन बातन छोलो ॥ 
क्यों इन थोथिन पोथिन ले के बिना बात ही बोलो। 
हरीचंद” चुप है घर बेठों यामें जीभ न खोलो ॥२९॥ 


खराबी देखहु हो भगवान की | 

कहाँ कहाँ सटकत डोछत है सुधि न ताहि कछु आन की ॥ 

तीन ताग मैं कहुँ अटक्यो कहूँ वेदन में यह डोले। 

कहूँ पानी में कहुँ उपवासन में कहूँ स्वाह्य में बोले ॥ 

कहुँ पथरा बनि बनि बेठों कहूँ बिना सरूप कहायो। 

मंदिर महजिद गिरजा देहरन डोछत धायो धायो॥ 
वादन में पोथिन में बैठ्यों बचन विषय बनि आय । 
“हरीचंद” ऐसे को खोजें केहि थरू देहु बताय ॥३०॥ 


लखो हरि तीन ताग में रूटक्यों । 
रीक्षि रहो पानी चाटन पे करम-जाल में अऑटक्यो ॥ 
हाथ नचावत सोर सचावत अगिन-कुंड दे पटक्यो । 
“हरीचंद' हरजाई वनिके फिरत रूखहु वह भटक्यो ॥३१॥ - 
माया तुम सों बड़ी अहे । | 
तुम्हरो केबछ नाम बड़ी है बेद पुरान कहै॥ 
वस कछु नहिं तुम्हरो या जग में यह जन साँच कहे |... 
'नाहीं तो हरिचंद' तुम्हारों छ्वे क्‍यों काम दहै ॥३२॥ - 


१४० 





न जाने तुम कछु हो की नॉँहीं । 
मठहि वेद पुरान वकत सब भेद जान नहिं जाँहीं | 
तुम साँचे हो के सपना हो के हो झूठ कहानी । 
पतित-उधारन दीन-नेबवाजन यह सब केसी वानी ॥ 
जो साँचे हो तुम अरूु सगरे वेदादिक सब साँचे । 
“हरीचंद' तो हमहूँ पतित हे उधरन सो क्‍यों बाँचे ॥१शा 


अहो यह अति अचरज की वात । 
जानि वूप्लि के विष के फंल कों क्‍यों भूल्यो जग खात ॥ 
सब जानत मरनो है जग में झूठे सुत पितु सात । 
हरीचंद' तो फिर क्‍यों. नित नित याही में छपटात ॥१४॥ 


कहाँ तोहिं खोजिए ए राम । 
मंदिर वेद पुरान जग्य जप तप में तो नहिं ठाम ॥ 
जहाँ जहँ भाखत तहँ तहँ धावत मिठत न कहूँ विसराम । 
“हरीचंद! इन सों कहा वाहर अहे तिहारों धाम ॥३१०।॥ 
देखें पावत कोन सोहाग । 
बहुत सोहागिन एक पियरवा- सब ही को अलुराग ॥ 
खोजत सब पावत नहिं कोऊ घावत करि करिं छाग | 
“हरीचंद' देखें पहिले, हम काकों छागत भाग ॥२६॥ 
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बार बार पिय आरसी मत देखहु चित छाय । 
सुंदर कोमछ रूप में दीठ न कहूँ छंगि जाय ॥ 
देखन देहुँ न आरसी खुंदंर नन्दकुमार। 
चअ ््‌ ७३ हि पे ८2 
कहूँ मोहित हे रूप निज, मति सोहिं देहु बिसार।। 
। सवेया ' 
राखत नैनन में हिय में सरि दूर भए छिन होत अचेत है । 


: सौतिन की कहे कौन कथा तसवीर हू सों सतराति सहेत है | 
छाग भरी अनुराग भरी 'हरिचंद' सबे रस आपुषिं लेत है। 
रूप-सुधा इकलछी ही पिये पियहू को न आरसी देखन देत है ॥ १ ॥ 


कूके छूगीं कोइले कदंबंन पै बेठि फेरि 
धोए घोए पात हिलि-हिलि सरसे छगे। 
बोले लगे दादुर मयूर छगे नाचै फेरि 
देखि के सँजोगी जन हिय हरसे लगे। 


पृ । है १४७ 
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हरो भई भूमि सीरी पवन चलन छागी 
छखि हस्चिंद' फेर प्रान तरले लगे । 
फेरि झूमि झूमि बरषा की रितु आई फेरि दे 
बादर निगोरे कुकि झुकि बरसे लगे ॥ २॥ 


| #० 


पहिले ही जाय मिलते शुन में श्रवन फेरि 

रूप-सुधा मधि कीनो नेनहू पयान है । 
हँसनि नटनि चितवनि सुसुकानि सुघराई 

रसिकाई मिलि सति पय पान है। 
मोहि मोहि मोहन-मई री सन मेरो भयो 

“हरीचंदः भेद्‌ ना परत कछु जान है। 
कान्ह भये प्रावमय प्रान भये कान्हसय 
हिय में न जानी परे कान्ह है किग्रान है ॥ ३॥ 


करि. के अकेली सोहिं. जात आननाथ अबे 
कौन जामै आय कब फेर ठुख हरिहो। 
ओऔध को न काम कछू प्यारे घनश्याम बिना 
आप के न जीहैें हम जो पे इते धरिहों। 
“हरीचंद! साथ नाथ छेन में न मोहिं कहा मे 
छाम निज जीअ मैं बताओ तो बिचरिही। 
. देह संग छेते तो टहलूहू करत - जातो पाक 
एहो प्रान-प्यारे श्रान छाइ कहा करिहोत॥४॥ 
गुरु-जन वरजि रहे री बहु भाति मोहिं 
संक तिनहूँ की छौड़ि प्रेम-रंग रॉँची में । 
त्योंही वदतामी लई कुलटा कहाई हों 
कलंकिनिहु बनी ऐसी प्रेम-छीक खाँची में। : 
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कहे 'हरिचंद' संबे छोड़ो प्रान-प्यारे काज 
याते जग झमज्यो रह्यो एक भई साँची से । 
नेह के बजाय बाज छोड़ि सब छाज आज 
घूँघट उघारि ब्रजराज-हेतु नाची में ॥ ५॥ 


बादृयो करे दिन ही छिन ही छिन कोटि उपाय करे न बुझाई। 
दाहत छाज समाज सुखे गुरु की भय नींद सबे संग छाई । 
छीजत देह के साथ में ग्रानहु हा हरिचंदा करों का उपाई। 
क्थोंहू बुझे नहिं. ऑसू के नीरन छार्कन केसी दवारि छगाई ॥६॥ 


छौड़ि कै मोहिं गए सथुरा कुबरी तहाँ जाय भई पटरानी। 
जो सुधि छीनी तो जोग सिखायो भए 'हरिचंद' अनूपम ज्ञानी ॥ 
गोप सों जो पे भए रजपूत लड़ो किन जोड़ को आपुने जानी । 
सारत हो अबछागन को तुम याही में बीरता आय खुटानी ॥७॥ 


बाजी करे बंसी धुनि बाजि बाजि श्रवनन; 

जोरा-जोरी मुख-छबि चितहि चुराए छेत । 
हँसनि हँसावति जगत सों तिहारी मुरि, 

मुरनि पियारी सन सब सों मुराए लेत । 
/हरिचंद” बोछनि चलूमि बतरानि पीत- , 

पट फहरानि मिल्ि धीरज मिटाए छेत। 
जुलफें तिहारी छाज-कुछूफन तोरें प्रान, 

प्यारे नैन-सेन प्रान संग ही छगाए छेत || ८ ॥ 


| & 


हों तो तिहारे दिखाइबे के हित जागत ही रही नैन उजार सी । 
आए न राति पिया हरिचंद' लिए कर भोर छो हों रही भार सी । 
है यह हीरन सों जड़ी रंगन तापै करी कछु चित्र चितार सी । 
देखों जू छालन केसी बनी है नई यह सुन्दर कंचन-आरसी ॥९॥ 


१४७ 





भारतेन्दु-अंथावली 





सोई तिया अरसाय के सेज॑ पे सो छबि छाल बिचारत ही रहे । .. 
पोंछि रुमाठछ॒न सों श्रस-सीकर भोंरन को निरुवारत ही रहे। 
तयों छबि देखिबे को मुख तें अलकें 'हरिचंद्‌ जू” टारत ही. रहे | 
द्वेक घरी छों जके से खरे वृषसानु-कुमार निहारत ही रहे ॥१०॥ 


बोल्यो करे नूपुर श्रवल के निकट सदा, .. 
पदू-तछ छाछ मन मेरे बिहलखों करे। 
बाजी करें बंसी घुनि पूरि रोम-रोम मुख, 
सन मुसुकानि मंद मनहि हँस्‍्सों करे। 
“हरिचंद! चलनि सुरनि बतरानि चित, . क्‍ 
छाई रहे छबि जुग दृगन सखों करे। . .. 
प्रानह ते प्यांगे रहे प्यारों तू संदाई तेरो, .... 
पीरो पट सदा जिय बीच फहसखों कर ॥ ११ ॥ 


ब्रजवासी वियोगिन के घर में जग छाँड़ि के क्‍यों जनमाई हमें । 
मिलिबो बड़ी दूर रहो हरिचंद' दंड इक नाम-धराई हमे |. 
जग के सगरे सुख सों ठगि के सहिबे को यही है जिवाई हमें ।' 
केहि बैर सों हाथ दई बिधिना दुख देखिबेही को बनाई हमें ॥|१२॥! 


कहा कहों प्यारे जू बियोग मैं तिहारे चित, 
बिरह-अनल_ छूक भरकि भरकि उठे। 
कैसे के विताऊँ दिन जोबन के हा-हा काम, 
कर के कमान मोपै तरकि तरकि उठे। 
भूले नाहिं हँसनि तिहारी हरिचंदः तैसी, क्‍ 
वाँकी चितवनि हिय फरकि फरकि उठी । .: 
वेधि वेधि उठत विसीले नैन-वान मेरे, 
हिय॑ में कंटीली भोंह करकि करकि उठे ॥१३॥ 


१४८ 


. प्रेम-माधुरी 





कुबजा जग के कहा वाहर है नेंदछाछ ने जा उर हाथ घस्नोे । 
मथुरा कहा भूमि की भूमि नहीं जहाँ जाय के प्यारे निवास कली । 
हरिचंद' न काहू को दोष कछू मिलिहें सोइ भाग में जो उतस्तरो । 
सबको जहाँ भोग मिल्‍यो वहाँ ह्याय वियोग हमारे ही दौटे पलों ॥१४॥ 


रोकहिं जो तो अमंगल होय ओ प्रेम नसे जो कहें पिय जाइए । 
जौ कहें जाहु न तौ प्रभुता जी कछू न कहें तो सनेह नसाइए । 
जो 'हरिचंद' कहें तुमरे बिन जीहें न तो यह्‌ क्‍यों पतिआइए । 
तासों पयान समे तुमरे हम का कहें. आपे हमें समझाइए ॥१०॥ 
आज़ु सिंगार के केलि के मंदिर बैठी न साथ में कोऊ सहेली । 

धाय के चूमे कबों अतिर्विव करों कहे आपुष्ि प्रेस-पहेली । 
अंक में आपुने आप छगे हसरिचंद ज सी करें आपु नबेढी । 
ग्रीतम के सुख में पिय-मेभई आए तें छाज के जान्यो अकेली ॥१६॥ 


सोई बने सब मंजुछ कुंज अछीन की भीर जहाँ अति हेली । 
साज अनेक सजे सुख के हरिचंद जू! त्यों ही खरी हैं. सहेली । 
सोई नह रतियाँ रति की पिय सोई कहे ढिग प्रेम-पहेली । 
सोचत सो सुख सोई भई तिय आए तें छाछ के जान्यो अकेली ॥१७॥ 


तब तो वबखानी निज वीरता प्रमानी के के _ 
प्रेम के निवाह भारे गरव गरूरे हो । 
जान सों पिया के कह्यों प्रथम पयान हरि- 
चंद” अब बेंठे कित हरि दुरि दरे हो । 
हाय ग्राननाथ-विनु भोगत अनेक बविथा 
खोइ सुख आसा छागि अब लो मजूरे हो | 
अजौ' तन तजिके न जाओ छजवाओ भोहिं' 
हा हा मेरे प्रान निरलज्ज तुम पूरे हो ॥१८॥ 


१४५ 


भारतेन्दु-मंथावली 





जा दिन छारछू बजावत बेनु अचानक आय कढ़े मम द्वारे। 

हों रही ठाढ़ी अटा अपने छखि के हँसे मो तन नंद-दुलारे |. 
छाजि के भाजि गई हरिचंद' हों भोन के भीतर भीति के मारे । 

ताही दिला तें चवाइनहूँ मिलि हाय चवाय के चौचँद पारे ॥१९॥॥ 


सं ८ ० हा न 
ब्रज सें अब कौन कला बसिये बिलु बात ही चोगुनो चाव करे । 
अपराध बिना 'हरिचंद्‌ जू” हाय चवाइनें घात कुदाव करें । 

० छू [कप 5 आर [कप ओर 
पौन सों गौन करे हीं छरी परे हाय बड़ोद हियाव करें। 

५ ०५३ ८ औ3े ५ पे 3 ९ चर * 
जो सपनेहूँ मिले नेंदछाल तो सौतुख में ये चवाव करें ॥र०ा 


आजु कंज मंदिर में छके रंग दोऊ बैठे, 
केलि कर छाज छोड़ि रंग सों जहकि जहकि ! 
सखीजन कहत कहानी 'हरिचंद' तहाँ, 
नेह भरी केकी कीर पिक सी चहकि चहकि। 
एक टक बदन निहारें बलिहार हे ले, 
गाढ़े भ्ज भरि छेत नेह सों लहकि छहकि | 
गरे रूपटाय प्यारी बार बार चूमि मुख । 
प्रेस भरी बात करे मद सों बहकि बहकि ॥२१॥ 


आजु छुंज-मंदिर अनंद्‌ भरि बेठे श्याम, 
श्यामा-संग रंगन उमंग अनुरागे हैं । 
घन घहरात बरसात होत जात ज्यों ज्यों, 
त्योंही त्यो' अधिक दोऊ प्रेम-पंज पागे हैं । 
हरीचंद' अछके कपोछ प॑ सिमिटि. रहीं, 
वारि बुंद चूअत अतिहि नीके छागे हैं । 
भींजि भींजि लपटि लपदि सतराइ दोऊ । 
नील पीत मिल्ि सए एके रंग बागे हैं ॥२२॥ 


ध्‌ हे भ्ज्‌ छ 


००० पु 
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बृज के सब नाव धरे सिलि ज्यों ज्यों बढ़ाइके त्यों दोऊ चाव करें. । 
रेचंद हंस जितनी सबही तितनों दृढ़ दोझ निभाव करे । 

सुनि के चहुँधा चरचा रिसि सों परतच्छ ये प्रस-पसाव करें । 

इंत दोऊ निसंक मिले बिहरें उत चौगुनो छोग चवाब करें ॥२श॥ 


मिल्ि गाँव के नाँव धरो सवही चहुँधा छखिचौगुनो चाव करौ। 
सब भाँति हमें बदनाम करो कढ़ि कोटिन कोटि कुदाबँ करो | 
हरिचंद” जू जीवन को फलछ पाय चुकीं अब छाख उपाव करो। 
हम सोवत हैं पिय-अंक निसंक चवाइने आओ चवाव करो ॥२४॥ 


व्याकुछ हों तड़पों बिनु पीतम कोऊ तो नेकु दया उर छाओ। 
प्यासी तजों तन रूप-सुधा बिन्नु पानिप पी को पपीहै पिआओ | 
जीअ में हौस कहूँ रहि जाय न हा हरिचंद'कोऊ उठि घाओ | 
आबै न आबे पियारों अरे को हाल तौ जाइ के मेरी सुनाओ॥२५॥ 
जानत हों नहीं ऐसी सखी इन मोहन जैसी करी हम सों दई । 
होत न आपुने पीअ पराए कबों यह बोलनि साँची अरी भई । 
हा हा कहा 'हरिचंद' करों बिपरीत सबे बिधि ने हम सों ठई । 
. मोहन है निरमोही महा भए. नेह बढ़ाय के हाय दगा दई ॥२६॥ 


जानि के मोहन के निरमोहहि नाहक बेर बिसाहि बरें परी । 
त्यों हरिचंद' बिगारि के छोक सो बेद की छीक भले निद्रें परी । 
आपुनि ही करनी को मिल्यो फल तासों सबे सहते ही सरे परी । 
यामें न और को दोष कछू सखि चूक हमारी हमारे गरें परी ॥२७॥ 


नेह 'छगाय छुभाय रई पहिले बज की सब ही सुकुमारियों । 
बेनु बजाय बुलठाय रमाय हँसाय खिलाय करी मनुहारियाँ। 
सोहरिचंद'जुदा हो बसे बधि के छलसों त्रज-बाल बिचारियाँ | 
वाह जू प्रेम निबाह्यो भें बलिहारियाँ छाछन वे बलिहारियों ॥१८॥ 


 बृ७१ 


भारतेन्दु-अथावली 





मेरी गलीन न आइए छालन यासों सबे तुमहीं छखि जाइहै। 
 श्रेम तो सोई छिप्यो जो रहे प्रगटे रसह सब भाँति नसाइहै | 
आइहे होंही उते 'हरिचंद' सनोरथ आपको कुंज पुराइहे। 
अंक न बाट में छाइए जू कोउ देखि जौ लैंहे कलंक लगाइहे ॥२५९॥ 


सारा प्रेम को को समुके हरिचंद' यथारथ होत यथा है। 
छाम कछू न॒पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है । 
जानत है जिय सेरो भछी बिधि ओर उपाय सबे बिरथा है । 
बावरे हैं बज के सगरे सोहिं नाहक पूछत कौन बिथा है ॥३०॥ 


जिय पे जु होइ अधिकार तो बिचार कीजे 
छोक-छाज भछो बुरो भरे निरधारिए । 
लैन श्रीन कर पग सबे पर-बस भए 
उते चलि जात इन्हें केसे के सम्हारिये । 
“हरीचंद! भई सब भाँति सों पराई हम 
इन्हें ज्ञान कहि कहो केसे के निबारिए । 
सन में रहे जो ताहि दीजिये बिसारि मन 
आपे बसे जामें ताहि कैसे के बिसारिए ॥३१॥ 
होते न छाछ कठोर इते जु पे होते कहूँ तुमहँ बरसानियाँ । 
गोकुछ गाँव के छोग कठोर करें छत हीय में मारि निसानियाँ । 
यों तरसावत हो अबलागन को भुख देखिबे को दधि-दानियाँ। 
दीनता की हमरे तुसरे निरदेपनह्‌ की चलेगी कहानियाँ ॥३२॥ 


वेनी सी वखाने कबि व्याली काढी काछी आली 
तिन सबहू कों अतिपाढी अहो काली है। 
ताही सों उतार नंदलारऊू बाल कूदि जल 
नाथ्यो जाय ताहि चाहि. उपमा न चाही है । 


3०२ 


अम-माछुरी. 
१/शश/िशीिनशीयकीयाशीयाशियाशीयारीय शरीर की 0 आल जा जी सी पा सी न भी श्र शी नीति बलददम न नदय 
तहाँ हरिचंद! .संबे गाँव के तमासे लगे 
तिन के अछत तुद कीनी खूब ख्याली है । 
ज्योंही ज्यों नचत प्यारी राधे तेरे ह॒ग दोय 
>त3 , ८, प्री ५ प 
तव्थों' ही व्यों' नचत फन पर बनसाढी है ॥३३॥ 


नेन छाछ कुसुम पढास से रहे हैं फूलि 
| फूलछ-माल गरें बन. झालरि सी छाई है । 
भँवर गुँजार हरि-ताम को उचार तिमि 
कोकिला सों कुहुकि वियोग राग गाई है। 
“#हरीचंद!” तजि पतझार घर-वार सबे 
वोरी वनि दौरि चारु पोन ऐसी थाई है । 
तेरे बिछुरे ते प्रान कंत के हिमंत अंत । 
तेरी प्रेम-जोगिनी बसंत वनि आई है ॥३४॥ 
पीरो तन पल्लो फूली सरसों सरस सोई 
| मन मुरझानों पतझार मनो छाई है।. 
सीरी स्वॉस त्रिविध समीर सी वह॒ति सदा 
अँखियाँ वर॒सि मधु झरि सी छगाई है। 
+हरीचंद' फूठे मन मैन के मसूसन सोौं 
द : ताही सों रसाछ बाल वि के वौराई है । 
तेरे बिछुरे तें प्रान कंत के हिसंत अंत 
तेरी प्रेम-जोगित्ती बसंत वनि आई है ॥३०॥ 
एरी ग्रानप्यारी विन देखे मुख तेरों मेरे 
.... जिय मैं विरह-घटा घहरि घहरि उठे । 
स्‍्योंही 'हरिचंद' सुधि भूछत न क्योंहू तेरों 
: छॉँबों केस रैन दिन छह्दरि छहरि उठे ॥ 


१७३ 
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गड़ि गड़ि उठत कँटीले कुच कोर तेरी 
सारी सों छहरदार लहरि लहरि उठ । 
सालि सालि जात आधे आधे नेन-बान तेरे 
घूँघट की फहरानि फहरि फहरि उठे ॥३६॥ 


बैठे सबै गुरु छोग जहाँ तहाँ आई बघू छखि सास भई खरी। 
देन उराहनो छागी तबे निसि को अति भोरी न जानत रीत री । 

ढीठ तिहारो बड़ी 'हरिचंद' न देखत मेरी सु ऐसी द्सा करी । 
आँचर दीनो सखी सुख में कहि सारी फटी तो बनाइहै दूसरी ॥३७॥ 
प्रानपियारे तिहारे लिये सखि बेठे हैं. देर सों माछती के तर । 

तू रही बातें बनाय बनाय मिले नबृथा गहिके कर सों कर । 

तोहि घरी छिन बीवत है. हरिचंद' उते जुग सो पलहू भर । 

तेरी तो हाँसी उते नहिं घीरज नो घरी भद्गा घरी में जरे घर ॥१८॥ 
दीनद्यारू कहाइ के धाइ के दीनन सों ' क्‍यों सनेह बढ़ायों । 

त्यों 'हरिचंद” जू बेदन में करुनानिधि नाम कहो क्‍यों गनायो । 

एती रुखाई न चाहिये तापें क्रपा करिके जेहि कों अपनायो ! 

ऐसो ही जो पे सुभाव रहो तो गरीब-नेवाज क्यों नाम घरायो ॥३५९॥ 


क्यों इन कोसछ गोल कपोछन देखि गुलाब को फूल रूजायो । 
त्यों हरिचंद' जू पंकज के दछ सो सुकुमार सबे अंग भायो । 
अमृत से जुग ओंठ छसे नव पह्व सो कर क्‍यों है सुहायो । 
पाहन सो मन होते सबे अँग कोमल क्यों करतार बनायो ॥४०॥॥ . 


आओ सब जुरि के बज गाँव के देखन को जे रहे अकुछात हैं । 
चार चवबाइने ले दुरबीनन धाओ न आज तमासे छखात हे। 
सास-जेठानी-सखी संग की 'हरिचंद' करो सिलि भेद की बात हे। 


घूँघट टारि निवारि भयै पिय कों हम आजु निहारन जातहैं॥४१॥ 


१७४ 


प्रेम-माधुरी 
एक ही गाँव में बास सदा घर पास इहौ नहिं. जानती 
पुनि पॉँचए सातएं आवत जात की आस न चित्त में आनती 
हम कोन उपाय करे इनको हरिचंद' सहा हठ ठानती 
पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अँखियाँ दुखियाँ नहिं मानत्त 
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यह संग में छागिये डोले संदाबिन देखे न धीरज आनर्त 
छिनहू जो वियोग परे 'हरिचंद' तो चाल ग्रलै की सु ठानत 
बरुनी सें थिर ने झप उप पल में न समाइबो जानती 
पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अँखियाँ दुखियाँ नहीं मान 
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॥४३॥ 
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तो 


व्यापक ब्रह्म सबे थरू पूरन हैं. हमहूँ पहिचानती 
पे बिना नंद्छाल विहाल सदा हरिचंद' न ज्ञानहि ठानती 
तुम ऊधो यहै कहियो उन सों हम और कछू नहिं जानती हैं । 


पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है. ॥४४॥ 


_ जिनको लरकाई सों संग कियो अब सोऊ न साथहि साजती है। 
हरिच्ंद' जू जानि हमें बदनाम चवाव घने उपराजती हैं । 

हम हाय कलंकिनि ऐसी भई सखियाँ छखि के सोहिं भाजती हैं। 

निसि-बासर संग मैं जे रहती मुख बोलिबे सों अब छाजती हैं ॥४५॥ 


4 


पहिले बहु भाति भरोसो दियो अब ही हम छाइंमिलावती हैं । 
हरिचंद' भरोसे रही उनके सखियाँ जे हमारी कहावती हैं । 
अब वेई जुदा है रहीं हम सों उछटो मिल्लि के समुझावती हैं । 
पहिले तो छगाइ के आग अरी जल कों अब आपुष्ि घावती हैं ॥४६॥॥ 
सब आस तो छूटी पिया मिलबे की न जाने मनोरथ कौन सज । 
हरिचंद” जू दुःख अनेक सहें पे अड़े है. टरे न कहूँकों मजं | . 
सब सोौं निरसंक हे बेठि रहे सो निरादर हू सों कछू न छज । 
नहिं जान परे कछु या तन को केहि मोह तें पापी न आन तज ॥४७॥ 


१७५७ 


भारतेन्द -अथावली 





भोहन सों जबे नेन छगे तब तो मिलिके समुझावन धोई । 

प्रीति की रीति ओ नीति कही मिलिबे की अनेकन बात सुनाई । 

वेऊ दगा दे जुदा हे गई 'हरिचंद' जू एकहू कामन आई। : 
हाय मैं कौन उपाय करों सखियाँ अपुनी हे. गई जु पराई ॥४८ा 


3 


हाय दशा यह कासों कहां कोउ नाहिं सुने जो करे हूँ निहोरन । 
कोऊ वचावनहारों नहीं हरिचंद जू यों तो हितू हैं करोरन। 
सो सुधि के गिरिधारन की अब धाइ के दूर करो इन चोरन |... 
प्यारे तिहारे निवास की ठौर कों बोरत हैं. अंसुआ बरजोरन ॥४९॥ 
हित की हम सों सब बात कहो सुख-मूछ सबे बतरावती हो। 

पै पिया 'हरिचंद' सों नेन छगे केहि हेत ये बातें बनावती हो । 
यहाँ कोन जो माने तिहारो कह्मो हमें बातन क्यों बहराबती हो। 
सजनी सन पास नहीं हमरे तुम कौन को का समुझावती हो ॥५०॥ 
जब सों हम नेह कियो उन सों तब सों तुम बातें सुनावती हो । .... 
हम और के बस में हैं. परी 'हरिचंद” कहा समुझावती हो। 
कोड आपुन भूलिहे बूझहु तो तुम क्‍यों इतनी बतरावती हो । ' 
इन नेनन को सखी दोष सबे हमें झठहि दोष रूगावती हो ॥५१॥ 


/ 


जिनके हित त्यागिके छोक की छांज को संगही संग में फेरो कियो। 
हरिचंद' जू त्यों मग आवत जात में साथ घरी घरी घेरो कियो । 
जिनके हित में बदनास भई तिन नेकु कह्मौ नहिं भेरों कियो । 

हमें व्याकुछ छोड़िके हाय सखी कोड और के जाइ बसेरो कियो॥५२॥ 
पिय रूसिबे छायक होय जो रूसनो वाही सों चाहिए मान किये।. 
“हरिचंद' तो दास सदा बिन मोल को बोले सदा रुख तेरों लिये । 

रहे तेरे सुखे सों सुखी नित ही सुख तेरो ही प्यारी बिोकि जिये । 

इतने हू पे जाने न क्यों तू रहे सदा पीय सों भौंह' तनेनी किये |॥५१॥ 


१५६ 


. प्रेम-माधुरी 


पहिले विनु जाने पिछाने बिना मिलीं धाइ के आगे विचारे विना | 
अपुने सों जुदा हे गईं तुरते निज छाभ ओ हानि सम्हारे विना । 
हरिचंद' जू दोष सबे इनकों जो कियो सब पूछे हमारे विना । 
वरिआई छखो इनकी उछटी अब शोवहिं आपु निहारे बिना ॥५४॥ 


आय के जगत बीच काहू सों न करे बैर 
कोऊ कछू काम करे इच्छा जो न जोई की । 
ब्राह्मण की छत्निन की वैसनि की सूद्रन की 
अन्त्यज मलेछ की न ग्वाठ की न भोई की । 
भले की बुरे की 'हरिचंद से पतितहू की 
थोरे की बहुत की 'न॒ एक की न दोई की । 
चाहे जो चुनिन्दा भयो जग बीच मेरे मन 
तो न तू कवहूँ कहूँ निंदा करू कोई की ॥००॥ 


में बृ पभानुपुरा की निवासिनि मेरी रहे बृज-बीथिन भाँवरी । 
एक सँदेसो कहों तुम सों पे सुनो जो करो कछू ताको उपावरी । 
जो हरिचंद! जू कुंजन में मिल्लि जाहि करी छखि के तुम वाबरी। 
बूझी है वाने दया करिके कहिये परसों कब होयगी रावरी ॥५६॥ 


केहि पाप सों पापी न ग्रान चंछे अटके कित कौन बिचार लयों। 

नहिं जानि परे 'हरिचंद' कछू विधिं ने हमसों हठ कौन ठयो। 
निसि आजहू की गई हाय विहाय बिना पिय कैसे न जीव गयो। 
हत-भागिनी.आँ खिन को नित के दुख देखिवे कों फिर भोर भयो ॥५०७॥ 


हम तो सब भाँति तिहारी मई तुम्हे छाँड़ि न ओर सो नह करो । 
हरिचंद” ज छॉड़यौ सबे कछु एक तिहारो३ ध्यान सदा ही घरों । 

अपने को परायो बनाइ के छाजहू छॉड़ि खरी विरहागि जरें। . 

सब ही सहों नाहिं कहौं कछु पे तुब छेखे नहीं या परेखे सर्रो ॥५८।॥॥ 


१७०७ 


. भारतें#हु-अंथार्यली 
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आजु को जो न मिले तो कहा हम तो तुमरे सब भाँति कहावे। 
मेरों उराहनों है. कछु. नाहिं सबे फल आपुने भाग को पावे.। 
जा हरिचंद' भई सो मई अब प्रान चछे चहे ताखों सुनाव । 
प्यारे जू है जग की यह रीति बिदा की समे सबकठ छंगावें ॥५५॥ 


जान दे री जान दे बिचार कुल-कानहू को 

गाव दे भेरे कुछटापन के गाथ को | 
तो रही भूलि विन बात को बिचारे जोन 

प्रेम को बिगारे छाँडु ऐसे सब साथ को । 

देखो 'हरिचंद' कोन छाभ पायो जामें पछ्चि- 
ताय रहि गई घन पाय खोयो हाथ को । 

जरो ऐसी छाज आवबे कौन काज जाने आज के 
लखन न द्वीनों भारि. नेन ग्राननाथ को ॥६०॥ - 


“सदा व्याकुछ ही रहें आपु बिना इनको हू कछू कहि जाइये तो । 
इक बारह तोहिं न देख्यो कभू तिनकों मुखंचंद दिखाइये तो । 
हरिचंद्‌ जू ये अंखियाँ नित को है बियोगी इन्हें समुझाइय तो । 
दुखियान को अीतस प्यार कबी बहसाइ के धार घराइय तो ॥६१॥ 


: ोबें सदा नित की दुखिया बनि ये अँखियाँ जिहि यौस सों छागी। 

. रूप दिखाओ इन्हें कवहूँ 'हरिचंद'जू जानि महा अनुरागी । 

सानिहें ओऔरन सों नहिं ये तुब रंग रँगी कुछ छाजहि. त्यागी । 

आंमुन को अपने अँचरान सा छालन पोंछि करो बड़-भागी ॥६२॥ 
घर-वाहर-केन को कास कछू.नहिं को यह रार निवारि सके । 

हरिचंद जू” जो विगरी बदिके तिन्हें कौन है जौन सँवारि सके । 
समुझाइ प्रवोधि के नीति-कथा इन्हें धीरज कोऊ न पारि सके । क्‍ 
तुस्हरे वित्चु छालन कौन है जो यह प्रेम के आँसू निवारि सके ॥६३॥ . 


१५७५८ 


प्रेम-माधुरी 





सँग में निसि-वासर ही रहते जिनते कछु वातें न मेंने छिपाई । 
जे हितकारिनी मेरी हुतीं हरिचंद जू” होय गई' सो पराई। 
'सो सब नेह गयो कित को सिलिवे की न एकहू घात बताई। 
और चवबाबव करें उलटों हरि हाय ये एकहू काम न आई ॥६४॥ 


हों छुछटा हों कलंकिनी हों हमने सब छाँड़ि दयो कहा खोढ़ो । 
आछी रहो अपने घर में तुम क्‍यों यहाँ आइ करेजहि छोछो । 
छागि न जाय क॒हछूंक तुम्हें कहूँ दूर रहो संग छागि न डोलो । 
आावरी हों जो भई सजनी तो हटो हम सों मति आइ के बोलो ॥६५॥ 


आयो सखी सावन विदेश मन-भावन जू 

कैसे करि मेरो चित हाय धीर धारिहे। 
ऐहै कौन झूछन हिंडोरे बैठि संग मेरे 

कौन सनुहारि करि भुजा कंठ पारिहे। 
“हरीचंद” भींजत बचेंहे कोन भींजि आप 
| कौन उर छाइ काम-ताप निरवारिहे। 
समान सम पग परि कौन समुझेहे हाथ 

कौन मेरी प्रानप्यारी कहि के पुकारिहे ॥६६॥ 


घेरि घेरि धन आए छाय रहे चहुँ ओर 

कौन हेत आरननाथ सुरति -बिसारी है। 
दामिनी दसक जैसी जुगदूँ चमक तैसी 

नम में विशाल बग-पंगति सवारी है। 
ऐसी समेै 'हरिचंद! धीर न धरत नेकु 

बिरह-विथा तें होत व्याकुछ पियारी है । 
गआतमस पियारे. नंदकाल विज्लु हाय यह | 

सावन की रात किथों द्रोपदी की सारी है ॥६७॥ 


१७५९ 


भारतेन्दु-पंथावली ह 
लै मन फेरिबो जानो नहीं बलि नेह निबाह कियो नहिं आवत | 
हेरि के फेरि सुख 'हरिचंद जू” देखनहू को हमें तरसोबत । 
प्रीत-पपीहन को घन-साँवरे पानिप-रूप कबों न पिआवते । 
जानो न नेक बिथा पर की बलिहारी तऊ हो सुजान कहावत ॥8४॥ . 





आई गुरु छोग संग न्यौते ब्रज गाँव नई 
दुल्ही सुहाई शोभा अंगन सनी रही । 
पूछे मनन्‍-मोहन बतायो सखियन यह 
क्‍ सोइ राघा प्यारी बृषभानु की जननी रही.। 
हरीचंद” पास जाय प्यारो छछचायो दीठ 
छाज की घंसी सो मानो हीर की अनी रही | 
देखो अन-देखो देख्यो आधो मुख हाय तऊ द 
आधो मुख देखिबे की होस ही बनी रही ॥६९॥। 


[का 


भूठी सी अश्रमी सी चॉकी जकी सी थकी सीं गोपी 
दुखी सी रहत कछू नाहीं सुधि देह की । 
३ | सों ; 
सोही सी छुमाई ककछु मोदक सों खाए सदा 


ः ? ५0 


सरी सी रहे नेक खबर न गेह की। 
रिस भरी रहे कबों फूलि न समाति. अंग 

हँसि हँसि कहे बात अधिक उसेह की। 
पूछे ते खिसानी होय उतर न आये ताहि 


जानी हस जानी है. निसानी या सनेह की ।|७०॥॥ 
आई ग्रात सोबत जगाई में सखीन साथ 
ननद विलछोकिबे को करे अभिलाख है। 
“हरीचंद' हँसि हँसि पोंछे मुख अंचल सों . 
. आरसी ले . दूजी ठाढ़ी कहे कछू माख है । 


१६० 


प्रेम-साधुरी 


एक सोती बीने एक गूथे बेली एक हँसे 

साँसत हसारी एक करे मिल छाख है। 
बरसन के दाग धोबे नख-छुत एक टोवे 

चूर ले चुरी को खेले एक जूस-ताख है ॥७१॥ 


आईं आज किंत अकुछाई अलसाई प्रात 

रीसे सति पूछे बात रंग कित ढरिगों। 
सोने से या गात छू सोनो भयो आप के वा 

आतप प्रभात ही को प्रगट पसरिगों । 
“हरीचंद” सोतिन की सुख-दुति छीनी के वा 

आपनो बरन कहूँ पाय धाय ररिगो। 
नील पट तेरो आज ओऔरे रंग भयो काहे 

मेरे जान बिछुरि पिया तें पीरो परिगो ॥७२॥ 


केसे सखी बसिए ससुरारि में छाज को लेइबो क्‍यों सहि जावे । 
ऐसी सहेलिनें ऊंधमी हैं. नख-दंत के दाग लै कोऊ गनावे । 
त्यों 'हरिचंद” खरी ढिग सास के ढीठ जिठानी पिया को हँसावे । 
ओढ़ि के चादर रात के सेज की सासने ही ननदी चलि आबे ॥७३॥ 


हम तो तिहारे सब भाँति सों कहावें सदा 
हम सों दुराव कौन सो है सो सुनाइ दे । 
द्वर पै खड़े हैं. बड़ी देर सों अड़े हैं. यह 
ह आशा है हमारी ताहि नेक तो पुराइ दे । 
“हरीचंद!ः जोरि कर बिनती बखाने यही 
। देखि मेरी ओर नेक मंद सुसुकाइ दे। 
एरी प्रान-प्यारी बार बार बढिहारी नेक 
घूँघट उघारि मोहिं. बदन दिखाइ दे ॥७छ॥ 


थ्षु १६१ 


'भारतेन्दु-अंथांचली 





सास जेठानिन सों दबती रहे छीने रहै रुख त्यों ननदी को । 

. द्वासिन सों सतरात नहीं 'हरिचंद' करे सनमान सखो को । 

पीय को दच्छिन जानि न दूसत चौगशुनो चाउ बढ़े या छली को । 
सौतिनहू को असीसे सुहाग करे कर आपने सेंदुर टीको ॥ज्णा _ 


कहो कौन मिलाप की बातें कहै कही औरन की तो कछू न पतीजिये। 
चित चाहै जहाँ बसिए मिलिए न कभू जिय आबे सोई सोई कीजिये। 
अब ग्रान चले चहेँ तासों कहें 'हरिचंद' की सो बिनती सुनि छीजिये। 
भरि नैन हमें इक बेरह तो अपुनो मुख मोहन जोहन दीजिये ॥७६॥ 
छाई केलि-मंदिर तमासा को बताइ छछ 
वाछ्या ससि सूर के कछा पे किये दावा सी । 
धाइ ताहि गहन चहत हरिचंद जू! के 
घूमि रही घर में चहूँघा करि कावा सी। 
धोखा दे के अंकम भरत अंकुछानी अति 
चंचल चखन सों रूखानी म्ग छावा सी। . 
_ आहि करि सिसकि सकोरि तन मोहि पिये 
कर तें छटकि छूटी छछकि छुछावा सी ॥छणा 
तू रँगी रंग पिया के सखी कछू बात न तेरी छखाइ परी है। 
जद्यपि हों नित पास रहों तऊ मेरी यहै सति सोच भरी है । 
जानी अहो 'हरिचंद” अबै यह ग्रीत प्रतीत तिहारी खरी है । 
ज्याम बसे उर में नित ताही सों पीतह कंचुकी होत हरी है ॥७८॥ द ॥ 
जाहु ज्‌ जाहु ज्‌ दूर हूटो सो बके बिन बात ही को अब यासों | 
वा छलिया ने बनाय के खासो पठायो है याहि न जाने कहा सों। 
काहि करे उपदेस खरों 'हरिचंद' कहे किन जाइ के तासों । 
सो बलि पंडित ज्ञान सिखावत कूबरीहू नहिं ऊबरी जासों ॥७९॥ 


१६२ 


प्रेम-माधुरी . 





'सिसुताई अजों न गई तन तें तऊ जोबन-जोति बटोरे छगी। 
सुनिके चरचा हरिचंद' की कान कछूक दे भोंह सरोरे छगी । 
वचि सासु जेठानिन सों पिय तें दुरि घूँघट में दग जोरे छगी । 
डुलही उलही सब अंगन तें दिन द्वे तें पियूष निचोरै छगी ॥८०॥ 


इत उत जग में द्वानी सी फिरत रही 

कौन वदनामी जीन सिर पे रूई नहीं । 
त्रास गुरु छोगन की आस के अनेक सही 

कव बहु भाँतिन के ताप सों तई नहीं । 
“हरिचंद' गिरि बन कुंज जहाँ जहाँ सुन्यो 

तहाँ तहाँ कब उठि धाइ के गई नहीं । 
होनी अनहोनी कीनी सब ही तिहारे हेतु 

तऊ आन-प्यारे भेंट तुम सों भई नहीं ॥८१॥ 
'एक वेर नैन भरि देखें जाहि मोहे तौन 

माच्यौ त्रज गाँव ठाँव ठाँव में कहर है । 
संग छगी डोझे कोझ घर ही कराहें परी 

छूल्यो खान-पान रेन चेन बन घर है। 
“हरिचंद' जहाँ सुनो तहाँ चचो है. यही 

. इक ग्रेम-डोर साथ्यों सगरों शहर है। 

यामैं न सँदेह कछ दैया हों पुकारे कहों 

भैया की सो मेया री कन्हैया जादूगर है ॥८२॥ 
'जौन गली कढ़े तहाँ मोहे नर-तारी सब 

भीरन के मारे बंद होइ जात राह है । 


जकी सी थकी सी सब इत उत ठाढ़ी रहें 
घायल सी घूमें केती किए हिए चाह हैं । 


१९३ 


भारतेन्दु-प्रन्थावछी 


हरीचंद” जासों जोई कहे तोन सोई करे 

बरबस तजे सब पतिब्रत राह है। . . 
यामैं न संदेह कछू सहजहि मोहे मन 

साँवरो सलोता जाने टोना खामखाह है ॥८१॥- 


सुखद समीर रूखी हे के चछन छागी 
घटि चढी रेन कछु सिसिर हिसंत की ! 
फूल छागे फूछ फेरि बोर बन आस छागे 
कोकिले कुहके छागीं साती मदमंत की । 
हरीचंद' काम की द॒हाई सो फिरन छागी 
आवबे छागी छन छुन शुधि प्यारे कंत की । 
जानी परे आयु बिरहीन की सिरानी अब । 
आयो चहेँ रातें फेर दुखद बसंत की ॥८४॥ 
* बस बन आग सी छगाइ के पास फूले- 
सरसों गुराव गुरुढाछा कचनारों हाय। 
आइ गयो सिर पे चढ़ाय मैन बान निज 
बिरहिन दौरि दौरि प्रानन सम्हारों हाय । 
“हरीचंदः कोइ कुहकि फिरें बन बन 
बाजे छाग्यी जग॒फेरि काम को नगारो हाय। 
दूर प्रान-प्यारो काको छीजिये सहारों अब ही 
आंयो फेरि सिर पे बसंत बजसारों हाय ॥८५०॥ : 


रूप दिखाई के सोछ छियों मन बारू-गुड़ी बहु रंगन जोरी । 
चाहत-माँझों दियो 'हरीचंद' ज ले अपने गुन की रस डोरी । 
फेरि के नेन परे तन पे बदनासी की तापे छगाइ पँछोरी 


पछारा। . 


प्रीति की चंग उसंग चढ़ाय के सो हरि हाय बढ़ाय के तोरी ॥८६॥ 


१६४. 


प्रेम-साधुरी 





जानत ही नहिं हों जग में किहि को ' 

सबरे समिकल्लि भाखत हैं सुख। 
चोंकत चैन को नाम सुने सपनेह 

न जानत भोगन को रुख । 
ऐसन सों 'हरिचंद!' जू दूर ही 

बैठनो का रूखनो न भछो सुख । 
मो दुखिया के न पास रहो जड़ि के 

न छगे तुमहू को कहूँ दुख ॥ ८७॥ 


गरजे घन दोरि रहें छपटाइ 
मुजा भरि के सुख पागी रहें। 
हरिचंद!ः ज भींजि रहें हिय में 
. मिलि पौन चढें मद जागी रहें। 
नस दामिनी के दमके सतराइ 
छिपी पिय. अंग. सुहागी रहैं। 
चड़-भागिनी वेई अहें बरसात में 
जे पियक्ं८ठ७ सों छागी रहें॥ ८८॥ 


ऊधो जू सूधो गहों बह मारग 
ज्ञान की तेरे जहाँ गशुदरी हे। 
कोऊ नहीं सिख मानिहे हाँ. इक 
व्यास की अ्रीति प्रतीति खरी है। 
ये बुजबाछा सबे इक सी 
हरिचंद' ज मंडली ही बिगरी है । 
एक जो होय तो ज्ञान सिखाइए 
कृप ही में यहाँ भाग परी है॥८९॥ 


१६७ 


भारतेन्दु-पन्थावली 





महाकुज पंजन सें मिल्लि के बिहार कीने 
तहाँ बाँधि आसन समाधि समुझावे जिनि। 
जीन अंग छाग्यौ पिया अंगन में बारबार 
तापै कूर धूर को रमाइबो बतावे जिनि। 
“हरीचंद! जाही चख नित ही बिलोके ह्याम 
ताहि मूँद योग को अयोग ध्यान छावै जिनि । 
जाही कान सुनी प्यारे हरे को सधुर बात । 
हाहा ऊधों ताही कान अछूख सुनावे जिनि ॥९०॥॥ 


कौन कहे इत आइए छाहून 
पावस में तो दया. उर लीजिए 
को हम है कहा जोर हमारों है 
क्यों 'हरिचंद' ब्रथा हठ कीजिए । 
जो जिय में रुचे मेंटिए ताहि 
दया करि के -तेहि को. सुख दीजिए । 
कोरि ही कोरी भर्ती हम हैं पिय 
भीजिए जू उनके रस भींजिए ॥९१॥ 


सखि आयो बसंत रितून कों कंत 
चहूँ दिसि फूलि रही सरसों। 
चर सीतछ संद सुगंध समीर 
सतावन हार भयो गर सों। 
अब सुंदर  साँवरों नंदकिसोर 
कहें हरिचंद' गयो. घर सों। 
परसों को विताय दियो बरसों 
तरसों कब पॉय पिया परसों ॥ ९२ ॥॥ 
१६६ क 


प्रम-माधुरी 





आजु केलि-मंदिर सों निकसि नवेढी ठाढ़ी 

भोंर चारों ओर रहे गंध छोमि बार के |. 
नेन अछसाने घूम पटहु परे हैं भू मैं 

उर में प्रगट चिन्ह पिय कंठहार के । 
“हरिचंद' सखिन सों केलि की कहानी कहे 

रस में मसूसी रही आलूस निवार के | 
साँचे सें खरी सी परी सीसी उतरी सी खरी 

वाजूबँँद बाँचे बाजू पकरि किवार के ॥९१॥ 


साज्योी साज गाँव मिलि तीज के हिंडोरना को 
.. तानि के बितान खासो फरस विछायो री । 
आदब सिलि गोपी ताप भींजि झंड झंड काम 
छाप सी लगाव गांव गीत मन-भायों री । 
मोहिं जान पाछे परी देरी ते दया के 
“हरीचंद' अंक लेके छाल छिपि पहुँचायो री। 
जानि गई ताह पें चबाइने गजब देखे 
... पॉाँय विन्नु .पंक के कलंक मोहिं छायो री ॥९४॥ 


खोरि साँकरी में आजु छिपि के बिहारी छाल 
तरु पें विराज छछ जिय अति कीनो है । 
ग्वाल-बालू साथ केह इत उत घाठिन में 
छिपे 'हरिचंद” दान हेतु चित दीनो है। 
ताही समें गोपिन विलोकि कूदि धाए सब 
. ऊूघम मचायों दूध दधि घछृत छीलनो है। 
दही जो गिरायों सो तो फेरह जमाय लैहें 
.. मन कहाँ पेहे दान-मिस जीन ढीनो है ॥९५०॥ 


१६७ 


भारतेन्द्र-ग्रन्थावली 





छाज समाज निवारि सबे ग्रन प्रेस को प्यारे पसारन दीजिये । 
जानन दीजिये छोगन को कुछटा कहि मोहिं पुकारन दीजिये । 
त्यों हरिचंद! सबे सय टारि के छाछ॒न घूँघट टारन दीजिये । 
छाँड़ि सकोचन चंदसुखे सरि छोचन आजु निहारन दीजिये ॥९६॥ 


पूरन पियूष श्रेम आसव छकी हों रोम 

रोम रस सीन्‍्यो सुधि भूलछी गेह गात की । 
छोक परछोक छाँड़ि छाज सोौं बदन सोड़ि 

उघरि नची हों तजि संक तात झ्ञात की । 
“हरीचंद” एतेह पे द्रस दिखावे क्‍यों न 

तरसत रेन दिला प्यासे प्रान पातकी। 
एरे बृजचंद तेरे मुख की चकोरी हूँ में | 


एरे घनव्याम तेरे रूप की हो चातकी |॥९७॥ 


छाँड़ि कुछ बेद तेरी चेरी भई चाह भरी 

गुरुजन परिजन लछोक-छाज नासी हों। 
चातकी ठृषित तुब रूप-सुधा हेत नित द 

पलक पल दुसह वियोग दुख गाँखी हों। 
हरीचंद' एक त्रत नेम प्रेम ही को छीनो 

रूप की तिहारे ब्रज-भूप हो उपासी हों । 
ज्याय लै रे प्रानन बचाय लै छगाय कंठ | 

एरे नंदछाल तेरी मोर लरूई दासी हों ॥९८॥ 


तरसत सत्रीन विना सुने मीठे बैन तेरे 


क्यों न तिन साँहि सुधा-बचन सुनाइ जाय । 
तेरे विन मिले भई झाँझरि सी देह ग्रान 


राखि ले रे मेरो घाइ कंठ छूपटाइ जाय। 


१६८ 


। प्रेम-माधुरी 
हरीचंद' चहुत॑ भरे न सहि 'जाय॑ अब 
हा हा निरमोही मेरे प्रानन वचाइ जाय | 
प्रीति निरवाहि दया जिय सें बसाय आय 
' एरे निरददे नेकु दरस दिखाय जाय ॥९९॥ 


दौरि उठि प्यारी गर छावे गिरधारी किन 
ऐसे पियद्व सों किन बोले कलवादिनी । 
देखु हरिचंद' ठीक दुपहर तेरे हेतु 
आयो चल्ि दूर सो पियारो री प्रमादनी । 
तेरे गृह चछत न दुख सुख जान गिन्यो 
सीतकू बनाड ताहि. सुरत सवादलनी। 
मखमल भूभछ भो छह सीरी पास 
दूरी भई तेरे यह धूप भई चॉँदनी ||१००॥ 


हे हरिज बिहुरे तुम्हरे नहिं धारि सकी सो कोऊ विधि धीरहिं। 
आखिर प्रान तजे दुख सं न सम्हारि सकी वा वियोग की पीरहिं। 

पे 'हरिचंद' महा कलकानि कहानी सुनाऊं कहा वलवीरहिं | 
'जानि महा गुन रूप की रासि न प्रान तज्यो चहें वाके सरीरहिं॥१०१॥ 


साजि सेज रंग के महर में उमंग भरी 
' पिय गर॒छागी कास-कसक मिटाएँ छेत । 
. ठानि विपरीत पूरी मैन के असूसन सों 
सुरत समर जयपत्रहिं लिखाएँ छेत। 
“हरीचंद! उ्कि उप्ककि रति गाढ़ी करि  ' 
जोम- भरि पियहि झकोरन, हराएँ छेत | 
याद करि पी की सब निरदय घातें आजु 
प्रथम संमागस को बदछो चुकाएँ छेत ॥१०२॥ 


१६९ 


भारतेन्हु-ग्रन्थावडी 








कबहुँक बारिन में कुंजन निवारिन में 
इत उत बेलिन को चोंकि चितवत है । 
कासन कपासन पे फिरत उदास कंबों 
. पहवन बैठि बैठि दिन रितवत है॥ 
हरीचंद! बागन कछारन पहारन में 
जित तित पस्तों शुनि नेह हितबत है। 
सूखे सूखे फूछन पे तरुगन मूलन पे 
मालती-बिरह भोरि दिन बितवत है ॥१०१॥ 


काले परे कोस चलि चल्लि थक गये पाय 
सुख के कसाले परे ताले परे नस के । 
रोय रोय नेनन में हाले परे जाले परे 
मदन के पाले परे ग्रान पर-बसं के ॥ 
“हरीचंद' अंगहू हवाले परे रोगन के 
सोगन के भाले परे तन बल खसके। 
पगन में छाले . परे नाथिबे को नाले परे े 
तऊ छाल छाले परे रावरे दरस के ॥१०७॥ . 


थाकी. गति अंगन की सति पर गई संद 
' . सूख झाँशरी सी हे के देह छागी पियरान । 
बावरी सी बुद्धि भई हँसी काहू छीन रूंई 
सुख के समाज जिंत तित छागे दूर जान॥ 
हरीचंद रावरे-विरह जंग दुखसय 
भयो कछू ओर होनहार छागे दिखरान । 
नेन कुम्हिलान छागे बैनहु अथान छागे 
आओ प्राननाथ अब प्रान छागे मुरझान ॥१००॥ 


१७०७ 


प्रेम-साधुरी - 





“४5-55 


छाई लिवाय तसासो बताय भुराय के दूतिका कुंजन साँहीं । 
धाय गही 'हरिचंद' जबे न छपी वह चंदमसुखी परछाँहीं । 
- अंक में छेत छुल्यों छुठके बलके तब आप छोड़ाय के बाँहीं । 
हाथन सों गहि नीबी क्यो पिय नोँहीं ज नाँहीं ज नाँहीं ज नाँहीं ॥।१ ० ६।४ 
नव कुंजन बैठे पिया नेंदछाल ज जानत हैं सब कोक-कछा । 
दिन में तहाँ दूदी झुराय के छाई महा छुबि-धाम नई अबछा । 
जब धाय गही 'हरिचंद' पिया तब बोली अज तुम मोही छला | 
सोहिं छाज लगे बलि पाँव परों दिन हीं हहा ऐसी न कीजे छछा ॥ १ ०७॥ 


जानि सुजान में ग्रीति करी सहिके जग की बहु भाँवि हँसाई । 
त्यों हरिचंद' जू जो जो कह्यो सो करो चुप हे करि कोटि उपाई । 
सोऊझ नहीं निवही उनसों उन तोरत बार कछू न छगाई।- 
साँची भई कहनावति वा अरी ऊँची दुकान की फीकी मिठाई॥१०८॥ 


जानति हो सब मोहन के शुन॒तो पुनि प्रेस कहा छगि कीनो । 
त्यों हरिचंद' ज त्यागि सबे चित सोहन के रस रूप सें भीनो । 
तोरि दई उस प्रीति उते अपवाद इते जग को हम छीनो। 
हाय सखी इन हाथन सों अपने पग आप कुठार में दीनों ॥१०९॥ 


इन नैनन सें वह साँवरी मूरति देखति आतनि अरी सो अरी। 
अव तो है निबाहिबो याको भलो हरिचंद' जू प्रीत करी सो करी । 
उन खंजन के सद्‌-गंजन सों अँखियाँ ये हमारी छरी सो छरी। 
अब लोग चवाव करो तौ करो हम प्रेम के फंद परी सो परी॥११०॥ 
अब तौ बदनाम भई ब्रज में घरहाई 'चवाव करो तो करो। 
अपकीरति होड भे हरिचंद' ज सासु जेठानी लरो तो लरो। 
मित देखनों है वह रूप मनोहर छाज पे गाज परो तो परो। 
'सोहिं आपने काम सों काम अछी कुल के कुछ नाम घरो तो घरो॥ ११ १ 


१७१ 


 भारतेन्डु-ग्रन्थावरी 








-नास धरो सिगरों बज तो अब कौन सी बात को सोच रहा है ।. 
ध्यों 'हरिचंद' जू और हू छोगन मान्‍्यो बुरो अरी सोऊ सहा है। 
'होनी हुती सु तो होय चुकी इन बातन तें अब छाभ कहा है। 

छागे कलंक हू अंक लगें नहिं तो सखि भूछ हमारी महा है ॥११२॥ 
वह सुंदर रूप बिलोकि सखी मन हाथ तें मेरे भग्यो सो भग्यो । 
' चित माधुरी मूरति देखत ही हरिचंद' जू जाय पग्यों सो पग्यों । 
मोहिं औरन सों कछ काम नहीं अब तो जो कलूंक रूग्यों सो रूग्यों। 
'ईँग दूसरो और चढ़ेगो नहीं अछि सॉवरो रंग रँग्यो सो रंग्यो ॥११३॥ 


'हमहूँ सब जानतीं छोक की चालूहिं क्‍यों इतनो बतरावती हो । 
हिल जामें हमारों बने सो करो सखियाँ तुम मेरी कहावती हो। 
“+हरिचंद जू! यामें न छाम कछू हमें बातन क्‍यों बहरावती हो। 
'सजनी सन पास नहीं हमरे तुम कौन को का समुझावती हो॥११श॥ 


'बिछुरे चलवीर पिया सजनी तिहि हेत सब बिछुरावने हैं 
'हस्चिंद ज त्यों सुनिकि अपवाद न औरहू सोच बढ़ावने हैं 
'करिके उन्तके गुन-गान सदा अपने दुख को बिसरावने हैं। | 
जेहि साँति सों यौस ए बीते सखी तेहि माँ तिसों बैठि बितावने है॥ ११५॥ 
'सन-मोहन तें बिछुरीं जब सों तन ऑँसुन सों सदा धोवती हैं । 
हरिचंद ज्‌! प्रेम के फंद परी छुछ की कुछ छाजहि खोवती हैं । 
दुख के दिन कों कोऊ भाँति विते बिरहागम रैन सँजोवती हैं । 
'हम हीं अपनी दसा जानें सखी निसि सोवती हैं किथों रोवती हैं।।११६॥ 
'घिक देह औओ गेह सबै सजनी जिहि के बस नेह को टूटनों है।. 
'उन प्रान-पियारे बिना इहि जीवहि राखि कहा सुख छटनो है। 
रिचंद जू ” बात ठनी सो ठनी नित के कलकानि तें छूटनों है। 
'तजि ओर उपाव अनेक अरी अब तो हमकों विष घूँटठनो है ॥११७॥ 


१७२ 





.. प्रेम-माधुरी 





है पुरानन में ट्विज के झुखन वांत 
तोहि. देखें अपजस होत ही अचूक है । 

तासों हरिचंद' करि दरसन तेरों जिय 
मेत्यो चाहे कंठिन मनोभव की हक है । 

ऐसो करि मोहिं सबे प्यारे नँंदनंद जू सों 
मिली कहें छावे मुख सौतिन के छूक है । 

गोकुछ के चंद ज सों छागे जो कलंक तो तू 

साँचो चौथ-चंद ना तो बादर को दूक है ॥११८॥ 


आई केलि-मंदिर में प्रथम नवेली चाल 

जोरा-जोरी पिय मन-मानिक छुड़ाएँ छेति । 
सौ सौ बार पूछे एक उत्तरु मरु के देति 

घृंघट के ओट जोति मुख की दुराएँ छेति । 
चूसन न ॒देति 'हरिचंदे! भरी छाज अति 

सकुचि सकुचि गोरे अंगहिं चुराएँ लेति । 
गहतहि हाथ नेन नीचे किए आँचर में 

छबि सों छवीी छोटी छातिन छिपाएँ छेति ॥११९।॥' 


यह सावन सोक-नसावन है मन-भावन यामें न छाजे भरों। 
जमुना पे चलो सु सबे मि्ति के अरु गाइ-बजाइ के सोक हरो | 
इमि भाषत हैं 'हरिचंद' पिया अहो छाडिली देर न यामें करो । 
बलि झूलो भुछावों छुकों उझको यहि पाष पतित्रत ताष घरो ॥१२०॥: 


$ 


- उसड़ि उमड़ि ह॒ग रोअत अबीर भए 
सुख-दुति पीरी परी बिरह महा. भरी। 
“हरीचंद' प्रम-माती मनहूँ गुछावी छकीं 
काम झर झाँकरी सी: दुति तन की करी |; 


4७३ 


भारतेन्दु -अन्धावली 





प्रेम-कारीगर के अनेक रंग देखो यह 

जोगिआ सजाए बार बिरिछ तरे खरी। 
आँखिन में साँवरी हिए में बसे छाल वह 

बार बार मुख तें पुकारत हरी हरी ॥१२१॥ 


 जिय सूधी चितौन की साथे रही सदा बातन में अनखाय रहे । 
हँसि के हरिचंद' न बोले कबों मन दूर ही सों छछचाय रहे । 
नहिं नेक दया उर आवत क्या करिके कहा ऐसे सुभाय रहे । 
_ सुख कौन सो प्यारे दियो पहिले जेहि के बदले यों सताय रहे॥१९२॥ . 


जानत कौन है प्रेसं-बिथा केहिसों रचा या बियोग की कीजिये । 
को कही माने कहा समुझै कोउ क्‍्यें बिन बात की रारहिं छीजिये। 
कूर चबाइन में पड़ि के हरिचंद जू' क्‍यों इन बातन छीजिये। - 


पूछत मौन क्यों बैठि रही सब प्यारे कहा इन्हें उत्तर दीजिये॥१२३॥ 


तुमरे तुमरे सब कोऊ कहे तुम्हें सो कहा प्यारे सुनात नहीं। 
बिरुदावलि आपनी राखो मिलो मोहिं सोचिबे की कछु बात नहीं । 
'हरिचंद ज्‌' होनी हुती सो भई इन बातन सों कछु हात नहीं । 
अपनावते सोच बिचारि तबै जलू-पान के पूछनी जात नहीं॥१२४॥ 


पिया प्यारे बिना यह साधुरी मूरति औरन फो अब पेखिये का। 
सुख- छाड़ि के संगम को तमरे इन तच्छुन को अब लेखिये का । 
हरिचंद ज' हीरन को बेवहार के काँचन को ले परेखिये का । 
जिन आखिन में तव रूप वस्यो उन आखिन सों अब देखिये का॥ १९०॥ 


कित को दुरिगो वह प्यार सबे क्यों रुखाई नई यह साजत हो । 
“हरिचंद' भये हो कहा के कहा अनवोलिबे ते नहिं. छाजत हो । 
लित को मिलनो तो किनारे रहो मुख देखत ही ढुरि भाजत हो । 
पहिले अपताय बढ़ाय के नेह न रूसिवे में अब छाजत हो ॥१२६॥ 


१७४ 


प्रेम-साधुरी 





'पहिले मुसुकाइ छजाइ ककछू क्‍यों चिते मुरि मो तन छाम कियो । 
'पुनि मैन छगाई बढ़ाइ के श्रीति निबाहन को क्‍यों कछास कियो | 
+हरिचंद' कहा के कहा हे गए कपटीन सों क्‍यों यह काम कियो । 
मन मँहि जो छोड़न ही की हुती अपनाइ के क्यों बदनाम कियो॥ १९७॥ 
धाइ के आगे मिलीं पहिले तुम कौन सों पूछि के सो मोहिं भाखो । 
त्यों तुम ने सब छाज तजी केहि के कहे एतो कियो अभिवाखो । 
काज बिगारीं सबे अपुनो 'हरिचंद ज” धीरज क्‍यों नहिं राखो । 
क्यों अब रोइ के प्रान तजो अपुने किये को फल क्‍यों नहिं चाखो।॥१२८।॥ 


इन दुखियान को न चेन सपनेहूँ मिलयो 
तासों सदा ब्याकुल बिकछ अकुलायँगी। 

प्यारे ' हरिचंद ज की बीती जानि ओध प्रान 
चाहत चले पे ये तो संग ना समायँगी । 

 देख्यो एक बारह न नैन भरि तोहिं यातें 
जीन जौन छोक जैहेँ तहाँ पछतायँगी । 

बिना प्रान-प्यारे भये दरस तुम्हारे हाय 
मरेहू पे आँखें ये खुी ही रहि जायँगी ॥१२९॥ 
हों तो तिहारे सुखी सों सुखी सुख सों जहाँ चाहिये रेन बिताइये । 
पे बिनती इतनी हरिचंद' न रूठि गरीब पे भौोंह चढ़ाइये। 
एक मतो क्‍यों कियो तुम सों तिन सोड न आबे न आप जो आइये। 
'रूसिबे सों पिय प्यारे तिहारे दिवाकर रूसत है क्‍यों बताइये।॥१३०॥ 
धारन दीजिये धीर हिए कुछ-कानि कों आजु बिगारन दीजिए । 
सारन ' दीजिए छाज सबे हरिचंद! कलंक पसारन दीजिए। 
चार चवाइन कों चहुँ ओर सों सोर मचाइ पुकारन दीजिए | 
छाँड़ि सँकोचन चंदमुखे भरि छोचन आजु निहारन दीजिए ॥१३१॥ 


अननी-ननानिनननन न गन सनन्‍नननकदआनणा+ 
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प्रेम-लरंग 


भक्त-हृदय-वारिधि अग॒म झलकत इयामहि रंग । 
विरह-पवन-हिछलोरर हि उम्रग्यो प्रेमतरंग ॥ 
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प्रेम-तरंग 
कल र्षछ अकाल, 


खेमटा 


राधा जी हो बृषभानु-कुमारी । 
कोटि कोटि ससि नख पर वारों कीरति-दृग-उँजियारी ॥ 
सब ब्रज की रानी सुखदानी जसुदानन्द-दुलारी। 
“हरीचन्द”ः के हिये बिराजो मोहन-आन-पियारी ॥ १॥ 


विरह की पीर सही नहिं जाय । 
कहा करें कछु बस नहिं मेरों कीजे कौन उपाय || 
#हरीचंद” मेरी बाँह पकरि के छीजे आय उठाय ॥ २॥ 
अकेली फूछ बिनन में आईं । 
संग नहीं कोड सखी सहेली फूछ देख बिलमाई ॥ 
या बन के कॉटन सों मेरी सारी गइ उरझाई। 
८ 0.0. करि े रे (ः 
हरीचन्द” पिया आय दया करि अपने हाथ छुड़ाई ॥ ३ ॥ 


“१७५ 


भारतेन्दु-प्रधावली 





खेमटा, साँझी का 


ध्याम सलोने गात सलिनियाँ । 
बड़े बड़े मेन भौंह दोड बाकी जोबन सों इठलात | 
सुनत नहीं कछु बात कोऊ की राधे के ढिग जात । 
“हरीचन्द कछु जान परे नहि घूघट में मुसकात॥ ४॥ 


लगत इन फुलवारिन में चोर । 
इन सों चॉकत रहियो यो सजतनी छिप रहे चारों ओर ॥ 
अबहिं. निकसि अइहें गहबर सों लैहें भूषन छोर । 
“हरीचन्द'ः इनसों बच रहिये ए ठगिया बरजोर ॥५॥ . 


मुख पर तेरे छट्री छट लटकी । 
काली घूँघरवाली प्यारी चुनवारी मेरे जिअ खटकी || 
छल्लेदार छुबीली छाँबी छखि नागिन सब रहिं सिर पटकी । 
“हरीचंद' जंजीरन जकड़ी ये अँखियाँ अब छुटहिं न अटकी॥ ६ ॥| 


[क] 


केसे नेया छागे मोरी पार खिवैया तोरे रूसे हो । 
औंडी नदिया नावरि झँझरी जाय परी मंझधार | 
'देइ चुकीं तन मन उतराई छोड़ि चुकीं घर-बार । 
कहि 'हरिचन्द' चढ़ाइ नेवरिया करों दगा मति थार ॥ ७. 
सखी बंसी बजी नद-नंदन की । 
श्री बुन्दावन को कुज-गढिन सें सुधि आई सॉँवर घन की।॥। 
सगन भद्दे गोपी हरि. के रस विसरि गई सुधि तन सन की ॥|८॥। 
काफा 


कठिन भई आज़ु की रतियाँ। 
पिया परदेस बहुत दिन बीते नहीं आई पतियाँ॥ 


६८० 


प्रम-तरग 
विरह्‌ सतावत दिन दिन हमको केसे करों बतियाँ। 
आय मिलो पिय हरोचंद' तुम छा में तोरी छतियाँ॥ ९ ॥ 
वजन छागी बंसी छाछ की | 
हों वरसाने जात रही री सुधि आई बनसार की॥ 
विसरत नाहिं सखी वह चितवनि सुन्दर स्याम तमाल की। 
“हरीचंद! हँसि कंठ छगायो विसरि गई सुधि बाल की ॥१०॥ 
झिंझोंटी 
रेंगीले रँग दे मेरी चुनरी | 
स्थाम रंग से रँग दे चुनारिया हरीचन्द' उनरी ॥११॥ 
होली खेमठा : 
छवीले आ जा मोरी नगरी हो । 
साँवरे रंग मनोहर मूरति बाधे सुरुख पगरी हो ॥ 
हरीचन्द” पिय तुम बविज्ञु केसे रेन कटे सगरी हो ॥१२॥ 


चलो सोय रहो जानी, अंखियाँ खुमारी से छाछ भई । 
सगरी रेन छतिया पर राखा अधरन का रस छीना। 
'हरीचन्दः तेरी याद न भूले ना जानों कहा कीना ॥१३॥ 
दादरा 
सेयाँ वेद्रदी दरद नहिं जाने । 
. प्रान दिए बदनाम भए पर नेक प्रीति नहिं साने ॥ 
“हरीचन्द' अछगरजी प्यारा दया नहीं जिय आने ॥१४॥ 
* सोरढ 
.. जबनियाँ मोरी मझुफुत गई बर॒वाद । 
सपन्यों में सखिया नहिं जान्यो सेयॉ-सुख सेजिया-सवाद ।॥। 


३१८१ 


भारतेन्डुं-अथावली 





€ 


दर सिधारे दे गए बिरह-बिखाद | 


में रहि गईं छाखन मोरी मुराद ॥१णा 


2 गा 


बारी बैस सेयाँ 
हरीचन्द' जियरे 


न 


सखी राधा-बर कैसा सजीला । 
देखो री गोइयाँ नजर नहिं छागे केसा खुला सिर चीरा छबीछा ॥ 
वार-फेर जछ पीयों मेरी सजनी मति देखो भर नेना रँंगीढा॥। 
“हरीचन्द! मिलि लेहु बलेया अँगुरिन करि चटकारि चुटीछा ॥१६॥ 

पीलू 

का करों गोइयाँ अरुझि गई अँखियाँ । 
कैसे छिपाऊँ छिपत नहिं सजनी छैछा मद-माती भई सधु-मखियाँ ॥॥ 
साँवरों रूप देख परबस भई इन कुछ-छाज तनिक नहिं रखियाँ। 
“हरीचंद' बदनाम भई में तो ताना मारत सब संग कि सखियाँ ॥१७॥ . 


नयन की मत मारो तरवरिया | 
सें तो घायछख बिन्ु चोट भई रे कहर करेजे करिया।। 
काहे को सान देत भोहन की काजर नयनन भरिया। 
हरीचन्द”ः बिन मारे सरत हम सत छाओ तीर कटरिया ॥१८॥ _ 
जिय लेके यार करो मत हाँसी | 
तुमरी हंसी मरन है मेरों यह केसी रीत निकासी ।॥। 
आइ मिलो गल छागो पिअरवा अँखियाँ दरसन-प्यासी । 
“हरीचन्द” नहिं तो जुछफन की मरिहें दे गछ-फॉँसी ॥१९॥ 


ठुमरी, सहाना 
आज तोहिं मिल्‍यो गोरी कुंजन पियरवा | 


बोले पर 


जे 
काहे बोले झठे बेन कहे देत तेरे नन 


दे ले 


देखु न विथुरि रहे मुख पर बरवा || 


रैँ 
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प्रेम-तरंग 





अँगिया के बँद दृटे कर सो कंकन छूटे. 

अपने पीतम जी के छागी है तू गरवा ॥। 
“हरीचन्द छाज मेटी गाढ़े भुज भर भेंटी 

के कै के उपटि भये चार चार हरवा॥२०॥ 


काहू सों न छागें गोरी काहू के नयनवाँ । 
हँसें सुनि सव छोग मिटे ना विरह-सोग 
पूछे ते न आबे कछू मुख सों वयनवाँ। 
“हरीचन्दघवराय विपति कही न जाय 
छूटे खान-पान मिट चित्त के चयनवाँ ॥२१॥ 
ठुमरी 
भए हो तुम्म केसे ढीठ कुँअर कन्हाई । 
मटुकी मोरी सिर सों पटकि ताप हँसत हो ठाढ़े 
देखो किन ऐसी वान सिखाई ॥ 
भीर भई देखो ठाढ़ी हँसें व्ृजवाल सब छखि मुख मेरे 
'हरिचन्द! तुस बृज केसी यह नई रीति चलाई ॥२०॥ 
हाँ दूर रहो ठाढ़े हो कन्हाई । 
जिन पकरो बहियोँ मेरी हटो छेँगर 
करो न छॉगरादे.. इठलाई। 
काहे इत आओ अरगराने रहो दूर 
“हरिचन्द' केसी रीत चछाई मन-भाई ॥२३१॥ 
टठुमरी, सोरठ ह 
वेपरवाह मोहन मीत, हों तो पछिताई हो दिल देके । 
बरवबस आये फंसी इन फंदन छोड़ सकछ कुल-रीत ॥। 
कीनी चार पतंग-दीप की मानी तनक न नीत। 
“हरीचन्द' कछु हाथ न आयो करि ओलछे सं ग्रीत ॥२४॥ 


१८३ 


'भारतेन्दु-अंथावली - 
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तू मिल जा मेरे प्यारे । 
तेरे बिन सन-सोहन प्यारे व्याकुछ आन हमारे | 
हरीचन्द'! मुखड़ा दिखछा जा इन नयनन के तारे ॥२५॥ 
वहियाँ जिन पकरो सोरी, पिया तुम साँवरे हम गोरी । 
तुम तो ढोटा नन्‍्द सहर के, हम वृषभानु-किशोरी । 
“हरीचन्दः तुम कमरी ओढ़ो, हम पे नीछ पिछोरी ॥२६॥ ६ 
सेजिया जिन आओ मोरी, में पइ्याँ छागों तोरी । 
तुम सौतिन घर रात रहत हो आवत हो उठ भोरी। 
“हरीचंन्द! हम सों सत बोछो झठ कहत क्‍यों जोरी ॥२७॥ 
झठी सब बज की गोरी, ये देत उलहनो जोरो। 
महया में नाहीं दधि खायो में नहिं मटकी फोरी । 
हरीचन्द' सोहिं निबछ जान ये नाहक छावत चोरी ॥२८॥ 
कलिंगड़ा 
आओ २ सोरे रूठे पियरवा, घाय छागों प्यारी के गरवा । 
रूठ रहे क्‍यों मुख सों वोछों, हिय की गाँठें हँस हँस खोलो, . . 
“हरीचंद' अपनी प्यारी को सान राख राखो अपने कोरवा ॥२९॥ 
छवियाँ छेहु छझगाय सजन अब मत तरसाओ रे । 
तुम बिन तछफत प्रान हमारे, नयनन सों बहें. जछ की धारें, 
वाढ़ी है वन विरह-पीर सूरत दिखलाओ रे । 
“हरीचन्द' पिथ गिरिवरघधारी, पेयाँ परों जाओं वलिहारी, 
अब जिय नाहीं धरत धीर जरछूदी उठ घाओ रे ॥३०॥ 
सुकुट छटक सोंहन की सटक मोहन दिखला जा रे । 
कुण्डल को छटक तानन की खटक मुख तनक हँसन कटि कछनी 
कसन इन दरसन प्यासे नयनन कों प्यारे दरसा जा रे ॥ 


१८४ 





'प्रेम-तरण .। 








भुक झुक के चलन कलूगी की हछन निते आय आय कछुगाय गाय 
हरिचंद” नाम मेरो ले लै'नई तान-खुना जा रे ॥३११॥ / 


पीछू 
सजन तोरी हो मुख देखे की श्रीत । | 
तुम अपने जोचन मदमाते कठिन विरह की रीत ॥ 
जहाँ मिछत तहाँ हँसि हँसि बोछत गावत रस के गीत । 
हरीचंद” घर घर के भौंरा तुम मतछूब के मीत ॥१२॥ 


हिंडोला 
जमुना-तट कुजन बीन रहीं सब सखियाँ फूलों की कलियाँ । 
एक गावत एक ताल बजावत हैं करती मिल के एक रँग-रलियाँ ॥ 
सगनेनी आय अनेक जुरी छवि छाय रही ब्रज की गलियाँ | 
“हरीचंद” तहाँ सनमोहन जू सखि वन आए छखि यों अलियाँ ॥११३॥ 


यह केसी वान तिहारी मेरे प्यारे गिरवरधारी हो । 
सारग रोकि रहे सूने बन घेरि छई पर-तारी । 
करि बरजोरी मोरी वहियों मरोरी, छीनी मटुकीहु सिर सों उतारी । 
ऐसी चपछाई कहा करत कन्हाई, देखो छोक-छाज सब टारी॥ 
'पइयोँ परों दूर रही अंग न छुओ हमारो 'हरीचन्द' तोपै बलिहारी ॥ २४॥ 

सजन छतिथाँ छूपटा जा रे । 

दोड नैन जोरि कछु भीह मोरि भ्ुकि झृमि चूमि सुख दे झकोरि 
अवबरन पे धरके अपनो अधर रस मोहिं पिला जा रे॥ 
दोउ भुज-विछास गलबाँही डाल मेरे गालन पे घर अपनो गाल, 
'उर छाय अंग संग में सबे रस-रेंग बरसा जा रे॥ 
भेरो खोल कंचुकी-बँद हँसि के रस ले जोबन को कसि-कसि के, 
हरिचंद' रँगीढी' सेजन पे सब कसक मिटा जा रे ॥१०। 


१८७५ 


भारतेन्दु -अन्थावलो 





सजन गलियों बिच आ जा रे । 
तेरे बिन बाढ़ी बिरह-पीर गलियों-बिच आजा रे॥ 
तेरे बिना सोहिं नींद न आवे, घर-अँगना कछु नाहिं सुहावे, 
इन नयनन सों बहत नीर सूरत दिखला जारे॥ 
हरीचंद' तू मिल जा प्यारे, तेरे बिन तछफत प्रान हमारे, . : 
निकल जाय सब जिय की कसक गरवाँ लछिपटा जा रे ॥३६॥॥४ 


सारंग 
मेरे प्यारे सों संदेसवा कौन कहे जाय | 
जिय की बेदुन हरे बचन सुनाय रास 
कोई सखी देय मोरी पाती पहुँचाय ॥ 
जाय के बुछाय छावे बहुत सनाय राम 
मिले हरीचंद' मोरा जिअरा जुड़ाय ॥१ण०॥ 


क्यों गले न छगत रसिया वे । 
तू तो मेरे दि बिच बंसिया वे ॥ 

तेरी घूँघरवाली अछके मेरों तव मन डसिया वे । 

हरीचंद' नहिं मिले करे तू सोतिन सँग रँग-हँसिया वे ॥३८॥१ 
मेरे रूठे सेयाँ हो अरज मेरी सुनि लीजे । 

: कापे इतनी भोंह चढ़ाओ क्‍यों न सजा मोहिं दोजे । 

“हरीचंद' में तो तुमरी ही जो चाहे सो कीजै ॥१९०॥ - 
किन वे रुठाया मेरा यार । 

कहाँ गया क्‍यों छोड़ गया मोहिं तोड़ गया क्‍यों प्यार || 


वन-वन पात-पात करि पूछूँ कोई न सुने पुकार । 
हरीचंद' गल-लगन-होंस में विरहिनि जरि भई छार ॥४०॥॥ 


१८६ 


प्रेम-तरंग 





किन बिलमायों मेरो प्रान । 
पाटी कर पटकत निसि वीती रोवत भयो है विहान || 
कहा रेन बसे को मन भाई किन तोखों मेरो मान । 
“हरीचंद विन बिकछ सेई कछूु करतव परत न जान ॥ ४१॥ 
भेरची 
सैयाँ तुम हमसे बोलो ना । 
कब के गए कहाँ रेन गँवाई मत घूँघट पट खोलो ॥ ४२ ॥ 
काफो 
तेरी छबि मन मानी मेरे प्यारे दिछ-जानी । 
प्राव समय जमुना-तट पे हों जात रही पानी ॥ 
घपूँघट उलटि बदन दिसि हेखो कहि मीठी वानी | 


९. 


हरीचंद' के चित में. चुसि गई सूरति सेलानी ॥४१॥ 


छुयछ तोरी रे तिर्छी नजर सोहिं सारी | 
जब तें छगी तनक सुधि नाहीं तन की दसा बिसारी ॥४४॥ 


आजु की रात न जाओ सेयाँ सोरी बतियाँ सानो | 
तुम सौतन के रात रहत हो हस सों छछ मत ठानो ॥४५॥ 
बल खात गुजरिया विरह भरी । 
भूछि गई सब सुध तन मन को छागी हरि की तिरछी नजरिया । 


[० 


“हरीचंद! पिया आय मिलो अब मारत है मोहिं बिरह कटरिया ॥8६॥ 


न जाय मोसों सेजरिया चढ़िकों न जाय । 
जागत सब सास ननद्‌ मोरी बाजेगी पायल, मोसों सेजरिया० । 
तुम अपने मद्‌ चूर गिनत नहिं मुख मेरों चूमो गर छाय हाय ॥ 
“हरीचंद” न ऐसी मोसों बनेगी पिआरे केसे 
| लाज छॉड़ि दौरि आऊँ तोहि मिर०ँ घाय ॥४७॥ 


१८७ 





सारतेन्दु-पंथंवली _ 





सरवा हि 
नजरहा छेढी रे नजर. छगाएं चछा जाय-। 
नजर लगी बेहोस सई में जिया मोरा अकुछाय ॥ 
व्याकुछ तड़पूँ, नजर न उतरे हाय न और उपाय।. 
हरीचंद” प्यारे को कोई छाओ जाय मनाय ॥४८॥। - 
नशीली आँखोंवाले सोए रहो अभी है बड़ी रांत । 
सगरी रेन मेरे सँग जागत रहे करत रँगीली बात॥ , 
चिड़िया नहीं बोलीं मेरी चूरी खनकत काहें अकुछात । 
हरीचंद' मत उठो पियरवा गछ छगि करो रस-घात।.. 
नशीली आँखोंवाले सोए रहो अभी है. बड़ी रात ॥४९ 
मी 
हमसे प्रीति न करना प्यारी हम परदेसी छोगवा । 
प्रीत रृगाय दूर चलि जैहें रहि जैंहें जिय सोगवा । 
परदेसी की ग्रीत बुरी है कठिन बिरह को रोगवा। 
हरीचंद' फिर दुख बढ़ि जैहै कटिहै नांहिं बियोंगवा ॥॥५०॥। 


सरवा 
पियारे गर छागो छागो रन के जागे हों । 
रन के जागे प्यारी-रस-पागे जिया अनुरागे- हो. ॥. 
घूसत नेन पीक रँग दागे रससगे वागे हो।“ 
हरीचंद' प्यारी मुख चूसत हँसि गर छागे हो॥ ४. 
पियारे गए छागो छागो रेस के जागे हो ॥५१॥ 


२३ $. 6 पक हि 
रन के जागे पिया हो भोरहि मुख दिखकाओं । 


र्गोढली नसीडी छवीली अंखियन अँखियाँ यार मिलछाओ ॥ 
घूंघरवाडी अछके विथुरि रहीं जुलफे यार चनाओ। 
हरीचन्द! मेरे गलवहियाँ दे आस रन मिठाओ ॥५श!। 


१८८ 


। प्रेमन्तरंग 
2 8 2222 000 00 
न जाय मोसों सेजरिया चढ़िलों न जाय | 
विरह. वाढ़यी पिय विन केसे कटे रेन सखी 
सीसों सेजरिया चढ़िढों न जांय ॥ 
रीचन्द पिया विनु नींद न आये सॉपिन सी 
छगे सेज हाय मोरी तड़पत रन विहाय । 
न जाय मोसों सेजरिया चढ़िछो न जाय ॥०३॥ 
.... पूरवी ह 
अजगशुत कीन्ही रे रामा। 
छगाय काँच्ी प्रीति गए परदेसवा अजगुत कीन्‍्ही रे रामा । 
बारी रे उमिरि मोरी नरम करेजवा विपति नई दीन्ही रे रासा ॥ 
अजगुत कीनी ० । 
हरीचन्द” विन रोइ मरों रे खबरियों न लीन्‍्ही रे रामा ॥| 
अजगुत कीन्हदी० ॥०५४॥ 
आवन की कछु आज पिया की सुरति छगी मेरी सखियाँ । 
जड़ि उड़ि अंचछ जोबन उम्गत फरकत मोरी वाई अँखियाँ। 
“हरीचन्द' पिय कंठ छागि के होइहें ये छतियाँ सुखियाँ ॥५०ा। 
सेरवी 
रैन की हो पिय की खुमारी न टूटे । 
बहुत जगाय हारी मोरी सजनी नींदड़िया नहीं छूटे । 
भोर भए गर छगत न प्यारों अधर-सुधा नहिं छूटे। 
हरीचन्द! पिया नींद को मातों सेज को सुख नहिं छूटे ॥५६॥ 
शिकारी मियाँ वे जुछफों का फन्‍्दा न डारो । 
आुछूफों के फन्‍्दे फेसाय पियरवा नेन-बान मत मारो ॥ 
पलक कटारिन मार भेंवन की सत तरवार निकारो | 
“हरीचंद' मेरे जुलसी घायछ छोड़ि न हमें सिधारों ॥५७॥ 


१८५९ 


भारतेनदु-अंथावली क्‍ 

22 8 5 2 03 कम 
प्रबी । 
अरे प्यारे हम तुम बिनु व्याकुछ आ जा रे प्यारे । 
'तसड़पत ग्रान हमारे तुम बिन हो दंरस दिखला जा रे प्यारे । 
“हरीचंद' तुम बिना तरछफ़त गर रूपटा जा रे प्यारे । 

अरे प्यारे जल बिन मरत मछरिया इनहिं जिला जा रे प्यारे ॥५८॥ 


पूरबी वा गोरों 
पिअरवा रे मिक्लि जा मत तरसाओं । 
'तुम बिन व्याकुछ कछ न परत छिन जरूदी दरस दिखाओं । 
“हरीचंद” पिया अब न सहोंगी धाइके गरवाँ छगाओ ॥५५९॥ 
प्यारी तोरी बॉकी रे नजरिया बड़े तोरे नेना रे प्यारी । 
प्यारी तोरा रस भरा जोबन जोर मीठे मुख बैना रे प्यारी । 
'तड़पत छेला काहे छोड़ चली रे प्यारी मार गई सेना रे प्यारी ॥६०॥ 


साँवरे छेला रे नेन की ओट न जाओ । 
तुम विन देखे मोरे नेना अति व्याकुल इक छिन मुख न छिपाओ। 
सदा रहो मोरे नयनन आगे बंसी मधुर बजाओ। 
“हरीचन्दः पिय प्यासी अँंखियन सुंदर रूप दिखाओ ॥६१९॥ 


ना वोलो मोलों मीत पियर॒वा जानि गए सब छोगवा । 
'छुमरी प्रीत छिपी न छिपाये, अब निबहैगी बहुत बचाये, 
इन दुइसारे नयननत पीछे यह भशोगन पशस्लों भोगवा। 
हरीचन्द' तज बड़े चबाई, कहत एक की छाख छगाई, 
कठिन भयो अब घाट-बाट में हमरो तुमरों सँजोगवा ॥६२॥ 
एरी सखी ऐसी मोहिं परी छचारी रे | है 
का करों सीत सोहन सों बोछूतहि वनि आयो, 
'पैयाँ परत बिनती करत हा हा खात बलि चलि जात गिरिधारी रे॥ 


३९७० 


प्रेम-तरंग 





“हरीचन्द' पियरवा निकट आय भेरे पग॒ सों, 
रहत मुकुट छुवाय ऐसे ढीठ ढॉगरवा सों हारी रे ॥६१॥ 
राग सिंदूरा 

भौंरा रे रस के छोभी तेरो का परमान | 
तूं रस-मस्त फिरत फूछन पर करि अपने भुख गान । 
इत सों उत डोछत बौरानो किए मधुर मधु-पान । 
“हरीचन्द' तेरे फन्‍्द न भूल बात परी पहिचान ॥६४॥ 
खयाछ 


न जाय मोसों ऐसो झोंका सहीछो ना जाय । 
मुछाओं धीरे डर छगे भारी बलिहारी हो बिहारी, 
मोसों ऐसो झोंका सहीछो न जाय ॥ 
'देखो कर घर मेरी छाती घर धर करे पग दोऊ रहे थहराय हाय । 
“हरीचन्द निपट में तो डरि गई प्यारे मोहिं लेहु झट गरवाँ छगाय ॥ 
'न जाय मोसों ऐसो झोंका सहीलों ना जाय ॥६५॥ 
ह सोरठ 
नींदड़िया नहिं आधे, में केसी करूँ एरी सखियाँ। 
“हरीचन्द्‌! पिय बिनु अति तड़पें खुली रहें दुखियाँ अँखियाँ ॥६६॥ 
खयाड ह 
सखियाँ री अपने सेयाँ के कारनवाँ हर॒वा मूथि गूथि छाई । 
जाग गई कलियाँ चुनि छाई राचि रचि माल बनाई । 
“हरीचन्दः पिय गल पहिराई हँसि हँसि कंठ छूगाई ॥६७॥ 


बिहाग 
जागत रहियो वे सोवनवालियो ऐहै काये चोर । 
आधी रात निखंड गए में सुन्दर ननन्‍्द-किशोर.॥ 


१९१ 


भारतेन्दु-अथावली 





छूटन छगिहे जोबन जब तव. .चलिहै.कछू न जोर । 
“हरीचन्द' रीती .करि जेहे तंनन्‍मन-घन. सब छोर ॥8८टी 
असावरी 
एरी छाज निछावर करिहों जो पिय मिलिहं आज | 
गहि कर सों कर गर लपटेहों करिहों सन को काज । 
छोक-संक एको नहिं सानों सब बाधक पर डरिहों गाज । 
“हरीचन्दः फिर जान न ढेहों जो ऐहें बृजराज ॥६९॥ 
इंमन कल्यान ह 
चतुर केवटवा छाओ नैया । के 
साँझ भई घर दूर उतरनो नदिया गहिरी मेरो जिय डरपे 
अब में तेरी छेहुँ बलैया । 
देहों जोबन-धन उतराई 'हरीचन्दः रति करि सन भाई 
पेयाँ छामूँ तोरी रेबलछदाऊ के बैया।. 
गर छगो मेरे पीतम सुघर खिवैया ॥७०॥ 
प्रती 
प्रानेर बिना की करी रे आमी कोथाय जाई । 
आमी की सहिते पारी बिरह-जंत्रना भारी 
आहा सरी मसरी बिष खाई। 
विरहे व्याकुठ अति जल-हीन मीन गति 
हरि विना आमि ना बचाई ॥७१॥ 
वेदरदी वे लड़िवे लगी तेंड़े नाल । 
वे-परवाही वारी जी तू मेरा साहवा असी इत्थों विरह-विहाल । 
घाहनेवाले दी फिकर न तुझ नूँ गछ्लों दा ज्वाब ना सवाल । 
“हरीचन्द! ततवीर ना सुझदी आशक  बैतुल-साछ ॥७२॥ 
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बिहाग वा कलिंगड़ा _ 
में तो राह देखत ही खड़ी रह गई हाय बीत गई संब रंतियाँ । 
पिया साँझ के कह गए भयो भोर,नहिं आए मदन को बाह्यो जोर, 
“हरिचन्द' रही पछिताय सीस धुनि करिके बजर सी छतियाँ ॥७१॥: 


पिया बिलु सोहिं जारत हाय सखी देखो कैसी खुली उजियारियाँ | 
चन्दा तन छावत बिरह छाय, कर पाटी पटकत करत हाथ, 
दुख बाढ़यो सखी नहिं पास कोऊ ब्याकुछ बिरहिन सुकुमारियाँ । 
तरछूफत जल विन्नु मछरी सी सेज, रहि जात पकरि कर सों करेज,, 
“हरिचन्द' पिया की याद परे जब बातें प्यारी प्यारियाँ ॥७४॥ 


काफी पीलू 
क्यों फकीर बनि आया बे, मेरे बारे जोगी । 


(0 


नई बैस कोसछ अंगन पर काहें भभूत श्माया बे, मेरे बारे जोगी । 
को वे मात-पिता तेरे जोगी जिन तोहिं नाहिं मनाया बे। 
काँ चे जिय कहु काके कारन प्यारे जोग कमाया बे, मेरे बारे जोगी । 
बड़े बड़े नेंन छके मदं-रँंग सों मुख पर छूट छठटकाया बे । 
हरीचंद बंरसाने में चल घर घर अछख जगाया बे,मेरे बारे जोगी । ७५।॥॥ 
| गोरी 
मोहन मीत हो मधुवनियाँ । 

सतवारों प्यारो रसवादी रसिया छैछ छिकनियाँ ॥ 
बटपारी छंंगर लड़वारों भरन देत नहिं पनियाँ। 


घाट बाट रोकत 'हरिचन्दहिं' नयो बन्यो दधि-दनियाँ ॥७६॥ 


मोहन प्यारों हो नंद-गेयाँ । 
नित नई अट-पट चार चछावत देखी सुनो जो नेयाँ | 
कुट लिए रोकत सग जुबतिन सानत परेहु न पेयाँ। 
हरीचन्द' छेछा ब्रज-जीवन वाको कोड न गोसेयाँ ॥७७।॥ 


१३ 3५३ 


भारतेन्द्र-ग्रर्थावली 





मोहन बॉको हो गोकुलिया । 
चलन न देत पंथ रोकत गहि चंचल अंचल चुलिया । 
तैन नचावत दधि सटुकिन की करिके ठाला-ठुलिया:। 
- हरीचन्द' टोना कछु जानत जासों सब बज झुलिया ॥७८॥ 


छावनी ३2 
बिना उसके जलवा के दिखाती कोई परी या हर नहीं | - 
सिवा यार के, दूसरे का इस दुनियाँ में नूर नहीं।॥। 
' जहाँ सें देखो जिसे खूबरू वहाँ हुस्ल उसका: समझो । 
झलक उसी की सभी माशूकों में यारो मानो ॥ 
जहाँ कोई खुशगुद्तू मिले तुम वहाँ उसी का बोल सुनो । 
जुल्फों को भी उसी का पेंच समझ कर आके फेंसो || 
: नशीली आँख वहाँ नहीं हैं जहाँ मेरा मखमूर नहीं । । 
सिवा यार केग्वाशा 
जहाँ पे देखो नाज ग़ज़ब का उसके सब नखरे जानो... 
देख करिश्मा, उसी सींगे में उसको - गरदानो ॥ 
: जहाँ हो भोछापन तुस उस भोले को वहाँ पे पहिचानो । 
जुल्म जो देखों, तो उस जालिम की वेरहमी मानों ॥ 
बिना उसके इस शीशए-दिल को करता कोई चूर नहीं । 
सिवा यार के० ॥२॥ 
बिना मिले उस सह के झलक साशूकपना आता ही नहीं । 
बग्रेर उसके, निवानी शाकु कोई पाता ही नहीं | 
मजाल क्या है दिल छीने उस बिना दिया जाता ही नहीं । 
उसको छोड़ कर, दूसरा आँखों को भाता ही नहीं ॥॥ 
जितने खूबरू जहाँ में हैं वो कोई उससे दूर नहीं । 
सिवा यार के० ॥१॥ 
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वही मेरा साशूक झलक इन बुतों में भी दिखाता है । 

वही इशक में, आशिकों को हर तरह फेँसाता है ॥ 

कहीं मेहरयाँ बनता है और कहीं जुल्म फेलाता है । 

ग़रज कि हरे जा, मुझे वो यार ही नजर आता है॥ 

हरीचंद' जो और देखते वो आशक भरपूर नहीं । 
सिवा यार के० ॥४॥७९॥ 


करि निठुर व्यास सों नेह सखी पछताई। 
उस निरमोंही की प्रीति काम नहिं आईं॥ 
उत्त पहिले आकर हमसे आँख छगाई। 
करि हाव-साव बहु भाँति श्रीति दिखछाई ॥ 
ले नाम हमारा बंसी मधुर बजाई। 
अब हमें छोड़ के दूर बसे जदुराई ॥ 
कुबरी ने मोहा रहे वहीं बिलसाईं। 
उस निरसोही की प्रीव काम नहिं आई ॥१॥ 


हमने जिसके हित छोक-लछाज सब छोड़ी । 
सब छोड़ रहे एक प्रीत उसी से जोड़ी ॥ 
रही छोक-बेद घर-बाहर से झुख मोड़ी । 
पर उन नहिं मानी सो तिनका सी तोड़ी ॥ 
इक हाथ छगी मेरे जग बीच हसाई। 
उस निरमोही की प्रीत काम नहिं आई ॥२॥ 


हम उन बिन सखियाँ बन बन दूँढ़त डोले । 
पिय प्यारे प्यारे सुख से सब छिन बोले ॥ 
जिन कुंजन सें हरि हँसि हंसि करी कछोले । 
वहाँ ब्याकुल हो हम मूँद मूँद द॒ग खोले । 
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औरत, 





सकी अत तक .ढ 705. 


 दै दगा जुदा भए सोहन बिपति बढ़ाईं। 
उस निरमोही की ग्रीव कास नहीं आई ॥३१॥ 





क्या करे कोई तदबीर न ओर दिखाती । 
दिन रोते कटता रात जागते जाती॥ 
बिरहा से सब छिन हाय दहकती छाती । 
कोई उत्तसे जा यह मेरी बिथा सुनाती ॥ 
“हरिचन्द! उपाय न चले रही पछताई। 
उस 'निरमोही की प्रीत कास नहिं आई ॥४७॥८०॥ 


तुम सुनो सहेली संग की सखी सयानी । 
पिय प्यारे की में कहँ छों कहों कहानी ॥ 
एक दिन में अँधरी रात रही घर सोई। 
पलेगों पे इकली और पास नहिं कोई ॥। 
हरि आय अचानक सोए पास भय खोई । 
मुख चूम कस्यो मेरे झुज सों झुज सोई ॥ 
में चोंकि उठी रियो गछ छगाय सुखदानी । 
पिय प्यारे की में कहाँ छो कहों कहानी ॥१॥ 


4 
(2५ 


एक साँझ अकेली में थी गलियों आती | 
लिये अंचल नीचे घर-हित दीआ-बाती | 
आए इतने में सखि मेरे बाल-सँघाती | 
उन दीप घुझाय छगाय छई मोहिं छाती ॥ 
मे ओचक रह गई कियो जोई मनमानी | 
पिय प्यारे की में कहेँ छो कहों कहानी ॥२॥ 


एक दिल मेरे घर जोगी बन कर आये | 
सिर जटा बढ़ाये अंग भयूत छगाये ॥ 
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चढ़ सिढ़ी नाम छे हर को अछख जगाए । 
में भिच्छा ले गई तब मुख चूमि छुमाए ॥ 
बोले भिच्छा थी मुझे यही भेरी रानी । 
पिय प्यारे की में कहँ छों कहों कहानी ॥३॥ 
जब मिले जहाँ हँसि लीनों चित्त चुराई। 
मुख चूमि भए बलिहार कंठ रहे छाई ॥ 
'बिनती कर बोले सदा प्रीति दिखलाई। 
सपने में भी नहिं देखी कभी रुखाई। 
रहे सदा हाथ पर लिये मुझे दिल-जानी । 
पिय प्यारे की में कहेँ छों कहों कहानी ॥४॥ 


एक दिन कछुंजों में साथ दूसरी नारी। 
अपने सुख बेठे थे मिलकर गिरघारी ॥ 
में गई तो सकुचे झट यह बुद्धि बिचारी । 
बोले. यह आई तुमहिं मिलछावन प्यारी ॥ 
'तुम घर भेजन को विनती करि यहि आनी | 
पिय प्यारे की में कहेँ छों कहों कहानी ॥०॥ 


मेरे सुख सें पिय ने सब दिन सुख साना । 
मुझे अपना जीवन ग्रान सदा कर जाना ॥ 
मेरे हित सब सखियों का सहते ताना। 
मुरझाए जो मझुख भेरा कुछ सुरझाना ।। 
गुन छाख एक सुख केसे बोलछों बानी । 
'पिय प्यारे की में कहँ लों कहों कहानी ॥६॥ 

वह बन बन बिहरन कुंज-कुंजतरू पाते । 
वह गल भुज डालन प्रीत-रीत की घातें ॥ 
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रस हज टच चर 
बह चन्द. चाँदनी ओर निराली राते। 
मु की के 6 की [8 ०3 
एक एक की सौ सौ जी में खटकती बातें || 
हरिचन्द बिनां भई रो रो हांय दिवानी । 
पिय प्यारे की में कहूँ छो कहीं कहानी ॥जी८शा 


दुख किस्से कहूँ कोई साथ न सखी सहेली । 
मुझे छोड़ गये मनसोहन हाय अकेली ॥ 
में पिय विज्षु वड़पूँ हाय पास नहिं कोई । 
रही सपने की संपत सी सब सुंख खोई |। 
जो में पिय बिनु नहिं कभी पढँग पर सोई ।' 
सोइ आज सेज सूनी रूखि दुख सों रोई ॥ 
जंगछ सी मुझकों छगती होय हवेली | 
मुझे छोड़ गये सनमोहन हाय अकेली ॥१॥ 


मेरे बाल-सनेही मुझको छोड़ सिधारे। 
तड़पूँ व्याकुछ में बिन बृज के रखवारे । 
कहाँ विछूमि रहे किस सोहे पीय हसारे। 
नहिं खबर मिली भये निपट निठुर पिय प्यारे । 
यह विरह-बिथा नहिं जाती है. अब झेली ॥। 
मुझे छोड़ गये सनमोहन हाय अकेली-॥९॥ 


मेरा वाला जोवन पड़ी बिपति सिर भारी । 
दिन केसे काएूँ भई उसर की ख्वारी ॥ 
यह नई आपदा सिर से जात न टारी। 
कहाँ गए हाय मुझे छोड़ पिया गिरधारी ॥ 
भई उन विन में सुरझाय जली ज्यों वेली । 


किए. के के 


मुझे छोड़ गये सनसमोहन. हाय अकेली ॥३॥ 
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गए सुरत भूल नहिं पाती भी मिजवाई। . 
करि याद पिया की हाय आँख भरि आईं ॥ 
सॉपिन सि सेज घर बन सों परत दिखाई । 
जीना भया भारी दामोदर दुखदाई॥ 
“हरिचन्द! बिना भई जोगिन दें गछसेली । 
मुझे छोड़ गये मनमोहन हाय अकेली ॥४॥८२॥ 


वही तुम्हें जाने प्यारे जिसको तुम आप ही बतलाओं । 

देखे वही चस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥ 
क्या मजाल है तेरे नूर की तरफ आँख कोई खोले । 

क्या समझे कोई, जो इस झगड़े के बीच आकर बोले ॥ 

. खयाल के बाहर की बातें भछा कोई क्योंकर तोले । 
ताकत क्या है, मुअम्मा तेरा कोई हल कर जो छे ॥ 
कहाँ खाक यह कहाँ पाक तुम भला ध्यान में क्यों आओ | 

देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥१॥ 


गरचे आज तक तेरी जुस्तजू खासों आम सब किया किये। 
लिखीं किताबें, हजारों छोगों ने तेरे ही लिये ॥ 
बड़े बड़े झगड़े में पड़े हर शख्स जान रहते थे दिये । 
उम्र गुजारी, रहे गल्‍तोँ पेचाँ जबं तक कि जिये ॥ 
पर तुम हो वह शे कि किसीके हाथ कभी क्योंकर आओ । 
देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखछाओ ॥२॥ 


५ 5 
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पहिले तो लाखों सें कोई बिर॒ला ही भुकता है इधर । 
अपने ध्यान में, रहा वह चूर झुका भी कोई अगर ॥ 
पास छोड़कर मज़हब का खोजा न किसीने तुम्हें सगर । 


कि 


तुमको हाजिर, न पाया कभी किसी ने हर जा पर ॥ 
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दूर भागते फिरो तो कोई कहाँ से पाए बतछाओ | 
पल प8. [0 4० आि े रे 2 । 
देखे वही वस जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥३॥ 


कोई छाँट कर ज्ञान फूल के ज्ञानी जी कहलाते हैं | 
कोई आप ही, ब्रह्म बन करके भूले जाते हे ॥| 
मिला अछग निरशुन व सगुन कोइ तेरा भेद बताते है । 
गरज कि तुझकों, ढूँढते हैं. सब पर नहीं पाते हैं ॥ 
“हरीचंद” अपनों के सिवा तुम नजर किसीके क्‍यों आओ | 
देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥४॥८९१॥ 
चाहे कुछ हो जाय उम्र भर तुझीको प्यारे चाहेंगे । 
सहेंगे सब कुछ, सुहच्बत दम तक यार निबाहेंगे॥ 
तेरी नजर की तरह फिरेगी कभी न मेरी यार नजर । 
अब तो यों ही, निमैगी यों हो जिन्दगी होगी बसर ॥ 
छाख उठाओ कौन उठे है अब न छुटैगा तेरा दर । 
जो गशुजरेगी, सहैंगे करेंगे यों ही यार शुजर ॥ 
करोगे जो जो जुल्म न उनको दिछवर कभो उलाहैंगे । 
सहेंगे सब कुछ मुहच्बत दस तक यार निबाहैंगे ॥१॥ 


आह करेंगे तरसेंगे गम खायेंगे चिल्लायेंगे । 
दीन व ईसाँ विगाड़ेंगे घर-बार डुबायेंगे ॥ 
फिरेंगे दर दर बे-इज्तत हो आवारे कहलायेंगे। 
रोएंगे हम हाल कह ओरों को भी रुछायेंगे ॥ 
हाय हाय कर सिर पीटेंगे तड़पेंगे कि कराहैंगे । 
सहेंगे सव कुछ, सुहच्बत दम तक यार निवाहैंगे ॥२॥ 


[३ 


रुख फेरों मत मिलो देखने को भी दूर से तरसाओ । 
इधर न देखो, रद्षीयों के घर में प्यारे जाओ। 
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प्रमन्‍तरंग ' 





गाछी दो कोसो झिड़की दो खफ़ा हो घर से निकछवाओ । 
कत्छ करो या, नीस-बिस्मिक कर प्यारे तड़पाओ ॥ 
जितना करोगे जुल्म हम उतना उल्टा तुम्हें सराहेंगे 
सहैंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक यार निबाहेंगे ॥३॥ 


होके तुम्हारे कहाँ जाँय अब इसी शाम से मरते है । 
अब तो यों ही, जिन्दगी के बाकी दिन भरते है ॥ 
मिलो न तुम या कत्छ करो मरने से नहीं हम डरते हैं । 
मिलेंगे तुमको, बाद मरने के कोछ यह करते हैं ॥ 
“हरीचन्द! दो दिन के लिये घबरा के न दिल को डाहेंगे 
'सहेगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक यार निबाहैंगे ॥४॥८४॥ 


हा 


बाल य दिल के वबाल दिलबर ने मुखड़े पर डाले है । 
जुरफ के फन्दे तुम्हारे सबसे यार 'निराढ हे ॥ 
छललेदार छबीले लम्बे लम्बे यह छहराते हैं। 
बल खा खा कर, फन्द्‌ में अपने दिल को फँसाते हैं ॥ 
चिलकदार चुनवार गडुरों से हांकर रह जात ह | 
'हिल हिल करके कभी यह अपनी तरफ - बुढछाते हैं ॥ 
पेचदार खम खाये उलसझे सुलझे घूघरवाले है.॥ 
जुल्फ के  फन्‍्दें तुम्हारे सबसे यार निराले हैं ॥१॥ 


: कहूँ इश्क-पेचाँ आशिक को पेच में सी यह लाते है । 
फॉँसी भी हैं, मुसाफिर को बेतरह फँसाते हैं ॥ 
जाल हैं यह जंजाल से सबको जाल में करके जाते हैं। 
जादू की यह, गिरह हैं दिको अजब अुलछाते हैं ॥ 
काले काले ग़ज़ब निकाले पाछे क्‍या यह काले है ॥ 
जुर्फ के फनन्‍्दे तुम्हारे सबसे यार निराले हैं ॥२॥ 
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देख इनका तलवार ने खम दस स्यान में मुह को छिपा दिया। 
भोरों ने भी, न इन सा हो के गूजना शुरू किया || 
हजार सिर बुलबुर ने पटका हुई न ऐसी साँवलिया.। 
सिवार ने भी शर्म से पानी में मुँह डुबा छिया। 
मुइक से खुशबू में रेशम से चमक में ये चौकाले हैं ॥। 
जुल्फ के फन्‍्दे तुम्हारे सबसे यार निराले हैं ॥१॥ 


4 ९ चर 6 


बंसी हैं दिख के शिकार को छाछूच देके फंसाने के । 
छींके हैं यह, छटकते दोनों दिल छटकाने के॥ 
आँकुस की है नोक जिगर से खींच के दिल को छाने के । .. 
जंजीरों से यह बढ़ कर दिरू को केद कर जाने के ॥ 
दिल के दुखाने को बीछू के डंक से भी जहरीले हैं ॥ 
जुल्फ के फन्दे तुम्हारे सबसे यार निराले हैं ॥४॥ 


तुम्हें नूर की शमा कहूँ तो घुँआ इन्हें कहना है. बजा । 
रुखसारों पर यः दोनों चँवर ढलछा करते हैं सदा ॥ 
यह वह उक्दा है जो किसी से अब तक प्यारे नहीं खुला । 
कहूँ मुअस्मा, तो इसमें नहीं बाछ भर फक जरा | 
दिल के पहुँचने को गालों तक कमन्द दोनों डाले हैं | . 
जुल्फ के फन्दे तुम्हारे सबसे यार निराले हैं ॥५ा 


इनमें जो आकर फंसा वह फिर न उम्र भर कभी छुटा । 
वल्य हैं बस ये, हमेश: इनसे बचाये दिछको खुदा ॥ 
जंत्र मंत्र कुछ छगा न उसको जिसको इन साँपों ने डसा । 
हरीचन्द के, जुरफ सें दिल अब तो वेतरह फंसा ॥ 
भूल-सुलैयाँ से उलझे चिकने महीन चसकाले हैं 


बिक 


जुर्फ के फन्दं, तुम्हार सबंस यार नन्‍नेराल हैं ॥६॥८५॥. 
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आँखों में छाल डोरे शराब के बदले। 


हैं जुल्फ छुटीं रुख घर निकाब के बदले |. 
नित नया जुल्स 'करना सवाब के बदले । 
झिड़की देना हर दम्म जवाब के बदले |। 
त्योरी में बछ वाढों के ताव के चढंले । 
खून में रंगना कपड़ा शहाव के बदले ॥ 
सब ढंग आज-कछ हैं जनाव के बदलें ॥ 
हैं जुरफ छुटीं रुख पर निकाब के बदले ॥१॥ 


2५ 


) 


पीते हैं जिगर का खून आव के बदले । 
खाते है सदा हम ग़म कबाव के बदले ॥ 
खुशबू तेरी सूँधघी शुद्वाव के बढके। 
लेते हैं. नाम तेरा किताव के बदले ॥ 
_ तब रूपोशी यह किस हिसाव के बदले | 
हैं जुल्फ .छुटीं रुख पर निकाव के बदले ॥श॥। 


हाँ सदा जईफी है शवाव के बदले । 
मस्तों से मिले बस शेखों शा के बदले ।। 
रातों जो जागते रहे ख्वाव के बदके। 
लागिन जिस पर अब है सहाव के बदले ॥ 
मुँह तेरा देखा माहताब के बदले ॥ 
हैं जुरफ छुटीं रुख पर निकाब के बदले ॥शे॥ 

दिन कभी.न इस खानःखराब के चदले | 
मरना चेहतर इस इजतिशव के बढले॥ 


हो हरीचन्द” पर खुश अताब के बदले । 
कर अब तो रहम ज़ालिम अज़ाब के बदले | 
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क्यों नए चोचलछे है हिजाब के बदले । 
जुल्फ छुटीं रुख पर निकाब के बदले ॥४॥८६॥ 
( सपने में वनाई हुई ) 
सोहि छोड़ि ग्रान-पिय कहूँ अनत अंजुरागे । 
अब उन्त बिनु छिन छिन प्रान दहन दुख छागे ।। 
रहे एक दिन वे जो हरि ही के सँग जाते। 
वृन्दाबन कुंजन रसत फिरत सदसाते। 
दिन रेन व्याम सुख मेरे ही सँग पाते। 
मुझे देखे बिन इक छन प्यारे अकुछाते ॥ 
'सोइ गोपीपति कुबरी के रस पागे॥ . 
अब उन विनु छिन छिन प्रान दहन दुख छागे ॥१॥ 
कहाँ गई ध्याम की वे सनहरनी बाते। 
वह हँसि हँसि कण्ठ-छगावनि करि रस-घातें ॥| 
वह जमुना-तट नव कुंज कुंज द्रम पाते । 
सपने सी भई अब वे बिहरन की राते ॥ 
सहि सकतन कठिन वियोग-अगिन तन दागे ॥ 
अब उन बिनु छिन छिन प्रान दहन दुख लछागे ॥२॥ 
पहिले तो सुन्दर मोहन प्रीति बढ़ाई। 
सब ही विधि प्यारे अपनी करि अपनाई || 
सुख दे बहु भाँतिन नित नव छाड़ लड़ाई । 
अब तोड़ि प्रीति मोहिं छोड़ि गए त्रजराई ।। 
संजोग-रेन बीतत बवियोग-डुख जागे ॥ 
अब उन विन्ु छिन छिन म्रान दृहन दुख छागे ॥१॥ 


क्या करूँ सखी कुछ ओर उपाय वताओ | 
मेरे पीतस प्यारें मुझसे आन मिलाओं ॥ 
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जिय लगी बिरह की भारी अगिन बुझाओ | 
में बुरी मौत मर रही मिलाइ जिलाओ | 
“हरिचन्द' श्यास-सेंग जीवन-सुख सब भागे । 
अब उन विनु छिन छिन प्रान दहन दुख छागे ॥ ४ ॥८७॥. 


जबतक फंसे थे इसमें तबतक दुख पाया औ बहुत रोए। 
मुंह काछा कर, बखेड़े का हम भी सुख से सोए ॥ 
बिना बात इसमें फेस कर रंज सहा हैरान रहे। 
मजा बिगाड़ा, अपना नाहक ही को परेशान रहे ॥ 
इधर उधर झगड़े में पड़े फिरते बस सर-गरदान रहे | 
. अपना खोकर, कहाते बेवकूफों नादान रहे | 
बोझ फिक्र का नाहक को फिरते थे गरदनपर ढोए । 
मुँह काछा कर, बखेड़े का हम भी सुख से सोए ॥१॥: 


मतलब की दुनिया है. कोई काम नहीं कुछ आता है । 
अपने हित को, मुहब्बत सब से सभी बढ़ाता है ॥ 
कोई आज ओ कढछ कोई सब छोड़ के आखिर जाता है । 
गरज कि अपनी गरज को सभी मोह फेलाता है॥ 
जब तक इसे जमा समझे थे तब तक थे सब कुछ खोए। 
मुँह काला कर, बखेड़े का हम भी सुख से सोए ॥२॥' 

जिसको अमृत समझे थे हम वह तो जहर हलाहल था। 
मीठा जिसको . जानते थे वह इनारू का फल था ॥ 
जिसको सुख का घर समझे थे वह तो दुख का जंगल था । 
जिनको सच्चा समझते थे वह झूठों का दूछ था ॥ 
जीवन फल की आसा में उछटे हमने थे बिष बोए । 
मुँह काछा कर, बखेड़े का हम भी खुख से सोए ॥३॥' 
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जहाँ देखो वहीं दगा और फरेव ओ. मारी है। . 
दुख ही दुख से, बनाई यह सब दुनिया सारी है॥ 
आदि मध्य ओ अंत एक रस दुख ही इसमें जारी है। 
कृष्ण-मजन बिनु, और जो कुछ है वह ख्वारी है ॥ -. 
#हरीचन्द' भव पंक छुटे नहिं बिना भजन-रस के घोए। 
मुँह काछा कर, बखेड़े का हम भी झुख से सोए ॥४॥८८॥ 


पिय ग्राननाथ सनमोहन सुन्दर प्यारे । 
छिनहूँ मत मेरे होहु दृगन सों न्यारे।।. . 
घनश्याम गोप-गोपी-पति गोकुछ-राई । 
'निज श्रेमीजन-हित नितनित नव सुखदाई.॥ 
बुन्दावन-रच्छुक त्ज-सरबस वबल-भाई । 
आनहँ ते प्यारे प्रियवम सीत कन्हाई ॥ 
श्री राधानायक जसुदानन्द दुलारे। 
छितहूँ मत मेरे होहु दृगन सों न्‍्यारे॥ 


तुब दरसन बिन तन रोस रोस दुख पागे॥/। 
तुब सुमिरन विन्नु यह जीवन बिष सस छागे.॥ 
तुमरे सेयोग बिनु तन वियोग दुख दागे। 
अकुछात ग्रान जब कठिन मदन मन जागे ॥ * 
सम दुख जीवन के . तुम हो इक रखवारे । 
छिनहूँ मत मेरे होहु दृगन सोौं न्यारे ॥ 


तुमहीं मम जीवन के अवलम्ब कन्हाई । 
तुम विनु सब सुख के साज परम दुखदाई ॥ 
तुब देखे ही सुख होत न और उपाई। 
तुमरे विज्लु सब जग सूनो परत छखाई ॥ 


न 
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हैं जीवनधन - मेरे नैनों के ' तारे।. 
 छिनहूँ मत भेरे होहु दुंगन सों न्‍्यारे॥ 
तुमरे-विनु इकछन कोटि कछूप सम भारी । 
तुमरे-बिन्नु स्वरगहु महा नरक दुखकारी ॥ 
तुमरे संग वनहू घर सों चढ़ि वनवारी | 
हमरे तो सब कुछ तुमही हो गिरधारी ॥ 
हरिचन्द' हसारे राखो मान दुलारे। 
छिनहूँ मत मेरे होहु दृगन तें न्यारे ॥८९॥ 
। ; बरवा 
(्‌ धुन---'मोरि तो जीवन राधे इस चाल पर ) 
मोहन दरस दिखा जा | ह 
: ' व्याकुछ अति  प्रान-प्यारे दरस दिखा जा।। 
बिछुरी में जनम जनम की फिंरी सब जग छान । 
अंबकी न छोड़ों प्यारे यही राखों है ठान ॥ 
“हरीचन्द' बिछम न कीजे दीजे दरसन दान ॥९०॥ 


दरस मोहिं दोजे हो पिय ग्रान 
द्रस दीजे अधर पीजे कीजे परस सुजान॥ 
:तुम बिज्लु व्याकुछ घीर न आवत छीजे अरज यह सान | | 
 हिरीचन्द्‌ सोहिं जानि आपनी करिये जीवन-दान ॥९१॥ 
| पूरवी रेखता 
हमें दरसन दिखा जाओ हमारे प्रान के प्यारे । 
तेरे दरसन को एऐ प्यारे तरस रह्दी आँख बरसों से ॥ 
इन्हें आकर के समझाओ हमारे आँखों के तारे ॥| 
'सिथिलछ भई हाय यह, काया है जीवन ओठ पर आया। 
'भ्रला अब तो करो साया मेरे श्रानों के रखवारे॥ 
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अरज 'हरिचन्द! की मानो छड़कपन अब भी मत ठानों। क्‍ 
वचा छो ग्रान दरसन दो अजी त्रजराज के बारे ॥९शा.. 
ठुमरों ह 
पियारे सैयाँ कौने देस रहे रूसि जोबना को सब रंग चूसि। 
“हरीचन्दः सये निठुर व्याम अब पहिले तो मन मूसि ॥९३॥ 


पियारे पिया कोन देश रहे छाय । 
का पर रहे बिल्साय | 
मेरी सुध विसराय प्रेम सब जिय सों दूर भुछाय । 
“हरीचन्द' पिय निठुर बसे कित जोगिन हमहिं बनाय ॥९४॥' 
पिया प्यारे तोहि. बिनु रह्मो नहिं जाय | 
कौन सो करों में उपाय। 
कहत चन्द्रिका'घाइ मिलो अब छेहु गरे छपटाय ॥९०॥ 


आओ पिआ प्यारे गरे छमि जाओ | 
काहें जिअ तरसाओ, कहत “चन्द्रिका' धाइ मिलो 
अब जिय की जरनि जुड़ाओ ॥९६॥ 
खसटदा 
अब ना आओ पिया मोरि सेजरिया । | 
जात बिदेस छोड़ि तुम हमकों हनि हनि हिय में बिरह कटरिया। 
कहत “चन्द्रिका' हरीचन्द पिय जाओ वहीं जहाँ लाए नजरिया |९७।॥ 
रखता 
सोहन पिय प्यारे टक सेरे ढिग आवब । 


वारी गईं सूरत के वदन तो दिखाव। 
तरस गए अँग आँग गर में रूपटाब | 
तेरी में चेरी मुझे मरत सों जिलाव। 
वहीं रूप वही अदा दीने निज घाव । 
प्यारे | हरिचन्दहिं' फिर आज भी दरसाव ॥॥९८॥ 


२०८ 
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दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरे आ जा। 
आँखें तरस रही हैं सूरत इन्हें दिखा जा ॥ 
चेरी हूँ तेरी प्यारे इतना तो मत सता रे । 


बिक] 


' छाखों ही दुख सहा रे टुक अब तो रहम खाजा ॥ 


१४ 


तेरे ही हेत मोहन छानी है खाक बन बन । 
दुख झेले सर प: अनगन अब तो गले छगा जा ॥। 
मन को रहेूँ में मारे कब तक बता दे प्यारे । 
सूखे बिरह में तारे पानी इन्हें पिछा जा।॥ 
सब लोक-छाज खोई दि्निरैन बेठ रोई। 
जिसका कहीं न कोई उसका तो जी बचा जा ॥ 
मुझको न यों भुछाओ कुछ शर्म जी में छाओ। 
अपनों को मत सताओ ए प्रान-प्यारे राजा ॥ 
“हरिचन्द' नाम प्यारी दासी है जो तुम्हारी। 


मरती है वह. बिचारी आकर उसे जिला जा ॥९९०७ 


बंसी बजा के हम को बुछाना नहीं अच्छा । 
घर-बार को यों हमसे छुड़ाना नहीं अच्छा ॥ 
घर-बार छुड़ाते हो तो फिर हमको न छोड़ो । 
अपनों को यों दामन से छुड़ाना नहीं अच्छा ॥ 
करना किसी पे रहम इक अदना सी बात पर । 
मुतछूक किसी-प ध्यान न छाना नहीं अच्छा ॥ 
हम तो उसी में .खश- हैं खुशी हो जो तुम्हारी । 
फिर हस से छिपा कर कहीं जाना नहीं अच्छा ॥ 
गाओ जो चाहों बंसी में हैं राग हज़ारों । 
रट नाम की मेरे ही लगाना नहीं अच्छा ॥ 


२०५९ 
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मिल जायेंगे हम कुंज में मोका जो. मिलेगां। . 
गलियों. में हमारे सदा आना नहीं अच्छा ॥ 
'हरिचन्द' तुम्हारे ही हैं. हम तो सभी तरह । डे 
यों अपने शुल्मों को सताना नहीं अच्छा ॥१००॥ 
अथ बेंगला गान 

प्रानप्रिय शशि-मुखि बिदाय दाओ आंमांरे। 
शून्य देह छोए जाबो प्रान दिये तोमारे॥ .. 

: करि हे विनय हइया सदय आमारे बिदाय दाओ जाई देशांतरे॥१॥ 


प्राननाथ निद्य हय बिदाय चेओ ना। 

तोमा विन प्रान, नाहिं रबे प्रान॥ 

किसे पाब त्रान आसाय बलों ना। 
आमि है अबला, ताहा ते सरछा, बिरह-ज्वाला, ग्राने सबे ना ॥र।॥ 

जाई जाई करे नाथ दिओ नाहे जातना । 

तोमार विच्छेदे ए. जीवन रबे ना॥ 
पुनः ए नयन शशांक-बदन करिबे दशन कबे ओहे बछो ना। - 
तोमारेना हेरे प्रान जेकी करे कि कब तोमारे, तुमि किये भावना ॥३॥ 

प्राननाथ बिदेशे त जेते दिवना । ु 
जावे जाओ कांत किंतु हे नितांत, आमारे एकांत, आर कांत पावे ना। ._ 
तोमार विहल, ए छार जीवन, ओ प्रानधन आर रबे ना ॥४॥ 
आर, जातना प्रान सहे ना । 

सदा सन उचाटन, झरिछे हु नयन 

कांत बुझि ए जीवन, आमार आर रखे ना ॥ 

हाए एसन समय, कोथा ओहे रसमय, 

हइया अति सदय, आछ ग्रान बलों ना ॥५॥ 
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प्राननाथ देखा दाओं आसि. अबलाय । 
जे दुःख पेतेछ्लि आमि, मन जाने आर, 
आमि जानि आरि जानेन इश |. 
जिनि के मने आमि जानाव तोमाय ॥६॥ 


आमार जे दशा नाथ आसिया हे देख ना । 
हरिश्वन्द्र नाथ जार, केन हेन दशा तार , 
बल ओहे गुन-मनि, आसार हे बलो ना ॥ 
सदा सन उचाटन, दहिते छे जीवन मन , 

। नि ] ३ पक 
असझ्य “चन्द्रिका' जीवने सहना यातना ॥७॥ 


ः कोथाय रहिल सखि से गुन-मान । 
“बविच्छेद यातना, आर जे सहेना । कि करि बछू न ओ ग्रान सजनी । 
'केमने एखन, घरिब जीवन । से कांत विहन बल ओ थनी ॥८॥ 


हाय बिधि एत मोरे केन नि्देय । 
अमूल्य श्तन करिया अपन, केन गो हरन ताहारे कराय। 
“सम प्रान-धन, हृदय-रतन स्सली-सोहन कोथाय गो जाय ॥९%॥ 


 तुमि कर के तोसार कारे बढ रे. सन आपन । 
मिछा ए संसार माया जुड़े आहछे त्रिभु॒वन् ॥ 
दारा सुत परिवार संगे कि जाबे तोमार। 
जखन तुमि मुँदिवि हु नयन ॥१०॥ 


ओहे हरि दयामंय ! 
ए अव-जंत्रना, आर जे सहे ना । 
करिया करुना, उघारो आमाय ॥११॥ 
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ओहे नाथ केरुनासय ! 
प्रसु हरि दयामय, दया करो ए जनाय , 
नामे ना कलंक रय उद्धारों तराय॥ 
आमि अति मूढ़ मति, ना जानी भक्तिस्तुति , 
कि हबे आसार गति, बल गो आसाय ॥१श॥ 


क्‍ सन केन रे भाव एत ।. 
_ओई जे दिवा-निशि भावछ बसी, जेन्त बुधि हुए छे हत॥ 
एतेक भावना, किसेर कारन, हंबे बूझि पागछेर मत ॥११॥: 


आसार नाथ बड़ दयासय । - 
करुना-आकर दयार सागर दर्यांसय नाम जगत भीतर । 
एक मुखे गुन वर्णना जे भार, कहि छे “चन्द्रिका भाविया हृदये ॥१४॥ 


कलिंगड़ा एक-ताल्य -- : 
ओ प्रात नयन-कोने चाईले परे क्षति कि आछे । 
आमार केंदे सोहाग जेंचे मान तोमार काछे ॥ 
जथा इच्छा तथा जाबों, सदत हृदय रओ। क्‍ 
तोमार विहन कओ, आमार. के जाछे ॥१५॥ 


सिन्धु धीमा -तिताला 
ए सोहाग आर आसार काज नाई। 
सदत हछदय जे ज्वाला पाई ॥ 
हृदय दहल - जायगो जीवन | 
कि करि एख्न बल गोसाई ॥१६॥ 


. आननाथ कि चले छिले | 


' ए दारुण ज्वाला हुदये केन गो दिले ॥ 


२१ २ 
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हृदय माझे त राखिव तोंमाय। 
सदत वलिते नाथ हे आसाय ॥ 
से सब कथन रहिल कोथाय | 
भेवे देख प्रान कि करिले ॥९ण। 





कोथाय रहिले प्रान एमन वरखा ते । 
देख घन घन, वरिपे नयन, अबछारे भिजाते। 
चल ओरे प्रान, तीमाय कोन जन, शिखाले एमन आमारे काँदते । 
“चन्द्रिका' जे वले नाथ कि करिले अबछा वधिले वुझ्ि हें प्रानेते | १८॥ 


आदरे आदरे भाठों तो छिले। 
जे तोमार अनुगत तार कि करिले॥ 
नव जलूधर तुमि तृपित चातकि आमी , 
ओहे प्राननाथ कोथा वारि विन्दू वरपिले। 
प्रानप्रिय प्रान-धन, वछ जातना णएसमन , 
“वचन्द्रिका' हृदय केन गो दिले॥१९॥ 


ओहे हरि जगतेर पति । 
दया कर दयामय * आमि दीन हीन अति॥ 
छाए छे शरण चरणे जे जन, रुष्ठ कि कारण ताहार ग्रति । 
नाम दयाकर जगत भीतर कि हवे आसार वल-गो गति ॥२०॥ 


आद्याय. आश्याय. भाछो जातना दिले। 
' जाओ तथा गुन-मनि जथा निशि पोहाईले | 
से धनि तोमार धनि तुमि तार प्रेमे रिणि, 
बाँधा आछ गुनमनी तवे हेथा केन आसिले ॥२१॥ 
तोमाय सुलिव केमने | 
हृदय अंकित छवि. अति यतने ॥ 
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दिवा निशि मुख देखि हृदय आदरे राखि, 
प्राभ सदा एड. बासना सने॥रशाः 


एक वार भाव ओरे सन । 
शेषर से दिन तव निकट एखन।॥॥ 
दिन दिन हीन बल मन हएछे दुबल, 
रोगेर अति प्रबछ सये भीत हएछे जीवन ॥२१॥. 


एतेक जीवने केल सरन बासना | 
ब॒ुझि कपालेर दोषे बिधिर विड्स्बना ॥। 
केन रे अबोध मन कर कामना एसमन, 
से दुःख तव कारन बुझि ताहा जान न ॥२४॥ 


एखनि एमन हे स्वपने छिल ना ज्ञान । 
ना होते मिलने सुखि आगे ते जाइबे प्रात ॥| 
जन्म जन्मान्तरे जेन पाई प्राननाथं हेन । 
विधिर काछे एड सोर शेष अकिंचन ॥२०॥ 


किछु सुख होलछो जीवने । 
प्राननाथ झुराएछे सेई नवबीने ॥ 
आमार अभाव काले विरह बेदना ज्वाले, 
आघात हबे ना तार कोमल हृदय- 
स्‍थाने. एड. भेवे सुखसने ॥२६॥ 
नव प्रेमे प्रेमी होते कर वासना | 
' चल वल आरे ग्रान सोरे वलछ नां॥ 
एई प्रेम प्रेमी होले सम चिन्ता जावे चले, 
इंहा तेई जावे मोर हृद्ि-बेदना ॥ 


२३१४ 
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तोमाय पाब जन्समान्तरे एई आशा हदे कोरे। 
प्राव जाबे आर जाबे हृदि जातना ॥२ण॥ 


सेई जे आमाय तोमाय छिलछ कथा मने आछे कि ना आछे बल । 
ई जे छिछ जत भाल बासा मने आछे किना आछे बल ॥ 
कत कत छिल मने आशा कत छिल ह॒दे भाछो बासा। 
शेषे होलों आशाय नेराशा मने आछे कि ना आछे बल ॥। 
ई जे प्रेम प्रेम करि कइते कथा से प्रेम रइेछ एखन कोथा । 
हृदये दिए छ कतेक व्यथा मने आछे कि ना आछे बल ॥। 
तुमि हे कि कछु किछुई जान ना सम मने आछे सब बेदना। 
आमि हृदये पेयेछि व्यथा नाना मने आछे कि ना आछे बल ॥ 
दिए छिल-तक “चन्द्रिका' वाधा भोहे चन्द्र तब प्रेमे बाधा । 
आले मन ग्राम सब साधा सने आछे कि ना आले बढू ॥२८॥ 


| हि 
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हेरिय सतत सखी कालई बरन । 

मने पड़े जेन सदा से न्ञीछ रतन ॥ 
सृगसद्‌ दिन सिरे कज्जर नयन तीरे, 

नित्य नील वर्ण चीरे आच्छादित तन । 
“हरिश्वन्द्र मुख सदा ऋष्ण नामे आछे साधा, । 
से पेमे अंतर बाधा कृष्ण पदें आछ्ले मन ॥२९॥ 


जाओ आओहे शुनमनि ए कि काज करिले। 
आसार प्रानेर छवि काड़िते बसिले ॥ 
ससाधिक प्रान-प्रिय के आछे तोसार प्रिय | 
आमार भाल यासा छुबि कारे दिते निए छिले ॥ 
: चिन्द्रिका' बले बल ना केन करदे छलना | 
रक्षित छवि ते सम तुमि केन हाथ दिले ॥३०॥ 


रे १७ 


भारतेंदु-पंथावली : के 
राखो हे प्रानेश ए ग्रेम करिया जतन.। 
तोमाय  करेछ्ठि. ससपेन ॥। 
जत दिन रखे प्रान श्रीचरने दिओ स्थान, 
हरिश्वन्द्र प्रान-धन एड अकिंचन । 
ध्चन्द्रिका -हृदय-घन नाहिक तोमा बिहन, 
तब करे ते आपने करेंछि जीवन मन ॥३१॥ 


थाकिते जीवन मन नाथ ए कि करिले । 
आसार आशार प्रेम कारे तुमि दान दिले ॥ 
“चचन्द्रिका' हृदय-सन तब करे समपेन | 


८७ ८ जे 


तार हृदि हरिधन कारे ग्राण दिते निछे ॥१२॥। 


आसाय भाछो बेशे आर तोमार काज नाई। 
तुमि अन्य ग्रान ज्वले आसाय भालो बास बोले ॥ 
सदा भासि आँखि जले. हदें नाना दुःख पाई। 
विदाय दांओो गुनमनी सजब एबे सन्यासिनी ॥ 
हव नाथ विदेशिनी सुख पथे दिया छाई। 
हरिश्वन्द्र प्रान-.घधन “चन्द्रिकार निवेदन, 


वि 


बासना एसन सन विदेशे ते प्रान जाई ॥१श।। 


ए प्रेम राखिते केन करिछ जतनो रे । 
सेई प्रेस राखा गिया जथा वाँधा मनो रे ॥ 
सेई विनोदिनी धनि तुमि तार श्रेसे रिणी, 
वाँधा आछो शुनमनि ताहारई प्रेस-डोरे । 
छाड़ो एईं प्रेस आशा जाता गेल भालों वासा, 
हृदय सब नेराशा “चन्द्रिकार' एखनों रे ॥३४॥ 


२१५३ 


प्रेम-तरंग . 
आम 
मिछा केन दिते आश ग्रेमेर परिचय । 
सतिनेर छवि ऑकि आपन हृदये॥' 

प्रेम कथा बलि प्रानकोरों ना आर जालातन, 
राख गिया प्रानधन ताहार जां आज्ञा हय । 
'हरिश्वन्द्र प्रान-पति तुमिरे निदंय अति, 
“चन्द्रिकार! नाहे गति जानिनु निश्चय ॥३१०ा। 


आज आमार होछो सुप्रभात । 
नवीन वत्सरे पद दिल प्राननाथ ॥ 
ओ वबत्सरे दिन हेन विधि पुन देन जेन । 
धरे ए वासना मन पूर्ण करे जगन्नाथ ॥३५०॥ 
आज किवा सुखि होछो जीवन |... 
बेचे छिले ताई जीवन पाईले दिन एसन | 
प्राननाथेर जन्म - दिन दिल  दरसन। 
देख “चन्द्रिकार' आज किवा सुख हृदि साझे, 
आनन्देर आज साज सेजे छे मन ॥१२७।॥ 


कि आनन्देर दिन आज हेरिनु नयने । 
'इहार समान दिन नहिक ए अुवने।। 
हरिश्चन्द्र ग्रायपति आज तारे जन्म-तिथि, 
विधि सुख दिल अति आजि “चन्द्रिका' मने ॥३८॥ 


एइईं दिन पुनः हारे सन्त वासना | 
नवीन वत्सरे आइ पद दिले हृद्रिज, 
तारे सुखे राखुन अभ्च॒ एई कामना ॥ 
पुनः एई दिन हेरी एकानत वासना करी, 
चन्द्रिका' हृदय आज सुख. उपजिछ नाना ॥३५॥ 


२१७. 


भारतेन्दु-अन्थावली | 
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शुनियाद्ि तव कृपा पतित-गामिली । 
पाइवे कोथाये तबे पतित आसार तुल्य, 
पाप सात्र कर्म जार दि्विसन्यामिनी ॥ 
सबस्व स्वरूप जार मिथ्याचार व्यवहार, 
हिंसा छछ द्यूत सूद्य सांस ओ कासिनी ॥४०॥ 
निभ्रत निशीथे सई ओ बाँशी बाजिल। - 
पूरित करिया बन भेदिया गगन घन, 
जे कॉपाइईया समीरन सधुर रबे गाजिल ॥ - 
स्तम्मित श्रवाह नीर ताड़ित मयूर कीर, 
झँ कारिया तरुगन एक तान साजिल । 
“हरिश्वन्द्र' ध्याम-बाँशी-स्वर कामदेव फाँसी, 
कुछबधु सुनियाई. आर्यपथ त्याजिल ॥४१॥ 


कोथाय आछ ओहे प्रिय अबला-जीवन | 
ग्रानथन व्यास-घन ॥ 
नव -नीछ - वर्ण -ठन पूर्ण - चन्द्र - निभानन । 
कूजित वंशिकास्वन प्रसन्न - बदन ॥ 
कर दुःख विनाशन ओहे गोपिका-रसन । 
आशिया श्रीवृन्दावन दाओ दशेन ॥ 
हरिश्वन्द्र' निवेदन सुन दिया किछु सन । 
ओई पदे समपण आछे गो जीवन ॥४१॥ 
सई सजाले मजाले ज्याम सजाले आमाय | 
सतत वॉशीर ध्वनि करे मोरे पागलिनी, 
सह काँदाले काँदाले श्याम काँदाे आमाय ॥ 
वाणी ते गहन बने डाके काछा घने घमे, 
सई मताले मताले श्याम मताले आमाय ॥०३॥ 


२१८ 


प्रेम-तरंग 





केह जाओ गो जाओ मधघुपुरिते । 
बुझाईए सेई प्रानेर ध्यामे आनिते॥ 
बल गिया प्रानधने राधा जे बॉँचे ना ग्राने । 
तोमार विच्छेद-बान नाहिं पारे सहिते ॥४४॥ 


मद्नन्‍मोहन सघु-सूदन दयामय । 
बलि शुन गुनमनि सेथा राधा विनोदिनी । 
बिरहे व्याकुठ धनि चछ गो तराय ॥४०॥ 


ओहे श्याम आले कि आर आसाय मने । 
सुन हे श्याम त्रिभंग दिया ए ग्रनय भंग । 
सेथाय कुबजा संग भूले ए दुःखिनी जने ॥ 
सुन हरि प्रानधन आसार ए निवेदन । 
आर कि ओहे दर्शन दिवे नाए बृन्दावने ॥४६॥: 


गज़द 
तेरी सूरत मुझे भाई मेरा जी जानता है । 
जो झलक तूने दिखाई मेरा जी जानता है॥ 
अरे जालिम तेरे इस तीरे निगह से हमने । 
चोट जैसी कि है खाई मेरा जी जानता है ॥ 
खायँगे जहर नहीं डूब मरेंगे जाकर | 
जो है कुछ जी में समाई मेरा जी जानता है ॥ 
कत्छ करके न ख़बर ली मेरे कातिछ॒ अफ़सोस । 
जाँ इसी दुख में गँवाई मेरा जी जानता है ॥' 
प्यार की वह तेरी चितवन व नशीली आँखें । 
दिल को किस तरह हैं भाई मेरा जी जानता है ॥।- 
दे के जी और पै जीने का मज़ा खो बैठे । 
जीते जी जी पै बन आईं मेरा जी जानता है ॥ 


२१५९ 


भारतेन्दु-अन्धावली 





सत्र की फौज के पा उठ गए दिछ हार गया। 
आँख तूने जो छड़ाई मेरा जी जानता. है ॥ 
ख्वाब सा हो गया शब को तेरी सुहबत.का खयाल | .. 
रात वह फेर न आई भेरा जी जानता है ॥ 
दाग दिल पर य रहेगा कि तेरे कूचे तक। 

थी रसा' की न रसाईं मेरा जी जानता.-है॥१॥. 


दिल मेरा के गया दगा करके। 
बेवका हो गया वफा करके॥ 
हिज की शव घटा ही दी हमने | 
दासस्‍्ताँ जुल्फ की बढ़ा करके ॥ 
शुअछारू कह तो क्‍या मिछा तुझको । 
दिलजलों को जछा जला करके॥ 
वत्ते रेहछठत जो आए बाहों पर । 
खूब रोए गछे . छगा करके ॥ 
सब कामत गजब की चाल से तुम । 
क्यों कयामत चढ्े बपा करके॥ 
खुद बखुद आज जो वो बुत आथा। 
में भी दोड़ा खुदा खुदा करके ॥ 
क्यों न दावा करे ससीहा का। 
मुद ठोकर से वह जिला करके ॥। 
क्या हुआ यार छिप गया किस तफे । _ 
इक झलक सी मुझे दिखा करके || 
दोस्तों कौन मेरी तुरबत पर। 


क्र 
छठ 


रो रहा है 'रसा रसा करके॥ २॥ 


उत्तरार्द्ध भक्तमाल 
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(१ 
उत्तराद्ट भक्तमाल 

दोहा 
राघावस्‍लभ वल्‍छसी वल्छम वल्लभताइ । 
चार नाम वपु एक पद बंदत सीस नवाइ॥ १॥ 
है प्रतच्छ. वसि ग्रह निकट दियो श्रेम को दान । 
जय जय जय हरि मधुर वपु शुरु रस-रीति-निधान ॥| २॥ 
जग के विषय छुड़ाइ सब सुद्ध प्रेस दिखराइ । 
बसे दूर हे सहज पुनि, जै जै जादवराइ ॥ १॥ 
'धन जन हरि निहचिन्त करि, फिर डाखो भव-जांल । 
'सोचि जुगति कछु मोहिं जिन जे जै सो नँदछाछ ॥ ४॥ 
कछु गीता में भाखि के शुक हे करुता धारि। | 
'कही भागवत में प्रगट ग्रेम-रीति निरुवारि ॥ ५॥ 
पुनि बल्‍्लभ है सो कही कबहूँ कही जु नाहिं। 
' शुद्ध प्रेम-रस-रीति सब निज प्रंथन के माहिं॥ ६॥ 
चंश रूप करि के छ्विंबिध थापी पुनि जग सोय | 
अब लों जाके लेस सों पामर प्रेमी होय॥७॥ 
व्यास क्रष्ण चैतन्य हरि दास सु हित हरिवंस । 
विविध गुप्त रस.पुनि कहे घरि वपु परम ग्रसंस ॥ ८॥ 


श्र३ः 


भारतेन्दु-अन्धावछी 





भोति साति अनुभव सरस जिन दिखरायो आप । | 
अधमहूँ को सो नित जयति ससन समन पुर दाप ॥ 
अतिहि अधी अति हीन निज अपराधी लखि दीन । | 
. जद॒पि छमा के जोग नहिं तऊ दया अति.कीन ॥१०॥ . 
छत्नानी सों यों कह्लो या कहाँ जानहु संत। 
अहो कृपाठ कृपालता तुमरी को नहिं अंत॥११॥ 
ज्व्‌र-तापित हिय सें प्रटट जुगछ हँसत आसीन। 
स्वणे (ससहासन पर छिए कर जुग कज नवीन ॥ १२॥ 
अगिनि वरत चारहुँ दिसा पे सधि सीतल नीर । 
ताहि उजारत चरन सा देत दास कहेँ घीर ॥११॥ 
वहु नट वपषु छे आपुह्दी कसरत करत अनेक। . 
कवहूँ पोंढे महल में तानि झीन पट एक ॥१४॥ 
कबहूँ सेत पाखान की कोच जुगछरू छवि घाम । 
वैठे बाग चहार में गल झुज दिए छलछाम ॥१५०॥ 
साँझ समय आरति करत सब मिलि गोपी ग्वाज्ञ । 
कचहुँ अकेले ही मिंठढत पिय नंदछाल दयारू ॥१६॥ 
कबहूँ गौर दुति वार बपु रजत अभूषन अंग।... 
पंच नदी पॉसाक तन धरे किए साई. ढंग ॥१७॥ 
कबहूँ जुगल आबवत चले साँस समय बरसात) .. 
के बसंत जह हरित धर चारहु ओर दि्खात ॥१८॥ 
देखि दीन आुब में छुठत फूछ-छरी सिर मारि। 
हँसत परसपर रस भरे जिय अति दया बिचारि ॥१५९॥ 
कबहुँ प्रगट कवहूँ सुपन कवहूँ अचेतन माहिं । 
निज जय हृढ़ता हेंत जो बारम्वार दिखाहिं।२०॥ 
होत विमुख रोकत तुरत करत विविध उपदेस । 
जे जे जे. हरि-राधिका बितरन नेह विसेस ॥२१॥ 


२२४ 





भारतेन्दु-प्रथावली 





जुगल सुअंन तिनके तनय जिनहिं. आठ निरधारि। . ' 


भक्ति रूप दसधा प्रगट बंदत तिनहिं बिचारि ॥३४॥ 
एक भक्ति के दान हिंत थापित परस प्रसंस : | 
भयो झहै अरू होइगों जे श्री वल्छभ वंस-॥३०॥ 
प्रगट न प्रेस प्रभाव नित नासन सोग कुरोंग । 

जै जे जग-आरति-हरन विदित वल्ठभी लोग ॥३१६॥ 
जे प्रेमी-जन कोड पथ हरि-पद्‌. नित अनुरक्त | . 

बंदत तिनके चरन हम करह पा सर्ब भक्त ॥२७॥ 


अथ उपक्रम 


ताभा जी महराज ने भक्तमाल सस जाल 
आलवाछ  हरि-प्रेम॑ की बिसची होइ दयाछ ॥३८॥ 
ता पाछें अब छों भए जे हरि-पद्‌-रत-संत। ः 
तिनके जस वरनन करत सोइ हरि कहँ अति कंत ॥३९॥ 
कवहूँ. कवहुँ प्रसंग-वस फिर सों प्रेमी नाम॑। 

ऐहेँ या चवम्नंथ में पूरब-कथित लछास ॥४०। 
भक्तप्ाऊ जो अंथ है. नाभा-रचित विचित्र | . | 
ताही को एहि जानियो उत्तर भाग पवित्र ॥४१॥ 
भक॒त-माल. उत्तर-अरघ याही . सो सुम नाम | 
गुथी प्रेम की डोर में सन्त-रतन अभिराम ॥४२॥। 
नव माला हरि-गछ दई नाभा जी रचि जीन । . 
ढुगुन आजु करि कृष्ण कों पहिरावत हों तोन ॥४३॥ 
लिखे क्ृष्ण-हिय में सदा जद॒ुपि नव कोउ नाहिं। . 
नाम धास हरि-भक्त के आदि ससय हू माँहिं ॥४४॥ 
तद॒पि सदा निज प्रेम-प्रथ दीपक 'अगठन काज |. 
ससय समय _पठवत अवनि निज भक्तन त्रजराज ॥४०॥ 


२२६ 


उत्तराह भक्तमालं 


ताही सों जब आवहीं ज्रुव तब. जानहिं छोग। 
भक्त नाम शुन आदि सब नासन भव-भय-रोग ॥४६॥ 
तिनहीं .भक्त-दयाक्ल की परम दयां बछू पाइ। 

तिनको चरित पवित्र यह कहत जहों कछु गाइ ॥४७॥ 





स्ववश-चर्णन ह 
चैश्य अग्रकुल में प्रगट बालकष्ण कुल-पाल । 
ता सुत गिरिधर-चरन-रत बर गिरधारीलाल ॥४८॥ 
अमीचंद तिनके तनय फतेचंद ता नंद। 
हरखचंद जिनके भए निज कुल-सागर-चंद ॥४९॥ 
श्री गिरिधर गुरु सेइ के घर सेवा पधराइ | - 
तारे. निज कुछ जीव सब हरि-पद भक्ति हृढ़ाइ ॥५०॥ 
'तिनके सुत गोपाल-ससि प्रगटित गिरिघरदास । 
कठिन करम-गति मेटि जिन कीनी भक्ति प्रकास ॥५१॥ 
'मेटि देव-देवी सकल छोड़ि कठिन कुछ-रीति । 
थाप्यौ ग्रह मे प्रेम जिन प्रगटि क्ृष्ण-पद-प्रीति ॥५२॥ 
- पारबती की कूख सों तिनसों प्रगट अमंद्‌। . 
गोकुलचन्द्राशमज भयोीं भक्त दास हारिचन्द ॥५१॥| 
'तिन श्री वबर्छभ बर कृपा बिरची साछ बनाइ । 
'रही जौन हरिकंठ में नित नव है छूपटाइ ॥५४॥ 
लहिहें. भक्त अनंद अति, हेंहें पतित पवित्र । 
'पढ़ि पढ़ि के हरि-भक्त को चित्र विचित्र चरित्र ॥५५॥ 
श्री विष्णु स्वामि संसार में प्रगट राजसेवा करी । 
श्री शुक सों छहि ज्ञान आंध्र भुव पावन कीनी ॥ . - 
'नप-अधानता जगत-जाछू गुनि के तजि दीनी। 
: ह्हठ करि हरि कों अपुने कर नित भोग छगायो ॥. 


२२७ 


भारतेन्द-ग्रंथावली 


भक्ति-प्रचारन ह्विविध वंश झुव साहिं चलाया । 


- जग में अनेक सत वरस वास नाम दान भुव उद्धरा | 


श्री विष्णु स्वामि संसार मैं प्रगट राजसेवा करी ॥५३॥ 


श्री निम्बादित्य सरूप घरि आपु तुग विद्या भई । 


द्रावड़ि सुब में अरुण गहे हिज हे प्रगटाए॥ 
तम पखंड दछमरन सुदसन वपु कहवाए । 
सकल वेद को सार कह्मौं दस ही छुंदन मह॥ 
शुक-मुख सों भागवत सुन्नी दृप दुवरात जहूँ। 
बनि अरक इृच्छ चढ़ि दरस दे अतिथि संक सब हरि छई । 
श्री निम्बादित्य सरूप घारि आपु तुग विद्या भई ॥५७॥ 


सायावादी घननाद्‌ सद रासालुज मदन किया | 
अगनित तम पाखंड प्रगट हे धूरि,मिलायां॥ 
वीर वनक सों सुद्द भक्ति को पंथ चलायों।... 
वादी-गनन प्रतच्छ सेस बनि दससन दा ॥. 
शुरु को चार सनोरथ पन करे पूरन कीनो । 


' जासरन जाइ निरदुद हैँ जीव नरक-भय तजि जियो । 


सायावादी घननाद सद रासातुजः मदद कियो ॥५८॥ 


हृढ भेद भगति जग में करन सथ्व अचारज झुव श्रगठ | 
प्रथम शाखर पढ़ि सकछ अरंभन खडन ठान्यी ॥ 
क्वैतबाद प्रगटाइ.._ दास-भावहि. छंद सान्यो । 
थापि देव गोपाछ धरनि निज विजय प्रचाखी ॥ 
मतिमंडित पंडितगन-बल खंडित करें डास्री । 
है संख चक्र की छाप भुज दई मुक्ति सारूप्य झट । 
जद भेद भगति जग में करन मध्व अचारज झुव प्रगट ॥० 5] 


श्भ्ट 


, उत्तराद्ध भक्तमाल 
कल मम 2० शक 5 मर की गत तय रत काजल मल मर 
श्री विष्णु स्वामि-पथ-उद्धरन जै जै बरस राजबर। 
तिलंग वंस द्विजराज उद्ति पावन बसुधा-तछ ॥ 
भारद्वाज सुगोत्र यज्जञुर साखा तैत्तिर कछ। 
यज्ञनरयन कुछमनि छक्ष्मनभट्ट-तनूभव ॥ 
इल्लमगारू-गर्भ-रत्नसम श्रीरक्ष्मी धच्‌ । 
श्री गोपनाथ-विट्रल-पिता भाष्यादिक बहु प्रंथकर । 
श्री विष्णु स्वामि-पथ-उद्धरन जै जे घलछस राजबर ॥६०॥ 


निज प्रेम-पंथ सिद्धांत हरि बिट्टल बपु धरि के कह्मों । 
श्री श्री बल्छभ-सुअन विप्रकुल-तिरकक जगत-बर ॥ 
साया - सत - तस - तोम - विसदन भ्रीष्स - दिवाकर । 
जन-चकोर हित-चंद भक्ति-पथ आुब ग्रगटावन || 
अंतरंग सखि-साव स्वामिनी-दास्य. उढ़ाबन । 
देवी-जन मिल्लि अवलंव हित इक जा पद दृढ़ करि गह्मी । 
निज प्रेस-पंथ सिद्धांत हरि बिट्रुछ बपु घरि के कह्नौ ॥६१॥ 


निज फलित प्रफुल्लित जगत में जय वल्‍्लम-कुछ-कलूपतर । 
गुरुवर गोपीनाथ प्रगट पुरुषोत्तम प्यारे ॥ 
श्री गिरिधर गोविंद राय रुक्मिनी ढुल्रे। 
चालकृष्ण श्री वल्ठलभ माछा विजय प्रकासन ॥ 
श्री रघुपति जदुत्ताथ स्याम-धन भव-भय-नासन । 
मुरछीधर दामोदर सुकल्यानराय. आदिक कुंवर । 
निज फलित प्रफुल्छित जगत मैं जय वलकूम-कुल-कछूपतर॥ ६२॥ 
जग कठिन संखछा सिथिलछ कर प्रगटि प्रेम चैतन्य को । 
श्री गोपीजन-सस हरि-हित सब सों. मुख मोखो ॥ 
छोक-छाज भव-जारू सकछ तिनुका सो तोखो। 
बेद-सार हरिनाम दाने करि अगट चढायों॥ 


२२५९ 


भारतेंदु-पअथावली 





अनुदिन हरि-रस निरतत जुग दृग नीर बहायो। 
नित मत्त कृष्ण सधुपान करि सपनेहु ध्यान न अन्य को । 
जग कठिन संखछा सिथिर कर ग्रगटि प्रम चेतन्य को ॥६३॥ 


ये मध्व संप्रदा के परस ग्रेमी पंडित जग-विदित । 
बिजय-ध्वज अति निपुन बहुत बादी जिन जीते ॥ 
माधवेन्द्र नरसिंह भारती हरि-पद प्रीते। 
इश्वरपुरी प्रकाशभट्ट-- रघुनाथ. अचारज ॥ 
त्रिपुर ॒गद्ड श्रीजीव प्रवोधाननद सु आरज। 
अद्वेत सुनित्यानन्द प्रञु श्रेम-सूर-ससि से उद्ति । 
ये मध्व संग्रदा के परम प्रेमी पंडित जग-विदित ॥६५॥ 


जान्यो बृंदाबन रूप हरिदास व्यास हरिवंस मिक्ति । 
निम्वारक मत बिदित ग्रेम को सारहिं जानयो।॥। 
जुगल-केलि-रस-रीति सर्ें करि इन पहिचान्यो। 
सखी-साव अति चाव सहल के नित अधिकारी ॥ 
' पियहू सों बढ़ि हेत करत जिन पें निज प्यारी । 
जग दान चलायो भक्ति को त्रज-सरवर-जरू जरूज खिलि। 
जानयो बूंदावन रूप हरिदास व्यास हरिवंस मिल्ति ॥६०॥ 


ये बृंदावन के संत सब जुगछ भाव के रुँग रँंगे।. - 
सौनीदास॒ गुविन्दतास निस्वार्कसरन जू॥ 
ललितमोहनी चतुस्मोहनी आसकरन जू। 
सखी - चरन राघाप्रसाद गोवर्धन देवा ॥ 
कंवछ ललित गरीबदास भीसा सखि - सेवा । 
श्री चल्‍्कभदास अनन्य रूघु बिट्ठुल सोहन रख पगें | 
ये बृंदावन के संत्त सव जुगछ भाव के रंग रँगे ॥६६॥ 


२३० 


उत्तराह सक्तमाल 


वि मा कलर लक आओ 2 जब के कसर किक कई, 
रघुनाथ-सुअन॒पंडित-रतन श्री देवकिनन्दन प्रगठ । 
किय रसाव्धि नव काव्य कृष्ण-रस रस मनोहर ॥ 
श्री गोकुल-ससि सेइ छहे अनुभव चहुं सुंदर । 
पिता पितामह अपितासह की पंडितताई ॥ 
भक्ति रीति हरि. प्रीति से करि आप निभाई । 
जानकी-उद्‌र-अंबुधि-सतन पितु-गुन जिन मैं विदित खट । 
रघुनाथ-सुअन पंडित-रतन श्री देवकिनन्दन प्रगट ॥६७)॥ 


पीताम्वर-सुत॒ विद्या-निपुन पुरुषोत्तम वादीन्द्रजित । 
श्री वललभ  पाछे बुधि-बल आचाज कहाए ॥ 
निरनय.. वाद-विबाद अनेकन ग्रंथ बनाए) 
गाड़ा पें धुज रोपि जयति वललछम लिखि तापर ॥ 


ग्रंथ साथ. सब लिए फिरे जीतत चहुँ दिसि धर । 


श्री वालकऋष्ण-सेवा-निरत निज बल प्रगठायों अमित । 


कर 


पीताम्बर-सुत विद्या-निपुन पुरुषोत्तम बादीन्द्रजित ॥६८॥ 


श्री द्वास्केश त्रजपति ब्रजाधीश भष निज कुल-कमल |. 
सेवा भाव अनेक शुप्त इन रैगठट दिखाए ॥ 
श्री युगल नित्य रसन्‍्ण्स कीर्तन बहुत बनाए | . 
शुद्ध. पुष्टि अचुभवत उच्छुलित रस हिय माहीं ॥ 
सपनेहु जिनकी इंत्ति कबहूँ. छोकिक-सय नाहीं | 
श्री वर्ठभ को सिद्धांत सब थित जिनके चित नितबिमिक । 

श्री द्वास्केश त्रजपति ब्रजाधीश भए निज कुछ-कमल ॥| ६९॥॥ 
श्री श्री हरिराय स्व-्भक्ति-बल ताथहि फिर बोलबाइयो |: 
रसिक नाम सो संथ स्‍्वे भाषा के भारे !. | 


नाम राखि हरिदास वथा संस्कृत के न्यार्‌ ॥। 
परम गुप्त रस अगठ बिरह: अलुभव जिन कोनों | 


श२३१ 


_'भारतेंदु-प्रथावली: 





सेवा महूँ सब त्यागि सदा हरि के चित दीनो॥ 
हरि-इच्छा छखि विनु समयहू मंदिर इन खुलवाइ यो । 
श्री श्री हरिराय स्व-सक्ति-बछ नाथहिं फिर बोलवाइयो ॥७०॥ 


जो अनुभव श्री बिट्टुल कियो सोइ दाऊ जी मैं उघट । 
सात सरूपहि फिर श्री जी पासहिं पधराए। 
पहिले ही की भाँति अन्नकुट भोग छगाए ॥ 
सब रितु उच्छुव प्रगट एक रितु साहिं दिखाए । 
हन परस  करि सो कर फिर नहिं प्रशुह्दि छुवाए ॥ 
करि छाखन व्यय सेवा करी किय. गोकुछ मेवाड़ अठ ।. 


जो अनुभव श्री विट्रल कियो सोइ दाऊ जी में उघट ॥७१॥ 


लछखि कठिन कार फिर आपुदह्दी आचारज गिरिधर. भए 
चालूकपन खेलत ही में पाखान . तरायो।, 
वादी दक्षिण * जीति पंथ निज सुदृढ़ दृढ़ायों ॥ 

श्री मुकुन्द भव-हुन्द-हरन काशी पच्चराए। .. 
थापी कुछ-मरजादा अनुभव अगठट दिखाए।.. 
पूरे करि गंथ अनेक पुनि आपहु बहु बिरचे नए । 
लखि कठिन काल फिर आपुद्दी आचारज गिरिधर भए ॥७२॥ 


वारानसि प्रगट प्रभाव श्री स्थामा बेटी को भयो । 

श्री गिरिधर की सुता सतोंगुन-सय सब अंगा। 
हरि-सेवा में चतुर पतित-पावनि जिमि भंगा॥ 
खट ऋतु छप्पन भोग मनोरथ करि मन-भायों । 
वृंदावन की अनुभव कासी प्रगटि दिखायो॥ 

धिर थापी करि सब रीति निज सुजस दसहु दिसि में छयो। 
बारानसि म्रगठ अभाव श्री स्थासा थवेटी को भयों ॥७१॥ 


श्श्र 
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ये वलछम कुछ के . रत्र-मनि. वाछ॒क सब आुब में भए ।: 
मोम . चिरेया ..रखचि .के श्री. रनछोर .जड़ाई। 
“पुरुषोत्तम . प्रसु-्यद रचि. .छीठा छलित सुनाई ॥ 
विट्वल्नाथ. दयाढ् सतोगुन-मय॒ बपु. धारे। 
तैसेहि . गोविंदठाल॒ गोकुछाधीस  पियारे ॥ 
जीवन जी जन-जीवन-कर॒न विविध ग्रंथ बिरचे नए । 

ये वललभ कुछ के रत्न-मंनि वालक सब भुव में सए ॥७७॥ 
' अघ-निकर सूर-कर सूर-पथ सूर सूर जग-मैं उयो । 
वलल्‍लभ . सागर बिट्गुल्ल जाहि. जहाज बखान्यो । 

_ जग-कवि-कुल-सद हखो प्रेम - नीके पहिचान्यों ॥ 
'एक चबृत्ति नित सवा छाख हरि-पद्‌ रचि गाए । 
श्री. बल्‍छभे॑ :बल़्म अभेद करि अगट जनाए ॥. 
जा पद-वलू अब छों नर सकल गाइ गाइ हरि गुनिजियो। 
अघ-निकर सूर-कर सूर-पथ सूर सूर जग में उया ॥७०॥ 


श्री कुभनदास कंपाछः अति मूरति धारेंग्रस मल । 
राधा-माधव ' विज्नु कोड पद्‌ जिन -कबहु न गायों | 
'बिरह-रीति हरि-प्रीति-पंथः करि ग्रमट दिखायों॥ 
: - सुनत कृष्ण को नाम खबन' हियरो भरि आवत। 
प्रेम-मगन नित नव - पद रचि हरि सनमुख गावत ॥ 
-श्री बललभं-गुरुपद-जुग-पदुम गप्रगट सरस मकरंद जन्नु । 
श्री कुंभनदास कृपा अति मूरति धार प्रेम सनु. ॥७३॥ 
परमानेददास उदार. अति. .परमानंद त्रज वसि लक्षो । 
हिय हरि-रस उच्छलित निरखि गुरु कर .धरि रोक्यो । 
जिनके द॒ग जुग जुगछ रूप रसिंकन अवलोक्यां ॥ 
... छाखन पद रचि कहे बिरह व्यापी अनुछिन गेति। | 
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सखी सखा वात्सल्य महातम भाव सिद्ध श्रुतिता 
श्री वल्कूभ प्रभ्भु-पद प्रेस सों जागरूक जग जस लक्ों । 
परमानददास उदार अति परमानँद त्रज बसि छल्यी ॥७्णा - 


श्री कृष्णदास अधिकार करि ऋृष्ण-दास्य अधिकार छह | 
अंतरंग हरि-सखा स्वामिनी के एकंगी। 
जासु गान मुनि नचत मुद्ति हे छछ्षित ठूभंगी॥ 
जगत प्रीति अभिसान द्वेष हरि को अपनावन | 
इनके गुन ओगशुन प्रगटे तनहू तजि पावन॥ 
नव वार-बधू हरि भेंट करि वलछभ-पद्‌ कर सुदृढ़ गह । 
श्री कृष्णास अधिकार करि कृष्ण-दास्य अधिकार छह ॥७८॥ 


गोविंद स्वामी श्रीदाम-बपु सखा अंतरंगी भए। 
हरि सेंग खेलत फिरत तुरग वनि. कबहूँ धावत। 
भूख छगत बच छाक् लेन तब इनहिं पठावत ॥. 
अनुछिन साथहि रहत केलि परतच्छ निहारत | 
गाइ रिझावत हरिहि प्रेम जग में विस्तारत॥ 

से बावन पद जुगल रस-केलि-्सए विस्‍चे नए। .. 
गोविंद स्वासी श्रीदाम-चपु सखा अंतरंगी भए ॥७९॥१ 


श्री नददास रस-रास-रत प्रान तज्यों सुधि सो करत । 
तुल्सिदास के अनुज सदा बिट्ठल-पद-चारी । 
अंतरंग हरि-सखा नित्य जेहि प्रिय गिरिधारी ॥ 
भाषा में भागवत रची अति सरस सुहाई। 
गुरु आगें द्विब_ कथन सुनत जल साहिं डवाई॥ 
पंचाध्यायी हूठि करि रखी तब गुरुवर द्विज भय हरत । 
श्री नंददास रस-रास-रत ग्रान त्ज्यों सुधि सो करत ॥८०॥ 


श्ये४ 
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श्री दास चतुभुज तोक॑ बपु सख्य दास्य दोऊ निरत । 
निज भुख कुंभनदास पुत्र पूरों जेहि साख्यौ। 
गाइ गाइ पद्‌ नवरछू कृष्ण-सस नित जिन चाख्यों | 
बिछुरि बिरह अनुभयों संग रहि जुगल केछि रस । 
सब छिन सोइ रंग रंगे बलठभी-जन के सरबस ॥ 
, सेयो श्री बिट्लुल भाव करि जगत-वासना सों विरत । 
श्री दास. चतुर्भज तोक बपु सख्य दास्य दोंक निरत ॥८१॥: 


श्री छीत स्वामि हरि और गुरु प्रगट एक करि के छखे । 
. गुरुहि परिच्छन हेत प्रथम सनमुख जब आए | 
पोछों नरियर खोटठो रुपया भेंट चढ़ाए॥ 
श्री बिट्ुल॒ तेहि साँचो किय छखि अचरज धारी | 
शरन गए कहि छमहु नाथ यह चूक हमारी॥ 
पद बिरचि सेइ श्रीनाथ कह विविध गुप्त अनुभव चखे । 
श्री छीत स्वामि हरि और गुरु प्रगट एक करि के छखे ॥८२॥/ 
चोरासी परसंग में सम आयसु घरि सीस । 
' छंद रचे त्रजचंद कछु सुमिरि गोकुछाधीस ॥ 
अथ चौरासी वैष्णव प्रसंग 
दामोद्रदास दयारू भे सत्र रूप यह माल के | क्‍ 
जिन कहेँ श्री प्रभु # कह्नो कियो तेरे हित सारग । 
एक मात्र ये रहे रहस्यन के नित पारग॥ 
- बलुभ पथ के खंभ समपन प्रथम किये जिन । 
अनुदिंन छाया सरिस संग रहि भेद लहे इन ॥| 
40 चौरासी वार्ता प्रसंग में प्रभु शब्द से श्री महाप्रभु श्री वल्लभा- 
चाय जी का नाम जानना । । 
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रहिहें जब लो सुव्‌ पंथ यह अंतरंग नेंद्छाल के.।. - 
दामोद्रदास दयाछ भे सूत्र रूप यह मार के ॥८१॥ 


दृढ़ दास्य परम विस्वास के कृष्ण-दास मेघन भये । 

जब गुरु वल़्भ वेद्व्यास-ढिय मिलन पधारे.। 
तीनि दिवस छों जल बिनु ठाढ़े रहे दुआरे॥ 
_निसि में गंगा तरि गुरु के हित चूड़ा छाए।. 
करि प्रसन्न श्री प्रभुहि परस उत्तम बर पाए ॥ 
गिरि-सिल्ा हाथ रोकी गिरत सूमिं-परिक्रम संग गये। 

ऋृढ़ दास्य परम विस्वास के कृष्णदास सेघन भये ॥८४७॥ 


दामोदरदास कनोज के सँमलवार खन्नी रहे। 
हरि सेयो तजि छाज सबे भय लीक मिटाई। 

_ नारी सिर घट धारि प्रगट गागरी भराई॥ “' 
तून सम धन के सोह तजे सेवा हित धारी । 
अन्याश्रय को त्याग -सदा भक्तन हितकारी ॥ 
नित सेवत मथुरानाथ को प्रकट संग्रदा फल लंहे । 
दामोद्रदास कनोज के सँभलवार खन्नी रहे ॥८५॥ 


पद्मनामदास कन्नौज कों श्री मथुरानाथ न् तजे । 
नाम दान ले व्यास बृत्त अभ्रु रुष ले त्यागी । 
भीषी अनुचित जानि पुष्टि मारग . अनुरागी ॥ 
कोड़ी लकड़ी वेंचि भागवत कृत निरवाहे | 
छोंछा ही तें तोपषि इष्०ट ऐश्वज न चाहे ॥| 
सर्वज्ञ भक्त अरु दीन-हित जानि एक कृष्णहि भजे । 
पद्मताभदास कन्नौज कों श्री सथुरानाथ न त्जे ॥८६॥ 
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तनया पद्मनाभ-दास की तुछसा वैष्णंब रुचि रपी |. 

सषड़ी महाप्रसाद जाति-भय -भ्रगत न छीनी । 

जिय सें यही विचारि वेष्णवी पूरी कीनी॥ 

पै दोउन कों श्री सथुरापति कही सपन सें। 
सपड़िहि महाप्रसाद जाति-सय करो न सन में॥ 

श्री गोस्वामी - हू मुदित से सानुभावता अति रूषी | 

तनया पद्मनास-दास की तुलसा वैष्णव रुचि रपी ॥८७॥ 


पद्मताभदास की वहू की ग्लानि गई सब जीय की । 
लिख्यो. कुष्ट-विरतांत महाप्रसु॒निकट पठायो । 
सेवक दुख सुनि के अभुद्न कछु जिय दुख पायो॥ 
हृद विश्वास सुहदेत दई अज्ञा अस्चु सेवहु । 
वर पुरुषोत्तरदास कथा को समझयो भेवहु ॥ 
सेवत ही चारहि मास के भई पूव्वे गति पीय की । 
पद्मनाभदास की वह की ग्लानि गई सब जीय की ॥ ८८ ॥ 


नाती पद्मताभदास के रघुनाथदास सास्त्री रहे । 
श्रीगोस्वामी - चरन - कमछ बंदे गोकुछ में । 
पाई सुगम सुराह तिगुन-सय या वषु कुल मैं॥ 
श्री :मथुरापति ग्रगट भाव-बस बिहरत भूले । 
या कुछ को मरजोद जान जाप अनुकूछ ॥ 
परमानेद सोनी संग तें परम भागवत पद लहे। 
नाती पद्मनाभदास के रघुनाथदास सास्त्री रहे ॥८९॥ 


छुत्रानी रजों अडेल ,की परस भागवत रूप हो । 
श्राद्ध छक्षमन भट्ट सरपि कछु थोरों ही तह। 
महाप्रभुन छत हेंत पठाएं सेवक तेहि पहे ॥ 
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दिए नहीं वहु भाँति सौंगि थकि पारिष लीने। 
इन ठाकुर घी देनो अति अनुचित हृढ़ कीने । 
स्राधहु दिन प्रभुह्दि जिवाँ३ के छोक मेटि हरि-गति छही। _ 
छत्रानी रजो अडेल की परम भागवत रूप ही ॥९०॥ 


पुरुषोत्तरदास सुसेठ-वर छत्री श्री काशी रहें-। 
नाम दान सनम्ान  जासु गिरजापति कीने। 
निसि दिन भेरो द्वारपाछ् सिव सासन दौीने॥ 
अन्याश्रय.॒ गत विरज मदनसोहन अलनुरागी ॥ 
सहाप्रभून की ऋृपापात्रता जिन सिर जागी। 
जिन घर नंदादिक कूप सों प्रगटि जनम उत्सव लहे। 
पुरुषोत्तमदास घुसेठ-वर छत्नरी श्री काशी रहे ॥९१॥ 


जाई पुरुषोत्तरदास की रुकमिनि मोहन-मदन-रत | 
गंगा-स्नानहु सों वढ़ि जिन सेवा गुनि छीनी । 
श्री गोस्वामी श्री मुख जासु बड़ाई कीनी ॥ 
गहन नहानी एक बार चौबीस वबरप में।. 
सेठी सुनि से सगन भजन सुख-सिंधु हरष में ॥ 
सेवक स्वामी एके अहें. यातें नित एकते रहत | 
जाई पुरुपोत्तरदास की रुकमिनि मोहन-मदन-रत॥९श॥। 
गोपालदास तिन तनय को सुमिरत श्री मोहन-मदन । 
भगवद्‌ नासस्मरन हुँंकारी अ्रगट आप भर। . 
श्री गोस्वासी श्री मुख जिनहिं सराहत निरभर || 
प्गवद-लीला सदा नित्त नव अनुभव करते। 
तिलक सुबोधनि पाठ कीरतन चित हित धरते ॥|. 
पुरुषोत्तमदास सुबंस में अति अनुपम अवतंस मन |. - 
'गोपालदास तिन तनय को सुमिरत श्री मोहन-मदन ।॥९१॥ 


र्घ्ेट 
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सारस्वत ब्राह्मण रामदांस ठाकुर-हित चाकर भये। 
देनो दियो चुकाइ जासु . नवनीत पियारे | 
श्री आचारज महाप्रभुन . धनि धन्य उचारे ॥ 
बाल-भाव निज इष्टहि सेवत बालक पाये । 
सेवा में बसु जाम छीन तन धन विसराये |। 
नित सकल काम-पूरन परम दृढ़ विस्वास सरूप ये । 
सारस्वत त्राह्मण रामदास ठाकुर-हित चाकर भये ॥९४७॥ 


गदाधरदास छ्विंज सार॒स्वत अतिहि कठिन पन चित घरे। 
जजमानाश्रथ भोग मदन-मोहन के . राषे | 

जों आवबे सो सकछ तुरत अपने अमि्ापे ॥ 

जा दिन नहिं कछु मिले छानि जछू अपन करते । 
भूपे ही रहि आप वैष्णवनि हित अनुसरते | 
सागौ स्वादित अति जासु घर भक्तभावसों नहिं टरे। 
गदाधरदास द्विज सार॒स्वत अतिहि कठिन पन चित घरे।९०॥ 


वेनीदास माधवदास दोड श्री नवनीत-प्रिया निरत। 
बेनीदास महान भागवत बड़े भ्रात हे. | 
विषद साधवदास अलनुज पे नहीं रिसात है ॥ 
चॉँटि सकछ घन भण बिछग कामिनि अनुकूले। , 
मुक्तमाठ् लिय मोल इष्ट हिंत आपुहि भूछे॥: 
ग्रगटे ठाकुर वोरन 'छगे भये विषय त तब विरत | 
बेनीदास माधवदास दोड श्री नवनीत-प्रिया निरत ॥९६॥ 


हरिवंस पाठक सारस्वत ब्राह्मण श्री कांसी निवस । 
हे दिन पटने. रहे तहाँ हाकिस चित ऐसी।. 
: : :अनुसरिहें हम / तुरत करें ये आज्ञा जैसी ॥. 
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« सपने ठाकुर कहीं डोल झूछन हम चाहत।' 
हाकिम तें है बिंदा तयारी, करी वचन रत 
श्री काशी में आए  तुरतं डोलछ मुछाएं प्रेस-बस |  - 
हरिबंस पाठक सारस्वत ब्राह्मण श्री कासी निवस ॥९७॥ 
गोविंददास भंछा तज्यों प्रानहु प्रिय निज इष्ट हित । 
चारि भाग निज द्रव्य .अभुनः आज्ञा तें कीने। 
एक भाग श्री नाथे इक निज शुरू कहेँ दीने ॥ 
एक भाग दे तजी नारि एक आपुहि- छीने । 
सोड बेष्णबन हेत कियों सब व्यय भय हीने।॥।. 
तजि देव अंस गुरु अंस रूहि सेवा केसबराय नित .। 
गोविंददास भज्ला तज्यों प्रानहु श्रिय निज इष्ट हित ॥९८॥ 


अस्मा पें नित अनुकूल श्री बालकृष्ण ठाकुर प्गट । 
अम्मा वारक दोय ताहि करि . प्यार पुकारें । 
मरे एक के.ता रोबत हरि दुख जिय घारें॥ 
रोबत रोवत सरों सोऊ सुत बहु बिछाप कर । 
श्री गोस्वामी समुझावन हित आये तेहि घर॥ 
मंदिर को टेरा खोलि के देषे पय पीचत निकट। 
अस्सा पें नित अनुकूल श्री बालकृष्ण ठाकुर प्रगट ॥९०॥ 


गंजन धावन छत्री हुते श्री नवनीत-प्रिया सुखद । 

जिन विन ठाकुर महाप्रभू घरहू नहिं. रहते । 

जे ठाकुर विन अतिहि दुसह दुख सहत न कहते ॥ 

छन विछुरत इन देह दहत जर वे न अरोगत | 

इस दोउन की श्रीति परसपर कोन कहि सकत॥ 
सब भावहि वस नित ही रहे दिये जिनहिं निज परम पद्‌ |... 
गंजन धावन छत्री हुते श्री नवनीत-मिया सुखद ॥१००॥ 
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ब्रह्मचारि नरायनदास जू बसत महावन भजन-रत । 
धन कहे गुन्यों विगार देखि निज सेज चहूँ कित | 
दिय बोहारि फेंकवाइ वहुरि छिपवायो हँसि हित । 

श्री गोकुछ चन्द्रमा पीर खाई जिनके घर ।॥ 
आरोगाई अभन कहीं मत्ति डरो जातिन्डर। 
तबहीं ते सपड़ी खीर नहिं. थहे रीति या पुष्टि सत ॥ 
ब्रह्मचारि नरायनदास जू बसत महाबन भजन रत ॥१०१॥ 


छत्रानी एक महाबनहि, सेवत नित नवनीत-प्रिय | 
प्थ्चि-परिक्रम करत महाग्रसु' तहाँ पधारे। 
पाये श्रुति - सरवस्व . आपने प्रान अधारे॥ - 
चार वेद के सार चार हरि विमग्रह रूरे। 
आस पास ही बसन मनोरथ निज-जन पूरे ॥ 

तिन में यह प्रेम-सुरंग रँगि रही घरे अति भक्ति हिय। 
छत्नानी एक महाबनहि सेवत नित नवनीत-प्रिय ॥१०२॥ 


जियदास भजन-रत जाम चहूँ श्री छाडिले सुजान के। 
उस्रय तनय पुरुषोत्तमदास छुबवीलदास जिन। 
सेवा कीनी कछुक दिवस इन पे संतति बिन ॥ 
तिनके सामा कृष्णास पुनि सेवा कीनी। 
तिन पीछे तिन मित्र सोई सेवा सिर छीनी ॥ 
तहूँ डेढ़.बरस रहि पुनि गए मंद्रि निज प्रिय प्रान के । 
जियदास भजन-रत जाम चहूँ श्री छाडिले सुजान के।।१०१॥ 
श्री छलित. त्रिभंगी छाछ की सेवा देवा सिर रही। 
, देवा पत्नी सहित -सरस सेवा चित दीन्‍्हीं। 
तिनहीं लो तहँ - रहे .ठाकुरोी भावहि चीन्हीं॥ 
. रहे तनय तिन चारि रूईं नहिं तिनतें सेवा। 
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भाव-वस्य भगवान जासु  कमोदि कंलेवा॥ 
अंतरध्यान भे सु भोन तें निज इच्छा बिचरन मही,.। 
श्री लछित त्रिभंगी छाल की सेवा देवा सिर रही ॥१०४॥ 


रसिकाई दिनिकरदास की कथा सुननि सें अकथ हीं। 

तुरतहि घावत सुनत महाप्रसु-कथा कहत अब। 
काचिहि छीटी पाइ छेत सुधि रहति न तन तब 

जानि कही प्रभु अति अनुचित तुम करी केथा-हित । 

भोग लगाइ प्रसाद पाइ अब तें ऐहो नित ॥ 

येई श्रोता अब आजु तें श्री मुख यह आप कही। - 
रसिकाई दिनकरदास की कथा सुननि में अकथ ही !।१००॥ 


(कप 


" मुकुन्दतास कायस्थ हे जिन मुकुन्द-सागर किये । 
श्री आचारज महाप्रभन-पद्‌ प्रीति जिनहिं अति। 
याही तें प्रभ तितक सुवोधनि भें तिन की मति ॥। 
निज मुख श्री भागवत कहें नहिं सुने सु अपर म्ुप । 
कम सुसासुभ जनित पंडितनि सुलभ न वह सुष ॥ 
वरनाश्रम धर्मनि वंचकनि सहजहि सें इन ठगि लिये। 


सा 


मुकुन्दरास कायस्थ हे जिन मुकुन्द-सागर किये ॥१०३६॥ 


छत्री प्रभुदास जलोटिया टका भुक्ति दे दधि छई । 

यह मारंग अति बविपम कृष्ण चइतन्य झुनत ही | 

मुर्छित हे है जाहिं सु जिन कहूँ सुछम सुपद ही ॥ 

वूंदावन प्रति बृच्छ पत्र ह्नज प्रगट दिखाये। 
अवशगाहन नहिं. दीन अभ्लुन परसाद पवाये॥ 
संबा क्री सोहन-सदन की जिनहिं सावधानी दई। 

छत्नी अभ्ुदास जठोटिया टका मुक्ति दे दधि छड्ढे ॥१००॥ 


२४२ 


ह 


उत्तराद, भक्तमाल 





प्रभुदास भाट सिंहनंद के तीथ अथोदिक निंदियों। 
सेवत नीकी साँति ठाकुरहिं बुद्ध भये अति. 

 तीथे प्रथोदिक पहुँचाये सब अन्याश्रित मति॥ 
अन्याश्रय. छषि सावधान आये निज घर कहेँ । 

करि सेवा निज सेव्य छछन की तजी देह तहँ ॥ 

निंदा करि कीरति चौधरी मार षाइ पद बंदियों | - 
अस्जुदास भाट सिंहनंद के तीथ प्रथोदिक निंदियों ॥१०८॥ 


पुरुषोत्तमदास जु आगरे राजघाट पे रहत हे । 

श्री गोस्वामी एक समे आये तिनके घर । 

नभई रसोई भोग समप्यों किए अनोसर ॥ 
. पपुनि सादर निज सेव्य ठाकुरे के भाजन में। 
आरोगाये . जस आरोंगे नंद-भवन में ॥ 

री ठाकुर ही की सेज पे पोढ़ाए सेवत रहे। 
'पुरुषोत्तमदास जु॒आगरे राजघाट पे रहत हे ॥१०९॥ 


घर तिपुरदास को सेरगढ़ हुते सुकायथ जात के । 
श्री हरिके रंग रंगे अश्चुन-पद्‌-पदुस श्रीति अति । 
सही कैद द्‌इ' जिनहिं तुरुक बहु मार मंद्‌ सति ॥ 
“बिन चरनोदक महाप्रसाद लिये न पियत जछ । 
'इन कह खेदित जानि ठाकुरहु परत न छन कल |। 
गज्जी की फरगणुरू इनहिं की हरे सीत श्रीनाथ के। 
घर तिपुरदास को सेरगढ़ हुते सुकायथ जात के ॥।११०॥ 
'पूरनसछ छतन्नी प्रश्ुन के क्रपापात्र अति ही रहे। 
आयसु छहि. श्रीनाथ-हेतु मंदिर समराये । 
सुभ मुहूते में जहेँ श्रीनाथहि अझ्भचु पघराए॥ 
अति सुगंध अरगजा समर्प जिन अपने कर |! 
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भाव-वस्य भगवान जासु कमोदि .कंलेवा॥ 
अंतरध्यान भे सु भौन तें निज इच्छा बिचरन मही.। 
श्री लछित त्रिभंगी छाठ की सेवा देवा सिर रही ॥१०४॥ 


रसिकाई दिनकरदास की कथा सुननि सें अकथ हीं । 
तुरतहि धावत सुनत महाग्रभु-कथा कहत अब। 
काचिहि लीटी पाइ लेत सुधि रहति न तन तब 
जानि कही ग्रभु अति अनुचित तुम करी कथा-हित । 
भोग छूगाइ प्रसाद पाइ अब लें ऐहो नित ॥ - 
येई श्रोता अब आज तें श्री मुख यह आपे कही। .. 
रसिकाई दिनकरदास की कथा सुननि में अकथ ही ॥१०५॥ 


मुकुन्ददास कायस्थ हे जिन मुकुन्द-सागर किये। . 
श्री आचारज महाप्रसन-पद्‌ प्रीति जिनहिं अति । 
याही तें ग्रभ तिछक सुबोधनि भें तिन की सति ॥ 
निज मुख श्री भागवत कहे नहिं सुने सु अपर मुष । 
कस सुसासुभ जनित पंडितनि सुलभ न वह सुष॥ 
बरनाश्रम धर्मनि बंचकनि सहजहि में इन ठगि लिये। है 
मुकुन्ददास कायस्थ हे जिन मुकुन्द-सागर किये ॥१०६॥ 


छत्री अभ्रुदास जछोटिया टका भुक्ति दे दि लई | 

यह सारग अति बिषस कृष्ण चइतनन्‍्य सुनत ही। 
मुछत हे हे जाहिं सु जिन कह सुरूस सुषद ही ॥ 

वृंदाबन प्रति बृच्छ पत्र ब्रज प्रगट दिखाये।.. 
अवगाहन नहिं दीन प्रथशुन॒ परसाद पवाये॥ 
सेवा श्री सोहन-मदन की जिनहिं. सावधानी दई।.. 
छत्री प्रभुदास जलोटिया टका मुक्ति दे दधि छई ॥१०७॥ , 
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प्रभुदास भाट सिंहनंद के तीथ प्रथोदिक निंदियों। 
सेवत नीकी. भाँति ठाकुरहिं बुद्ध भये अति.। 

तीथ अथोदिक पहुँचाये सच अन्याश्रित मति ॥ 
अन्याश्रय' छूषि सावधान आये निज घर कहँ। 

करि सेवा निज सेव्य छछन की तजी देह तहेँ ॥ 

निंदा करि कीरति चौधरी मार पषाह पद वंदियों । 

भुदास भाट सिंहनंद के तीथ प्रथोदिक निंदियों ॥१०८॥ 


पुरुषोत्तमदास ज़॒ आगरे राजघाट पे रहत हे। 
श्री गोस्वामी एक समे आये तिनके घर। 
'भई रसोई भोग ससप्यों किए अनोसर ॥ 
पुनि सादर निज सेव्य ठाकुरे के भाजन में। 
आरोगाये. जस आरोगे नंद-भवन में ॥ 
जी ठाकुर ही की सेज पे पोढ़ाए सेवत रहे। 
'पुरुषोत्तरदास जु॒आगरे राजघाट पे रहत हे ॥१०९॥ 


घर तिपुरदास को सेरगढ़ हुते सुकायथ जात के । 
श्री हरिके रँग रंगे प्रभुन-पद-पदुम श्रीति अति । 
सही कैद दइ' जिनहिं तुरुक बहु मार मंद मति ॥ 
* बिन चरनोदक महाप्रसाद: लिये न पियत जछ । 
'इन कहेँ खेदित जानि ठाकुरहु परत न छन कल ।। 
गज्जी की फरगुल इनहिं की हरे सीत श्रीनाथ के। 
घर तिपुरदास को सेरगढ़ हुते सुकायथ जात के ॥।११०॥ 
'पूरनसरछ छत्नी प्रशुन के क्रपापात्र अति ही रहे। 
आयसु छहि. श्रीनाथ-हेतु मंदिर समराये। 
सुभ - मुहृते में जहेँ श्रीनाथहि अञ्भु पधराए॥ 
अति सुगंध अरगजा समप जिन अपने कर | 
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. दिय. ओढ़ाय आपने उपरना . गोस्वामी बर॥ - 
गदल . परसादी- नाथ के बरस बरस पावत रहे। .. 
पूरनमर छत्नी प्रभुन के कृपापात्र अति ही रहे ॥१११॥ 


यादवेंद्रदास कुम्हार श्री गोस्वामी-आयसु-निरत।। . 
श्री गोस्वामी संग कहूँ परदेस चलछत जब।. 


!'. एक दिवस की सामग्री के भ्रार वहत सब ॥ 


सेवा करहिं रसोई निसि में पहरा देते। 

मास दिवस के काम एक ही दिन करि छेते ॥। 

जे कूप खोदि निज कर-कमल खारों जल मीठो करत। . 
याद्वंद्रदास कुम्हार श्री गोस्वामी-आयसु-निरत ॥११२॥ 


गोसोइदास सारस्वत देह तजी बदरी बने। 
ठाकुर-सेवा महाग्रजुन॒ इन सिर पघराये। . 
. सेये नीकी भाँति ठाकुरहि अतिहि रिश्लाये ॥ 
ठाकुर . आयु. पाइ वद्रिकाखसहि. पघारे। 
ठाकुर सेवा काहु भागवत साथे धारे॥ 
जिन यह इनसों निरधार किय ठाकुर देव नइंहितनें।. 
गोसौईइदास सारस्वत देह तजी बद्री बनें॥११श॥ 


साधवमट कसमीर के मरे बारूकहि ज्याइयो। 

अतिहि दीन डे लछिषी सुबोधनि महाप्रभुन पें । 

सेवा में अपराध पस्नों अनजाने उनमें ॥ 

लघु बाधा में तजी देह चोरनि . सर छागे। 
आचारज महामप्रभुुन-पद्‌ रति-रस पागे॥ ' 

श्रीनाथी जिनकी कानि तें निज पासहि पधराश्यो |. 

साधवश्रठट कसमीर के मरे बालकहि ज्याइयो ॥११४॥ 


२४४ 


उत्तराद भक्तमाल 
गोपालदांस पे सदन बहु पथिकनि के बिंस्राम हित। . 
 आवत श्री छारिका पद्मरावक .निवसे जहँ। 
' मुनि गोपालदास सेवा सो पहुँचि गए तहेँ॥ 
पूछि कुसछ छपि द्वारिकेस दरसन अभिलाषी। 
कही प्रगट रनछोर अडेल छषी निज आँषी॥ 
मुनि विग्जो साव पटेल ले आइ दरस लहि भे मुद्ित । 
गोपालदास पै सदन बहु पथिकनि .के बिख्राम हित ॥११५॥ 


दुज साँचोरे रावछू पदुम श्री रनछोर कही करी। 
परसारथी  शुपाकदास सिषये “ये आये। 
. अहाप्रजुन दरसन करि निज अमिमत फल पाये॥ . 
 लै अझ्ु-पद्‌ चंदन चरनामत भे विद्याघर । 
श्री ठाकुर आयसु तें गये कोऊ. सेवर्क .घर ॥ 
पथ बहु रोटी अरपन करी घी चुपरी न रुष्ी परी | 
दुज साँचोरे रावछ पढुस श्री रनबछोर कही करी ॥११६॥ 


पुरुषोत्तम जोसी दुज हुते ऋष्णभट्ट पे अति मुद्ति । 
आये ये उज्जैन पद्रावठ के सुत-घर। 
रहे तहाँ पे तिन. सब इनको कीन' अनादर ॥ 
बड़े पुत्र तिन कृष्ण भट्ट निज घर पधराये। 
'राखे तहँ दिन चारि ग्रसादहु भक्ठले लिवाये ।। - 
सुनि सतसंगी हरिबंस के. गोस्वामी मुष भगत हित । 
पुरुषोत्तम जोसी ढुज हुते ऋष्णभट्ट पें अति मुद्ति ॥११७॥ 
ऐसे भूछे रजपूत को जगन्नाथ छीने सरन। 
श्री ठाकुर अर्पित अंशुद्ध शुनि अति दुख पाये । 
ताती पीर संमर्षि सिषे जो अभ्ुने सिषाये॥ 
' ज्वार भोग अनकुट पें पेट :कुपीर उपाई। . : 


२४७ 


भारतेन्दु-मंथप्वली 





इरषा सों दुरजंन इन पें तरवारि चलाई॥ 
तेहि श्री करसों गहि के कही मारे सति ये महतजन।... 
ऐसे भूले रजपूत कों जगन्नाथ छीने सरन॥११4ा॥। . 


जननी नरहर जगनाथ की महा प्रभुन-छबि छकि रहीं । 

इक इक मुहर भेंठ हित दे पठये दोड भाइन-।- 

नाम निवेदन हेतु शभ्ुन पे अति चित चाइन ॥ 

मिले कृपा करि दियो दरस पुरुषोत्तम नगरी । 

भई स्वरूपासक्ति तुरत भूली सुधि सगरी॥ 

पुनि माँगि सेंट की मुहर प्रसु लिए सरन दोउन तहीं। 

जननी नरहर जगनाथ की महाप्रभुन-छबि छकि रहीं ॥ ११९॥ 


नरहर जोसी जगनाथ के भाई बड़े महान है। 
भोग अरोगन आये सिसु हे अपन बिसारी। 

पे इन प्रभु की कानि रंचको चित न बिचारी ॥. 
सावधान भे झुनत अनुज सोौं प्रभु की-करनी । 
गोस्वामी के सरन किये जजसान स-घरनी ॥ 

तेहि जरत बचाये आगि तें ऐसे ये सुषदान हे। - 

७ (५ आप की 
नरहर जोसी जगनाथ के भाई बड़े महान हे ॥१२०॥ 


साँचोरा राना व्यास दुज सिद्धपूर निवसत रहे । 
जगज्ञाथ जोसी गर मुहर तपित छाइके। 
का] चर [कप को [>> पी 

हाकिस पे॑ अबिकारी इनकों किये जाइके | 
जिनकी मति छहि राजपुतानी सती भई नहिं। 
शुद्ध होइ आई ताकों तिन दिये नाम तहिं।॥ 
पुनि सरनागत करि प्रभ्ुुन के पर-उपकारी पद छहे। 
साँचोरा राना व्यास दुज सिद्धपूर निवसत रहे ॥१२१॥ 


रघघ६ 


जत्तराद् भक्तमाल 





धनि राजनगर-बासी हुते रामदास दुज सारस्व॒त । 
श्री नटयरगोपाछ पादुका गुरु सेयो इन। 
श्री रनछोर सु कहे श्रहन किय निज नारिहु जिन ॥ 
ठाकुर . ही आयसु तें तिय कों नामहु दीने । 
तब ताके कर महाग्रसाद मुद्ति मन छीने ॥ 
पुनि नाम निवेदन ग्रभ्जुन पें करवाये कहि कानि सत। 
धनि राजनगर-बासी हुते रामदास दुज सारस्वत ॥१२२॥ 


गोविंद दूबे साँचोर छ्विंज नवरल्नहि नित पाठ किय | 

श्री गोस्वामी-पत्र पाई मीरहि द्रुत त्यागी। 

श्री ठाकुर रनछोर-बारता-रस-अजुरागी ॥ 

प्रभुन थार के महाग्रसाद दिये नहिं इक दिन। 

सकल वेष्णवनि सहित उपास किये तिहि दिन तिन ॥ 

सुनि भूखे श्री रनछोर सो थार महापरसाद दिय। 
गोबिंद दूबे साँचोर छ्विंज नवरत्नहि नित पाठ किय ॥१२१॥ 


राजा माधो दूबे हुते दोड भाई साँचोर ठुज । 
रामकृष्ण हरिक्रष्ण बढ़े छोटे दोड भाई। 
बड़े पढ़े बहु कथा कहें रूघु मूढ़ सदाई।॥ 
भावज की कटु सुनि दूबे के सरनहिं आये। 
अष्टोत्तर सतनाम बार हे जपि सब पाये॥ 
पुनि पाइ नाम श्रीप्रभुन पें भे निज कुछ के कलस-घुज। 
राजा माधो दूबे हुते दोड भाई साँचोर छुज ॥१२४॥ 
जननी ःछोकोत्तम दास कों नाथ सेवकनि मिलि कहो । 
करे रसोई प्रीति समेत . परोसि लिवावें। 
याही तें श्रीनीथः सेवकनि कों अति भावें ॥ 
श्री गोस्वामी रीझि रहे लूषि शुद्ध प्रेम पन। 


२४७ 


भारतेन्दु-ग्न्धावली 





रस वात्सल्य अछोकिक जानि सिंहाहिं मनहिं मन.॥ 
सन शुद्धाह्नेत सरूप सति कष्णभक्ति तजि तन छक्मो ।' 
जननी ःछ्ोकोत्तमदास कों न्ञाथ सेवकनि मिल्लि कहो ॥१२५॥ 


इंश्वर दूबे साँचोर के झुखिया भे श्रीनाथ कें। . 
शछोकोत्तम जन नाम धन्य येऊ पुनि पाये।॥ 
नाथ सेवकनि अधिक घीय दे मातु कहाये॥ 
अबिर॒क भक्ति विशुद्ध गुसाई सों इन लीन्हीं। 
महाप्रभुन पथ प्रीति रीति इन दृढ़ करि चीन्‍्हीं। -. 
पाई सेवा श्रीअंग की सरन अनाथनि नाथ के ॥ 
इंज्र दूबे साँचोर के मुखिया भें श्रीनाथ के ॥१२६॥ 


वासुदेव जन जन्मस्थढी काजी मद॑-मरदन किये । 

श्री गोपीपति मुहर शुसाई पें पहुँचाई। .. 
करी दंडवबत छाइ पहुँच पत्रिका सुहाई॥ 
मथुरा तें आगरे गए आये जुग जामें। 
सीहनंद वैष्णवनि उछाहनि अभिरामें ॥ 

मन डेढ़ नित्त ये खात है ढाल गुरज इक कर लिये । 
वासुदेव जन जन्मस्थरी काजी मद-मरदन किये ॥१२७॥ 


बाबा बेनू के अन्ुजवर कृष्णास घघरी रहे। 
श्री केसव के कीतेनिया ये अरू जादब जन। 

- ऋष्णदास तहँ गिरिषरघर ध्यावत त्यागे तन . 
नाथ द्रस करि गिरि नीचे बेनू तन त्यागे। 
जादवदासी सर रचि नाथ घुजा के आगे॥ 

कहि नाथ देह तजि आगि धरि बायु बहे तिन तन दहे । 

बाबा बेनू के अनुजवर कृष्णास घघरी रहे ॥१२८॥ 


२४७८ 


उत्तराद्ध भक्तमांल : 





जगतानंद दुज सारंस्वत थानेसर” निवसत रहे। 

एक इलछोक के अथ ग्रश्ुुन त्रेजाम विताये॥ 

कही मास हे तीनि वीतिहे सुनि सिर नाये | 

देहु नाम इन विनय करी तब प्रभु अपनाये ॥ 
पुनि महाग्रभुन॒कों नित निज घर पधराये। 

तहँँ नित सेवा विधि तिनहिं कहि सांवधान सेवन कहे । 
जगतानंद ठुज सारस्वत थानेसर निवसत रहे ॥१२९॥ 


दोऊ भाई छत्री हुते महाप्रभुन-रस रँग रथे। 
आनंददास बड़े भाई नित बैठि अनुज सँग। 
महाप्रभुन के चरित कृष्ण गुन कहत पुलंकि अँग ॥ 
सोइ जात जब दास विसम्भर भरत हुँकारी | 
भरत आप तब श्री हरिजू निज जन-हितकारी ॥ 
कहि कथा पूछि अनुजहि मुदित जानि ठाकुरहि ठगि गये । 
दोऊ भाई छत्रा हुते महाप्रभुन-रस रंग रये ॥१३०॥ 


इक निपट अकिंचन ब्राह्मनी जिन हरि कहूँ निज कर -लहे | 
माटी के सब पात्र सदन सॉकरो, सुहायो। « 
वृद्धि भइ निज ठाकुर रत अपरस बिसरायो ॥ 

लंषि वेष्णव श्री महाप्रभुन पघराये तेहि घर । 

प्रीति भाव छखि भे प्रसन्न अति ही जिय ग्रञ्रुवर ॥ , 
सेवकन क्यों मरजाद तचजि इन गश्यु-पद दृढ़ करि गहे 

इक निपट अकिंचन ब्राह्मनी जिन हरि कहूँ निज कर लहे॥१३१॥ 


छत्नानी इक हरि-नेह-रत वत्सछता की खानि ही । 
दिन दस के छड॒ुआ इक ही दिन करिके राखे। 
सो प्रभु आप उठाइ अंक लै . तुस्तहि चांखे॥ . 


२४५९ 


भारतेन्दु-अंथावली . 


यह मरजादा भंग देखि रोई भय होंई। 

आरति के द्वित कियो कह्नौ तब प्रश्भु दुख जोई ॥. 

तब नित सामग्री नवंकरति ऐसी चतुर सुजानिही |... 
छत्नानी इक हरि-नेह-रत वत्सछत्ता की खानि ही-॥१३२॥ 


समराई हठ करि प्रभुन कों निज कर भोग छगाइयो । 

सास गोरजा महाप्रसुन॒ के दरस पधारी॥ 
तब यह हरि सनमुख छाई रचि रुचि के थारी। 
जब न अरोगे तब इन कछु आपहु नहिं खायो ॥ 

ऐसे ही हठ करि जछ बिनु दिचः कछुक बितायो । 

तब आपु प्रगठ है प्रेम सों जाछ लै याहि पिवाइयों । - 
समराई हठ करि प्रभुन कों निज कर भोग छगाइयो ॥ १३ श 


दासी कृष्णा मति रुचि भरी गुरु-सेवा में अतिनिरत । 
जब गोस्वामी कहेँ चतुथे बालक -ग्रगठाए। 
तब श्री बल्लभ गोस्वामी बर नाम घराण॥ 
कृष्ण भारख्यो इनकों गोकुछनाथ पुकारो:। 
तासों जग में यहै नाम सब लछेत हँकारो॥ 
गोस्वामी हू जा कानि सों यहे नाम भाखे तुरंत । 
दासी कृष्णा मति रुचि भरी गुरु-सेवा में अति निरत ॥१३४॥' 


श्री बूछा मिश्र उदार अति बिनु रितुह बालक दियों। 
जिजसानहि हरिबंस एक ही छंद सुनाई । 
क्रम लिखी हू उछटन- पतनी गोद भराई।॥ 
छत्री को इन सकछ मनोरथ पूरन कीनो। 
करुना चित में धारि दान बालक को दीनों॥. 
हरि-गुरु-बल जो मुख सों कह्यौ सोई हठ करि के कियो । 
श्री बूछा मिश्र उदार अति बिनु रितुह बालक दियो ॥१३५॥ 


२७५० 





 झीराबाई 
हरि-गुरु परम अमेद भाव हिल हत सदाई । 
याही ते गुरु-कीरति ईने रि-सनमुख गाई 0 
भीण भाव्यों रि-चरित्र गओ ह्विजराई । 
जानें नहिं बलल्‍्ठमराई ७ 


छुखि दैघ भाव वर्जि गे 
सीराबाई की प्रोहिती र 
सेवक गोवड्भेननाथ प्दास चौहान है 
जब प्रगटे श्र शत जात गिरि के ऊपर ! 
न्ञाम नव श्य-दर्भन नोहर 
तब श्री, वरछभ ई सेवा हरि की दीनी । 
सेंडेया. जाई मेँ क्रति भीनी ॥ 
लित ऋ्रज को गोस्स 77. पिकैसेबतहरि सु हे 
सेवक गोबडेननाथ है 0१२७४! 
द्विज णमान बिछिप्तबनि जगहि सिंखाई प्लेम-विधिं । 
गुरूरिसिकरि के तज्यो तऊ हरि जेहि नहिं व्य ण्यो। 
द्र्सायो सिद्धान्त पथ को नुख्यी 0 
बिकल पर्थहि थ फिस्त खात तले थे सधि नाहीं । 
निररखि जछेबी देरि ६ झति वितनचाही ॥ 
ताको रस रि्के मेँ देख्यी गुरु बर भावनि 
ह्व्जि रामानंद बिंलिए तिजगहि सिख ई प्रेम-विधि १९१८४ 
छीपा-कुछ-पावन ने दस बादीन्द्र:-जिंत । 
हरि-सेवक बिन दे प्रेश बंढदीवन 
भद्ुनहू के स्‌्ले हिं.. . जानि अपाबन 


भारतेन्डु-अंथावली हे 
श्री गोस्वामी-चरन-कमछ-प्रधुकंर ये ऐसे। . 
स्वाती-अम्बर को :चातक : चाहत -है जेसे॥ ... 
धनि धनि जिनके प्रेम-पन अन्याश्रय गत घीर चित) .. 
छीपा-कुछ-पावन भे ग्रगंट विष्णुदास वादीन्द्र-जित ॥१३९॥ - 


न-जीवन प्रभु की आनि दे मेघनि नहिं बरसन दये। 
एक ससे श्री महाप्रभू दरसन करिबे हिंत-। 
आवत हे सब सीहनंद के वेष्णव इक चित ॥ 
छागे करन रसोई संग में घन घिरि आये। 
निहने जानि अकाज अनन्यनि अति अकुछाये । 
चढ़ि आईं गुर की कानिचित मघवा-मद जिन हरि छये 
जन-जीवन प्रभु की आनिदे मेघनि नहिं बरसन दये ॥ १४०॥ 
संगवानदास सारस्वते दई प्रभुनं श्री पाॉँवरी। 
श्री आचारज जाइ बिराजे इनके घर जहँ। - 
नित उठि प्रातहि करहिं दंडवत ये सादर तहेँ॥ 
तातें कोड नहिं घरत पाव तेहिं पूजित ठोरहि। 
ठाकुर जिन सों सातुभाव कहिए का औरहि॥ .. 
सेये जिन अपन बिसारि के भरी निरंतर भाँवरी । 
सगवानदास सारस्वते दई ग्भुन श्री पाँवरी ॥१४१॥ 


भगवानदास श्रीनाथ के हुते मितरिया सुखद अति। . 
कछु साम्री दाझ्ि गई इक दिन -अनजाने। .. 
गोस्वामी सेवा तें बाहिर किये . रिसानें। - 
सुनि जन अच्युत गोस्वामी सों रोइ बिनय की। 

नाथ हाथ गति श्रश्चु संबंधी जीव निचय की ॥ 
झुनि कर गहि ले गिरिराज पे कही सेइ अबतें सुमति |. प 
भगवानदास श्रीनाथ के हुते भितरिया सुखद अति ॥१४२॥ 


श्७२ 





उत्तराद भक्तमाल 


दुज अच्युतदास सनोड़िया चक्रतीयथ पे रहत हे । 
आवें नित सिंगार समे श्रीनाथ-द्रस हित । 
पुनि निज थर कों जात हुते ऐसो साहस चित ॥ 
नाथ-परिक्रम  दंडवती इन तीन करी जब । 
श्री गोस्वामी -श्री-मुख करी वड़ाई बहु तब ॥ 
है गुनातीत ये भगवदी ग्रझुुन-भगति रस बहत हे । 
ढुज अच्युतदास सनोड़िया -चक्रतीर्थ पे रहत हे ॥१४१॥ 





ढुज गौड़ दास अच्युत तहीं प्रभु बिरहानलछ तन दहे । 


. सेवा पधघराई श्री मोहन सदन छाछ की। 


आपपहु बैठे पाट प्रगटि तन छबि रसारू की॥ 
'सेये नीकी भाँति मदन-मोहन रिश्ववारे । 
श्री गोस्वामी जिनहिं नमत छूषि अपन बिसारे ॥ 
' ग्रभु-असुर-विमोहनं-चरित रूषि बद्रिनाथ द्रसन लहे । 
दुज गौड़ दास अच्युत तहीं प्रभु बिरहानल तन दहे ॥१४४॥ 


श्री प्रशभुन सरूप सुजान सुभ अच्युत अच्युतदास ह्विज । 
प्रभु संग प्रथी-परिक्रम करि पद-पाँवरि पूजत । 
प्रभु के ठोकिक करम धरम तिन कह नहिं सूझत ॥ 
जिन रूषि नर सुर असुर बिमोहि, परत भ्व-सागर । 
गुनातीत प्रञ्ञु-चरित-सगन मन जन नव नागर ॥॥ 
मोहित जन लि प्रभु दरस दे कहे सगुन प्रागव्य निज । 
श्री प्रभुन सरूप सुजान सुभ अच्युत अच्युतदास ठ्विज ॥१४५॥ 


नरायनदास प्रझ्जु-पद-निरत अम्बालय में बसत हे। 
नप-नीोकर अवसर न्‌ पावते प्रश्मु दरसन कों। 
उत्कंठित दिन राति . धन्य घनि जिनके मन कों ॥ 


' जहेणर३ 


भारतेन्दु-अथावली 





कब जैही भेया श्री वरकूम के दरसन हित. - 
चाकर राषे सुरति देन कों यों छन छन तिन ॥ 

बहु भेंट पठावत हे अथुहि ऐसे थे भागवत हे । द 
नरायनदास भ्रश्नु-पद्‌-निरत अम्बालय में बसत हे ॥१४६॥ 


नरायनदास भाट जाति मथुरा में निवसत रहे । 
जिनकों आयुस दई मदनमोहन गुनि प्रभु-जन । 
बाहिर मुहिं पधारड काढ़िहों श॒ुप्त इते बन॥ 
मथुरा तें निकसाइ तुरत बाहिर पघराये। 
पुनि श्री गोपीनाथ सिंहासन पे बैठांए ॥ 
तातें दरसन करि सबे सहजहि अभिमत फल हलहे। 
: मारायनदास भाट जाति सथुरा में निवसत रहे ॥१४७॥ 


लारिया नारायनदास भे सरन प्रभुन के अनुसरे।. 
पातसाह ठट्ठा के ये दीवान हेत हे। 

दुसह दंड में परि नित पाँच हजार देत हे ॥ 
रुपये छाख पचास भरन छो केद किये तिन। - 
इक दिन के छे शुर-भाइन को देइ दिये जिन ॥। 

छुटि पातसाह सों साँच कहि सहस मुहर प्रशभु-पद्‌ घरे।- 
नरिया नारायनदास भे सरन प्रझुन के अनुसरे ॥१४८॥ 
छत्रानी एक अकेलिये सीहनन्द में बसत ही। 

श्री नवनीत-प्रिया की करति अकिंचन सेवा। 
तरकारी हित सिसु छों झगरत जासों देवा।॥ 
माया विद्या अन-सषड़ी सषड़ी के त्यागी। 
भावहि भूषे थी चुपरी रोटिहि अनुरागी ॥ 
माया विसिष्ट प्रगटत सदा प्रेमहि तें प्रभु तुरत ही ।. 
'छन्नानी एक अकेलिये सीहनन्द में बसत ही ॥१४९॥ - 


२०७०४ 
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कायथ दामोदरदास जिन श्री. कपूररायहि भज्यों। 
जिनकी- जुबती हुती वीरवाई असूतिका । 
श्री ठाकुर-सेवा की सोई सुचि विभूतिका ॥ 
लई सूतको में सेवा जासों प्रभु॒ पावन । 
सेवक प्रभुन॒ सरूप होत नहिं कवहुँ अपवान | 
नहिं आतम सुद्धासुद्ध कहुँ सोइ प्रभु सोइ सेवक सज्यो । 
कायथ दामोदरदास जिन श्री कपूररायहि भज्यों ॥१५०॥ 


छत्नी दोड स्त्री पुरुप हे रहे आइ सिहनंद में। 
निपटे रूघु घर हुतों भेड़ ठाकुर पोढ़ाए। 
जिनके डर सों सोवत निसि आँगन सचुपाए ॥ 
' पावंस रितु में भींजत जानि पुकारि कही सुनि। 
घर में सोवहु भींजोी मति न करो ऐसो पुनि॥ 
तोौऊ साँस न पाते बजन सोये या आनन्द में | 
छत्री दोड स्त्री पुरुष हे रहे आई सिहनंन्द में ॥१५१॥ 
ओऔ महाग्रशुन सूतार घर श्रम पिछानि पग धारते । 
प्रभुन दरस विन किये रहे नहिं. जे एको दिन । 
'छुटे सकल ग्रह-काज भये घर के-सव सुष बिन ॥| 
याही तें अभु आपे आबत हुते सदन जिन । 
बहुत बारता करत हुते धनि जिनसों अनुद्न ॥ 
पै दिन चौथे पचयें न कछु जननी रिस जिय धारते। 
श्री महाप्रभुन सूतार घर श्रम पिंछानि पग घारते ॥१५२॥ 
अन्य मारगी मित्र इक छत्री सेवक अति विमछ । 
अन्य सारगी भवन नेह बस गए एक दिन। 
किये पाक तेहि ठाकुर' आगे नाथ अरपि तिन ॥ 
'ओग सराये .ताहि. लिवाये लिय आपो पुनि।. - 


र५ण 


 भारतेन्द-अ्थावली 





भूषे ठाकुर ताहि जगाय कहीं सब सों सुंनि ॥ 
परभाव जानि या पंथ की भयो सरन सोऊझ बिकल । 
अन्य भारगी मित्र इक छत्री सेवक अति बिसछ ॥१०३॥ | 


चित रूघु पुरुषोत्तमदास के गुरु ठाकुर में भेद नहिं |. 
श्री आचारज महाप्रशुन-पद्‌ रति रस-भीने । 

: आपे के गुत्त श्रवल कीरतन सझुमिरन कीने॥ 
आप कहूँ आतम अरपे सेये पूजे जन। 
सषा दास आपहि के बंदे आपहि कों इन ॥ 
आपहु जिनकों अति ही चहे भंक्ति-भाव घरि जीय महिं। . - 
चित छघु पुरुषोत्तमदास के गुरु ठाकुर में भेद नहिं ॥१५४॥ 


कविराज भाट श्रीनाथ कों नित नव कबित सुनावते । 
तीनों भाई नाम पाइके किये निवेदन । 

नाथ निकट बहु कबित पढ़े प्रभु भये मुदित सन ॥। 

धनि धनि धनि वे कबित धन्य वे धन्य सगति जिन । 

घनि धनि घनि श्री ग्रध्ुन नाम उद्धारन अगतिन ॥ 

किय कबित अनेकनि प्रश्ुन के सदा प्रसुन सन भावते । 
कविराज साट श्रीनाथ कों नित नव कबित सुनावते ॥१००॥ 


गोपालदास टोरा हुते अति आसक्त प्रभून पे । 

साकेण्डे पूजत हे प्रभु निज जन्मोत्सव दिन।. 
इक दिन आगे आये हे गाये पद तेहि छिन ॥ 

'झुनि साधव सें वल्ठम हरि अवतरे दास .मुष । . 
कृष्ण-भगति झुद्‌ मगन सये तजि ज्ञानादिक सुष॥ 
बहु छंद प्रबंध. प्रवीन ये बारे रसिक दुहन पे। 
गोपालदोस ठोस हुते अति. आसक्त प्भून पै॥शढदढ्ा 


२७५६ 
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यम 
. जनादनदास छत्नी भये सरन. पूर्न बिस्वास तें.। 

द्रसन करंत प्रभुन पूरन पुरुषोत्तम जाने। 

करी विनय कर जोरि सरल मोहिं लेहु सुजाने ॥ 

आपो आज्ञा दुई नहाइ आवबौ ते आये। 

पाइ नाम -पुनि किए .समपेन . अति चित चाये ।। 

ये सन्निधान श्रीनाथ के नयारे हे भव-पास तें | 

जनादनदास छत्नी भये सरन पूने विस्वास तें ॥१०७॥ 


गडुस्वामी ब्रह्म सनोड़िया प्रभुन सरन भे प्रभु कहे । 
गये प्रभ्रुन -पें न्हाइ दण्डबत करी बिनय के। 
कही सरन मोहिं लेहु नाथ अब देहु अभय के ॥ 
कही आप अआसिकाय कहो स्वामी किमि सेवक । 
पुनि तिन बन्दुन करी कही आंज्ञा सुहिं देवक ॥। 
लह्ि नाम सेवकनि संहित निज किये निवेदन मुद्‌ लंहे । 
गडुस्वामी अ्रह्म सनोड़िया प्रसुन सरन से प्रभु कहे ॥१०८॥ 


कन्हैया साल छत्री जिन्हें प्रसुन पढ़ाए प्रंथ निज । 
श्रीमद्गोस्वामी जू जिन सों पढ़े ग्रन्थ बहु। 
इनकी कहा बड़ाई करिये मुख अति ही लहु ॥ 
प्रेम दास्य बिस्वास रूप ये नीके जानत। 
श्रीहरि, गुरु की भगति भाव करिके पहिचानत ॥ 
निज गसन समय राख्यो इन्हें थापन को मुव पंथ निज । 
कन्हैया साल छत्री जिन्हें प्रभुन पढ़ाए अन्थ निज ॥१५९॥ 


गौड़िया सु नरहरदास जू प्रभुन-कृपा पाये सुपद्‌ । 
जिन घर बैठे ' पाट मदन-मोहन पिय प्यारे। 
- सोये सहित सनेह जानि ग्रेमहिं. पर बारे ॥ 


६७ | २७०७ 
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पुनि पधराये श्री गोस्वामी पें यह शुनि जिय । 
ये स॒ुष पेंहें यहीं छाल हैं इनहीं के प्रिय ॥ . 
पुनि गोस्वामी पधरायों श्रीरघुनाथ-सदन सुषद्‌ | 


गौड़िया सु नरहरिदास जू अभ्रुन-कृपा पाये सुपद्‌ ॥१६०॥ ... 


बादा श्रीप्रभु की कृपा ते दास बादरायन भये। 
आछे भट तें सुने भागवत नाम पाई के। 
' जाते श्री रनछोर पअभुन तहेँ टिके आइ के।॥ 
पाये प्रभु पें नाम समपेन किये गए संग। 
द्रसन करि पुनि आइ सोरबी रोंगे प्श्लुन् रंग ॥ 
पुनि रहे तहें आयसु प्रसुन आपुन श्रीगोकुछ गये। 


बादा श्रीग्रभ्मु को कृपा त॑ दास बादरायन भय | ।१६१॥ 


-नरो सुता तिय आदि सब सदूदू मानिकचंद की । 
देवद्सन जिन सदन पियत पय नरो पियावति। 
ः जात कटठोरों भूछि ताहि झुषियहि दे आवबति॥ 
साँगि प्रभुन सों गाय नाम गोपाछ धराये। 
निज प्रागव्य जनाईइ पअझ्ुन तिन गृह पधराये ॥ 
प्रभ कृपापात्र सुचि भगवदी मूरति त्द्मानंद की । 


नरो सुता तिय आदि सब सदूदू मानिकचंद की ॥१६२॥ 


सनन्‍्यासी नरहरदास पे सुगुरु-कपा अतिसय हुती। 
एक समे श्री महाप्रभू छ्वारिका पधारे। 


बेना कोठारिहु लै एअ संग सिघारे॥ . 


तहाँ विनय करि किये सुसेवक सरन ग्रभन के।. 
जिनके सरनागत पे बस नहिं चलत तिगुन के ॥ 
सेवा अपराधों तिगुन सिर भेद सगति यह हृढमती । 


सन्‍्यासी नरहरदास प॑ सुगुरु-क्ृपा अतिसय हुती ॥१६१॥ द 
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गोपाढदास॑ जटाधारी नाथ खबासी करत हे । 
ग्रीपमणम भोग अरोगि जामिनी जगमोहन में। 
पोढ़त जहाँ श्रीनाथ स्वामिनी के गोहन में ॥ 
आँखि मींचि चहुँ जाम करत बीजन तह ठाढ़े । 
प्रभ आयसु तें आरस-गत अति आनंद बाढ़े ॥ 
ठाकुर सेवक कहे दंड दे वादि बविरह में तन दहे । 
गोपालदास जठाधारी नाथ खबासी करत हे ॥१६४॥ 


स॒ति- धर्म मूछ तिय वनिक गृह कष्णदास पहुँचाइयों । 
चैष्णन धर्म अक्िंचनता तेहि श्रगटि दिखाई । 
जिनकी तिय करि कौंछ वनिक सों सीधों छाई ॥ 
करी रसोई भोग अरपि पुनि भोग सराये। 
चहुरि अनोसर करिके सब वेष्णवनि जिंवाये ॥ 
'छपि ज्ञानचन्द पे प्रभु-कृरपा आपुद्दि कौछ चिताइयो । 
सति धर्म मूछ तिय वनिक-गृह कऋष्णदास पहुँचाइयो ॥१६०॥ 


श्री गोस्वामी के प्रान-प्रिय संतदास छत्री रहे । 
श्री हरि-पद्‌ अरबिंद मरन्द मते मिलिन्द में । 
गावन में हरि-चरित मौन में . अति अमंद ये । 
अन-आश्रय अरु वेष्णव-धन विष जिनहिं विषहु तें । 
याही तें ये हुते नियारे इन्द टुपहु तें॥ 
कौड़ी बेंचत है. ढाइये पेसनि हिंत अधिक न चहे | 
ओरीगोस्वामी के प्रान-प्रिय संतदास छतन्नी रहे ॥१६६॥ 


सुंदरदासहि के संग तें वैष्णव साधवदास भे। 
माधवदास _ क्रृष्ण चेतंन्य-सुसेवक . हृढ़मति । 
जाकों भोग समर्पित पावत प्रेत दुष्ट अति॥ 


- २७५५९ 





. भारतेंदु-पंथावरी 


पै तिहि दृढ़ बिस्वास जु श्री. ठाकुर अरोगत । 
श्री. .आचारज प्रश्नुन निंदि सो लक्मौ दंड द्वत ॥ 
अपराध आपनो जानि के महाप्रभुन की. आस भे । 


8. कप 


सुंदरंदासहि के संग तें वेष्णन माधवदास भे ॥१६णा 


बिरजों सावजी पटेल दोउ वेष्णव ही हित अबतरे | 

श्री गोकुलठ छे बेर साल में सदा आवबते। 
गाड़ा गाड़ा श॒ड़ घृत सोंजनि सहित छावते ॥। 

एक पाष श्री गोकुछ इक अश्रीनाथद्वार रह। 
खिरक लिवावत भोग समर्पित सब ग्वालिनि कहें ॥ 
पुरुषोत्तम खेतहि वैष्णवनि सबे लिवाए मुद भरे.। - 
बिरजों मावजी पटेल दोड वेष्णब ही हित अवत्तरे-॥१६८॥ 


गोपालदास रोड़ा .दिये नाम दान प्रभ॒ के कहे। 
एक समे गोपाकदास श्रीनाथहिं. आये। 
आयो .ज्वर छ .चारि भये रूंघन दुष पाये ॥ 
छागी प्यास कही सेवक सों सोइ गयो सो । 
आपुहि झारी ले प्याये जल दुष बिसरों सो ॥ 
श्री गोस्वामी की सीष सों पभुता सद्‌ रंच न रहे । 
गोपालदास रोड़ा दिये नाम दान प्रभु॒ के कहे ॥१६९॥ 


काका हरिबंस. प्रसंस मति धरम परम के हंस भे । 
श्री बिट्ुल-सुत जेहि काका सम आदर करहीं। 
.कैेण्णव पर अति नेह सुअन सम नित अनुसरहीं ॥ 
. नाम-दान दे जगत जीव फिरि फिरि के तारे। 
ढोर ठोर हरि सुजस भक्ति हित बहु बिस्तारे॥ 
प्रिय कंस धंस के होइ के छत्रिहु बल्लम बंस भे-। 


काका हरिबंस प्रसंस मति. धरम परम के हँस भें ॥१७०॥ 


२६० 
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या मा 

गंगा वाई श्रीनाथ की अतिहि अंतरंगिनि भहई | 
जवन-उपद्रव, ,जब श्रीग्रश्च॒ मेवाड़ पथारे । 

मारग में यह साथ रहीं हिय भगति विचारे॥ 

जब रथ कहूँ अड़ि जात तबै सब इनहिं बुलावे । 

श्री जी के ढिग भेजि नाथ-इच्छा . पुछवावें || 

श्री विट्ठछ गिरिधर नाम सों पद रचि हरि-लीछा गई। 

गंगा वाई श्रीनाथ की अतिहि अंतरंगिनि भई ॥१७१॥ 


श्रीतुठसिदास-परताप तें नीच ऊँच सब हरि भजे । 
नंददास अग्रज हिज-कुछ मति शुन-गन-संडित । 
कवि हरि-जस-गायक प्रेमी परमारथ पंडित ॥ 
रामायन रचि राम-भक्ति जग थिर करि राखी । 
थोरे में वहु कह्लौ जगत सब थाको साखी | 
जग-लीन दीनहू जां क्रपा-वछ न राम-चरितहि तजे। 
श्रीतुलसिदास-परताप तें नीच ऊँच सब हरि भजे ॥१७२॥ 


गोरवामी विट्ठूनाथ के थे सेवक जग में प्रगट । 
भट्ट नाग जी कछकृष्णभद्ट पद्मा रावरू-छुत | 
माधोदास हिसार वास कायथ निज पितु जुत ॥ 
बिट्वलूदास निहालचंद श्रीरूपमुरारी । 
रूपचंद -लंदा खन्नी भाइछा कछुठारी॥ 
राजा छाखा हरिदास भाई जलोट हरि नांस रट | 
गोस्वामी बिट्ठछनाथ के ये सेवक जग सें प्रगट ॥१७१॥ 


गोस्वामी बिट्वठनाथ के ये सेवक हरि-चरन-रत । 
कृष्णयास कायस्थ नरायनदास निहाढछा । 
ज्ञानचन्द त्राह्मणी सहारनपुर के छाला॥ 


२६१ 
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जन-अदंन॒ परंसांद गोंपालदास प्राथी गनि। 
मानिकचंद. सधुसूदनदास गनेस व्यास पुनि.॥ 
जदुनाथ दांस कान्हों अजब गोपीनाथ गुआल सत | : 

' गोस्वामी बिट्ठछनाथ के ये सेवक हरि-चरन-रत ॥१७४॥ 


हित रामराय भगवान बलि हठी अढी जगनाथ जन । 

कही जुंगल रस-केलि माधुरीदास मनोहर । 

- बिट्ुल बिपुल बिनोद बिहारिनि तिमि अति सुन्दर ॥ 
रसिक-बिहारी त्योंही पद बहु .सरस बनाए। 
तिमि श्री भट्टहु कष्ण-चरित गुप्तहु बहु गाएण॥ 
कल्यानदेव- हित कमढछ-हग नरबाहन आनंदघन । 
हित रामराय भगवान बलि हटी अछी जगनाथ जन ॥ १७५७॥ 


श्री छलितकिशोरी भाव सों नित नव गायों क्ृष्ण-जस। _ 
भट्ट गदाघर मिख गदाघर गंग शुआछा। 
क्ृष्ण-जिवन हरि लछ्कीराम पद्‌ रचत रसाछा |... 
जन हरिया . घनस्याम -गोबिंदा श्रभु कल्याना |... 
बिचित्र-बिहारी प्रेम-सखी हरि सुजस बखांना॥... 
रस रसिकबिहारी गिरिघरन प्रभ॑ मुकुंद साधव सरस | 
श्री छछिताकेशोरो भाव सा नित नव गांयोी कृष्ण-जंस।॥ २५४७ ९॥| 


श्री बहस आचारज अनुज रामकृष्ण कबि मुकुटमनि । 
बसत अजुध्या नगर कृष्ण -सों नेह बढ़ावत॥। - 
''कष्ण-कुतूहूछ कहि गुपाछ छीछा नित गावत।॥ . - 
दोऊ कुछ की ज्ृत्ति तिनूका सी तजि दीनी। 
व्याह कियो नहिं जानि दुखद हरि-पद मति भीनीं ॥। 
करि बाद पंथ थापन कियो ग्रंथ रचे नव तीन गनि 
श्री बह्ठम आचारज अनुज रामकृष्ण कवि मुंकुटमंनि॥ १७७॥ 


श्ष२ 
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हरि-प्रेम-माल रस-जाछ के नागरिदास सुमेर भे । 
वसछभ पथहि दृढ़ाइ ऋृष्णणदू राजहि छोड़ो. - 
धन जन मान कुटुम्बहि बाधक लखि मुख मोड़यो ॥ 
केवल अनुभव सिद्ध शुप्त रस >चरित बखाने। 

हिय सँजोग उच्छुलित और सपनेहूँ नहिं जाने ॥ - 

- करि कुटी रमन-रेती बसत संपद भक्ति कुबेर भे ।. 
हरि-प्रेम-माल रस-जार के- नागरिदास सुमेर भे ॥१७८॥ 


हिय गुप्त बियोगहि अनुभवत बंड़े नांगरीदास हे । 

बार-बधू ढिग बसंत सबे कछु पीयो खायो। 

पै छनहेँ हिय सों नहिं सो अनुभव बिसरायों॥ 

सुनतहि 'बिट्वुढलू नाम भक्त-मुख श्रवन मँझारी । 

प्रान तज्यों कहि' अहो .तिनहिं सुधि अजहूँ हमारी ॥ 
द्रसन ही दे हरिभक्त अपराध कुष्ट, जन दुख दहे । 

हिय गुप्त वियोगहि' अनुभवत॒ बड़े नागरीदास हे ॥१७९ 


श्री बरृंदाबन के सूर-ससि. .उभय नागरीदास. जन.। 

निज शुरू हित. हरिबंस कष्ण-चैतन्य चरन-रत | .. 

हरि-सेवा में सुदृढ़ काम क्रोधादि दोषगत ॥ ८ . 

अद्भाव पद बहु किये दीन जन दे रस पोषे। 

भु-पद-रति बिस्तारि भक्तजन मन संतोषे ॥ 

दृढ़ सखी भाव जिय में बसत सपनेहँ नहिं कहूँ और मन । 

श्री इंदाबन के सूर-ससि उभ्य नागरीदास जन ॥१८०॥ 


इन मुसलमान' हरि-जनन पे कोटिन हिंदुन वारिये । 
अलीखान पाठान. सुता-सह ब्रज रखवारे। 
सेख नबी रसखान समीर अहमद हस्ियप्यारे ॥ 


२६३ 
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निरसछदास कबीर -ताजखाँ बेगम बारी।.. 


तानसेन कृष्णदास बिजापुर -.नृपति-दुलारी ॥ 
कप ९५2 ९ ० बे पे 
पिरजादी - बीबी रास्ती पद-रज नित सिर धारिये। :: 


इन भुसलमान हरि-जनन पे कोटिन हिन्दुन घारिये ॥१८१॥ 


बाबा नानक हरि-नाम दे पंचनदहि उद्धार किय | 
बार बार निज सौंज साधुजन लखंत छुटाई। 
बेदी बंस प्रसंस प्रगटि रस-रीति दृढ़ाई॥ 
गुप्त भाव हरि प्रियतम को निज हिये पुरायो। 


गाइ गाइ प्रञु-सुजस जगत अघ दूरि बहायो॥ . 


जग ऊँच नीच जन करि कृपा एक भाव अपनाइ लिय । 


बाबा नानक हरिनाम .दे पंचनद॒हि उद्धार किय ॥१८९॥ 


कवि करतनपू र हरि-गुरु-वरित करनपूर सबको कियो |. 
सेन बंस श्री शिवानंद सुत  बंग उजांगर। 
सुर-बानी में निपुन सकछ रस के मन्नु सागर ॥ 
अति छोटे तन शुरू महिसा करि छंद बखानी। 
जननि गोद सों किलकि हँसे निज गुरु पहिचानी ॥. 
परमानँद सों चैतन्य ससि नाम पलटि दूजो दियो । 


कवि करनपूर हरि-गुरु-चरित करनपूर सबको कियो ॥१८३॥ 


बनमाली के साढी भ्रए नाभा जी गुन-गन-गथित । 
नाम नरायनदास बिदित हनुसत कुछ जायो।. 
. अग्र कीलह गुरु-कृपा नयन खोयोह पायो॥ 
गुरुआयसु धरि सीस अक्त-कीरति जिन गाई। 
सक्तमाठ रस-जाछश्रेम " सों गूथि: बनाई ॥ 
नित ही नव-रूप सुबास सम सुमंन-संत करनी कंथित ।. - : 


बनमाली के माढी भए नाभमा जी शुन-गन-गथधित ॥१८४॥ 
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उत्तराद्ध भक्तमाल 





ये भक्तमा७छ रस-जारू के टीकाकार उंदार-मति । 
कृष्णदास बंगाल . कृष्ण-पद्‌-पदुम परम रत।' 
प्रियादास सुखदास प्रिया जुग चरन-कुमुद नत ॥ 
छलितछालजी दास एक औरहु कोड छाछा। 
लाल. गुमानी तुलसिराम पुनि अग्गरवालढा ॥ 
परतापसिंह सिधुआपती भूपति जेहि हरि-चरन-रति । 
ये भक्तमाल रस-जाल के टीकाकार उदार-मति ॥१८५०॥ 


लाला बाबू बंगाल के बृंदाबन निवसत रहे। 
छोड़ि सकछ धन-धाम बास त्रज को जिन लीनो । 
समाँगि साँगि मधुकरी उद्र पूरन नित कीनो ॥ 
हरि-मंदिर अति रुचिर बहुत घन दे बनवायो। 
साधु-संत के हेत अन्न को सत्र चछायो॥ 
“जिनकी मत देहहु सब छखत त्रज-रज छोटन फल लहे । 
लाछा बाबू बंगाल के बृूंदाबन निवसत रहे ॥१८६॥ 


कुछ अग्रवाल पावन-करन कुन्दनछारू प्रगट भये । 
प्रथणथ रछूखनऊझ बसि श्री षन सों नेह बढ़ायों। 
तहँ श्री युगल सरूप थापि मंदिर बनवायो ॥ 
'ह्ापर को सुखरास रास कलियुग में कीनी । 
'सोइ भजन आनंद भाव सहचरि रंग भीनी ॥ 
-लाखन पद्‌ ललित किशोरिका नाम प्रगटि बिरचे नए । 
'कुछ अग्रवाल पावन-करन कुन्दनछाल प्रगट भय ॥१८७॥ 


गिरिघिरनदास कवि-कुल-कमल वैश्य वंश भूषन प्रगट । 
रामायन भागवत गरग संहिता कथाम्रत।. 
भाषा करि करि रचे बहुत हरि-चरित सुभाषित ॥ 
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भारतेन्दु-मंथावली 





दान सान करि साधु भक्त सन भोद बढ़ायो। .. 

'सब कुछ-देवत मेंटि. एक हरि-पंथ दृढ़ायो॥. 
लक्षावधि अन्थन निरमये श्री वल्ंम विश्वास अट। 
गिरिधरनदास कवि-कुल-कसल वैश्य वंश-भूषन प्रगट ॥१८८॥ 


यह चार भक्त पंजाब में चार बेद पावन भएण। 

श्री रामानुज वृद्ध हरिचरन बिन्रु सब त्यागी। 

भाई सिंह दया भजन में अति अनुरागी॥ 
कविवर दास अमीर कृष्ण-पद में सति पागी |... 
सयारास रसरास छलित प्रेमी. बैरागी॥ 
श्री हरि के प्रेम प्रचार-हित जिन उंपदेस बहुत दये । 

यह चार भ्रक्त पजाब में चार बंद पीवन भए ॥१८५॥ 


श्रीभक्त रह्लहरिदास जू पावन अमृतसर -कियो । 
क्षत्रिय बंश शुलाबसिंह - सुत मत रामानुज । 
रामकुमारो-गर्भ-रत्न त्यागी-मंडरू-घुज ॥ 
सुबसु बेद बसु चंद आठ कातिक प्रगठाएं। : 
श्री हरि-महिसा भ्रंथ छलित बत्तीस # बनाए ॥. - 


#श्री रघुनाथ के परस भक्त अति रसिक विद्वलन मान्य सहालुभाव 
श्री रल्नहरिदास जी ने ३२ ग्रथ नवीन बनाये हैं । तिन अंथों में प्रति पद 


जमक अनुप्रासादि अलकार भरे हैं और वणमसैन्री की तो प्रतिज्ञा है 


कि एक पद वर्णमैन्नी बिना नहीं होगां। तथा उनके पढ़ने से अत्यानंद 
प्रकट होता है कि कथन सें नहीं आता । जो पुरुष सुनते हैं, चही मोहित 
हो जाते हैं । 
-रामरहस्य। चोपाई दोहादि छंदों में बराल्यलीछा रघुनाथजी 
की इलोक ७५००० । - 
२-अष्णोत्तरी । दोहा ४० शुक-प्रोक्तप्रष्णोत्तरी की भाषा है । 
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'उत्तराद् भक्तमाल 
रणजीत सिंह न प वहु कहो तदपि नाहिं दरसन दियों |. 
श्री भक्त रत्लहरिदास जू पावन अस्ृतसर कियो ॥१९०॥) 


तता में जो छछ्िमन करी सो इन कलियुग माहिं किय । 
अग्रज छुन्दबछार सदा देवत सम सान्‍यो। 
परम गुप्त हरि-विरह॑ अमृत सों हियरों सान्‍यो॥ 





३-रामलछाम-ललित पद छदों में रामायण है । इोक ६००० राम 
कलेवा अथचत्‌-। 

४-सार संगीत--उफ्त छंदों में इलोक ६००० भागवत की कथा । 

७"-नानक-चंद्व-चंद्धिका-- चौपाई दोहादि छदों में श्री नानक शाह का 
जीवन-चरित वर्णन । ., 

६-दाशरथी दोहावली--दोहा ११०० रामायण है अति चमत्कार युत। 

७-जमकदुमक दोहावली--दोहा १२७ प्रति दोहा में. ७ जमक्‌ हैं । 

<८-गृढ़ार्थ दोहाबछी--दोहा १०० फुटकर हैं । 

९-एकादशस्कघ-भागवत -का चौपाई दोहा में । 

१०-कौशलेश कवरितावकी--कवित ३१०८ रामायण क्रम से । 

१ १-गुरु-कीरति कवितावली--१०८ नानक शाह का चरित्र है । 

१ २-कुसुमक्यारी -- कवि'्त ३६, दशसस्कध का समास से । 

१३-दशमस्कथ कांवेतावी--काँवेत १६७ आंत वाचन्र हैं | 

१४-महिस्ने कॉवेतावली--कावेष्त २७। 

4५-नानक नवक--कवित्त ९ नानक शाह की स्तुति । 

१६-रासपंचाध्यायी--कविष्त ६० । 

१७-शअ्रजयात्रा--कवित्त १५० ब्रज के यात्रा का वर्णन । 

१८-कविप्त कार्दंबिनी--भागवत्‌ क्रम से कवित्त १७० | 

१९-रघूत्तमसहख नाम--श्छोक २५ चाल्सीकि रामायण को कथा 
भी क्रम से । 

२०-पद रल्लावली--विष्णु पदों में रामायण | इसी श्रकार और भीः 
उत्तम पंथ हैं । 
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. भारतेन्दु-प्रथावली 





अंतरंग सखि भाव कबहुँ काहू न छखायों। . 
करम-जाछ विध्वंसि ग्रेम-पथ सुदृढ़ चढायो॥. 
श्री कुंद्नछाछ उदार मति बंधु-सगति अति धारि हिय। 

त्रेता में जो छछिमन करी सी इन कलियुग साहि किय ॥ १९१॥ 


नित श्याम सखी सम नेह नव श्याम सखा हरि सुजस कवि। 
नित्य पाँच पद्‌ बिरचि कृष्ण अरचन तब ठानत। 
'गान तान बंधान बाँघि हरि सुजस बखानत | 
देस देस प्रति घूमि घूमि नर पावन कीनो। 
“निज नयनन के प्रेम-बारि हियरों नित भीनों॥ 
घर त्यागि फिरत इत उत भ्रमत भक्त-बनज-बन प्रगट र्‌वि। 


नित च्याम सखी सम नेह नव श्याम सखा हरि सुजस कवि॥ १५श॥ 


दक्षिण के ये सब भक्तवर संत मामछेदार सह । 
तुकाराम चोखा महार सावंता माली। - 
नामदेव गोरा कुम्हार पंदरी सुचाली॥ 
रासदास पुनि एकनाथ मायूर  कन्हाई। 
कृष्णा साबू . और कृष्ण अपन रत बाई ॥ 
दामाजी दत्त बधूत ज्ञानेश्वर अमृतराव कह । 
दक्षिण के ये सब भक्तवर संत मामलेदार सह ॥१९१॥ 


नारायन शाल्ग्राम हरिभक्त प्रगट यहि काल के | 
गद्ट जी महराज काठजिभ कहृष्णदास धरि। 
खुलाराम रघुनाथदास विसुनाथसिंह.. हरि ॥ 
युगुलानन्य सुप्रियादास' राधिकादास॒ कहि | 
हरिबिछास नवनीत गोप जै श्रीकृष्ण छहि॥ 
मथुरा ससि हरख अजीत हरि रामगुलाम गुपाल के |. 
नारायन शाहुग्राम हरिभक्त प्रगट यहि काल के ॥१९४॥ 
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उत्तराद्ध भक्तमाल 





ह्विज ब्रह्मदत्त सह प्रगट एहि समय भक्त हरि के भये । 
रामसखा . हरिहरप्रसाद छछमीनारायन । 
अवधदास  चोपडईे उम्रादद जन रामायन ॥ 
रामचरन सुक छोटा गददटू रामग्रसादा । 
सेवक सीतारास पोहरी गहन दादा॥ 
बलि रामनिरंजन जुगछ जुगराज परम हंसादि ये। 
ह्विज त्रह्म दत्त सह भ्रगट एहि समय भक्त हरि के भये ॥१९५॥ 


ये चार भक्त एहि काछ के औरह हरि-पद-कंज-रत । 
राम नाम रत रामदास हापड़ के बासी। 
त्यागि : सम्पदा भए सुनत सप्ताह उदासी ॥ 
जागो भट्ट प्रसिद्ध भजन-प्रियः सेवत कासी। 
रास-नास-रत साजी नागर वंस प्रकासी ॥ 
श्री हरिभाऊ हरिभाव-रत शूलटंक सिव ढिग बसत | 
ये चार भक्त एहि काछ के औरहु हरि-पद-कंज-रत।॥१९६॥॥ 


उनइस से तेंतीस वर संबत भादों मास। 
पूनो सुभ ससि दिन कियो भक्त-चरित्र श्रकास ॥ 
- जे था संवत छों भए जिनको सुन्यो चरित्र । 
ते राखे या भ्ंथ में हरि-जन परम पवित्र ॥ 
प्राननाथ आंरति-हरन सुमिरि पिया नंद-नंद । 
भक्तमाल उत्तर अरध छिखी दास हरिचंद ॥ 
जो जग नर है अवतस्त्री प्रेम प्रगट जिन कीन | 
तिनहीं उत्तर अर॒घ यह भक्तमाल रचि दीन ।॥ 
जय वल्लभ बिंट्ुुछ जयति जे जे पिय नंदलाछ । 
जिन बिरची यह श्रेम-गुन गुथी भक्ति की माल ।॥. 
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भारतेन्दु-प्रथावली 


नहिं तो समरथ यह कहाँहरिजन गुन सक. गाय । 
ताहू मैं हरिचंद सो पामर है. केहि भाय-।। 
जगत-जाल में नित दँध्यो पस्नों नारि के फंद | 
मिंथ्या अभिसानी पतित झूठों कवि हरिचंद॥ 
धोबी बच सों सिय तजन ब्रज तजि मथुरा गौन। _ 
यह है संका जा हिये करत सदा ही भौन ॥ 
दुखी जगत-गति नरक कह देखि क्रर अन्याय । 
हरि-दयालछुता में उठत संका जा जिय आय। . 
ऐसे संकित जीअ सों हरि हरि-भक्त चरित्र । 
कबहूँ गायो जाइ नहिं. यह बिननु संक्र पवित्र 
हरि-चरित्र हरि ही कह्यो हरिहि सुनत चित छाय। 
हरिहि बड़ाई करत हरि ही समुझत मन भाय ॥ 
हम तो श्री वछभम-कृपा इतनों जानयो सार। 
सत्य एक नेंदनंद है झठों सब संसार ॥ 
तासों सब सों बिनय करि कहत पुकार पुकार । 
कान खोलि सबही सुनो जो चाहो निस्‍्तार ॥ 
सोरो मुख घर ओर सों. तोरे भव के जाछ । 
छोरो जग साधन सबे भजी एक नेंदछाढू ॥ 
हरिश्वन्द्रो माली हरिपद्गतानां समनसां 
सदाउस्लानां भक्ति अ्रकटतर गंधां च सुगुणां । 

अगुंफत्सन्सालां कुरुत हृदयस्थां रस-पदा 

यतोन्‍्येषां स्वस्थ श्रणणय सखदात्रीयमतुछा ॥ 
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नखरा राह राह को नीको । 
इत तो प्रान जात हैं तुम बिनु तुम न छखत दुख जी को ॥ 


धावहु वेग नाथ करुना करि करहु सान मत फीको । 
हरीचंद' अठलानि-पने को दियो तुमहिं विधि टीको ॥१॥ 

















ख़ुटाई पोरहि पोर भरी । 

हमहिं छाँड़ि मधुबन सें वेठे बरी कूर कुबरी ॥ 

स्वार्थ छोभी मुँह-देखे की हमसों प्रीति करी । 

“हरीचंद! दूजेन के हे के हा हा हम निदरी ॥ २॥ 

चरित सब निरदय नाथ तुम्हारे । 
देखि दुखी-जन उठि.किन धावत छावत कितहि अबारे ॥ 
सानी हम सब भाँति पतित अति तुम दयाल तौ प्यारे । 
“हरीचंद” ऐसिहि करनी ही .तो क्‍यों अधम उधारे॥ ३॥ 


प्रभु हो ऐसी तो न बिसारों । 
कहत पुकार नाथ तब रूठे कहूँ न निबाह हमारों ॥ 
जौ हम बुरे होइ नहिं चूकत नित ही करत बुराई । 
तो फिर भले होइ तुम छाँड़व काडे, नाथ भछाई ॥ 
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भारतेन्दु-अथावली _ 





जो बालक अरुझाइ खेल में जननी-सुधि बिसराबे । 

तो कहां माता ताहि कुपित हे ता दिन दूध न प्यावे ॥ 
सात पिता गुरु स्वामी राजा जो न छमा उर छाबें। 

तो सिसु सेवक प्रजा न कोड बिधि जग मैं निबहन पावे ॥ 
दयानिधान कृपानिधि केशव करुण भक्तन्‍सयहारी । 

नाथ न्याव वजते ही बनिहे हरीचंद' की बारी ॥ ४॥ 


नाथ तुम अपनी ओर निहारों । 
'हमरी ओर न देखहु प्यारे निज शुन-गनन बिचारो ॥ 
जो छखते अब लों जन-ओगुन अपने शुन बिसराई । 
तो तरते किसि अजामेर से पापी देहु बताई ॥ 
अब हो तो कबहुँ नहिं देख्यों जन के ओगशुन प्यारे। 
! अब नाथ नई क्यों ठानत भाखहु बार हमारे ॥ 
तुव गुन छमा दया सों मेरे अघ नहिं बड़े कन्हाई। 
तासों तारि छेहु नेंद-नंदन हरीचंद' को धाई॥५॥ 
सेरी देखहु नाथ कुचाढी । 
छोक बेद दोउन सों न्‍्यारी हम निज रीति निकाली ॥ 
जैसों करम करे जग में जो सो तैसो फछ पावे। 
यह मरजाद मिटावन की नित मेरे मन में आवबे || 
न्याय सहज गशुन तुमरों जग के सब सतवारे माने | 
नाथ ढिठाई छखहु ताहि हम निहचय झटठो जानें ॥ 
पुन्यहि हेम हथकड़ी समझत तासों नहिं बिस्वासा । 
दयानिधान नास की केवल या 'हरिचंद्हि' आसा ॥६॥ . 


लाछ यह नई निकाली चाल । 
तुम तो ऐसे निठ्ठुर रहे नहिं कबहूँ पिया नैंदछालर | - 
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हमरिहि बारी और भए कह तुम तो सहज द्यालू । 
“हरीचंद”ः ऐसी नहिं कीजे सरनागत पतिपाल ॥७॥ 
अनीतें कहो कहाँ छों सहिए । 
जग-ब्यौहारन देखि देखि के कब छों यह जिय दहिए ॥ 
तुम कछु ध्यानहि में नहिं छावत तौ अब कासों कहिए । 
“हरीचंद” कहवाई तुम्हारे मौन कहाँ छो रहिए ॥८॥ 
अहो इन झठन मोहिं झुलायो । 
कबहूँ जगत के कबहुँ. स्वग के स्वादन मोहिं छछचायो ॥ 
भें होइ किन लोह-हेस की पाप पुन्य दोड बेरी । 
“छोस मूछ परमारथ स्वारथ नामहिं में कछु फेरी ॥ 
इनमें थूलि कृपानिधि तुमरों चरन-कमल बिसरायो । 
तेहि सों मटकत फिसो जगत में नाहक जनम गँवायो ॥ 
'हाय-हाय करि मोह छाँड़ि के कबहुँ न धीरज घाखो। 
- या जग जगती जोर अगिनि मैं आयसु-द्न सब जालौ ॥ 
करहु कृपा करुनानिधि केशव जग के जालछ छुड़ाई । 
दीन हीन 'हरिचंद' दास कों बेग छेहु अपनाई ॥९॥ 


दीन पें काहे छाल खिस्याने । 
-अपुनी दिसि देखहु करुनानिधि हसपें कहा रिसाने ॥ 
. साछर सारे हाथ जलहि इक कहत बात परमसाने। 
महा तुच्छ 'हरिचंद' हीन सों नाहक भोंहहिं ताने ॥१०॥ 
हमहूँ कबहुँ सुख सों रहते । 
-छाड़ि जाछू सब निसि-द्नि मुख सों केवछ कृष्णहि कहते ॥ 
सदा सगन छीछा अनुभव में दृ॒ग दोड अविचल बहते । 
हरीचंद! घनस्यान-बिरह इक जग-दुख ठन सम दहते ॥११॥ 
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कहो. किमि छूटे नाथ सुभाव । 
कास क्रोध अभिमान मोह सँग तन को बन्यों बनाव॑ ॥ 
ताह मैं तुव माया सिर पें औरहु करन कुदाँव । 


हरीचंद' बितु नाथ कृपा के नाहिंन और उपाव॥१र॥ 


बेदून उलटी सबहि कही । 
स्व॒ग छोभ दे जगहि भुछायो दुनिया भूछि रही ॥ 
सुद्ध भेस तुव कहुं नहिं गायो जो श्रुति-सार सही । 
“हरीचंद' इनके फंदन परि तुव छबि जिय न गही ॥१३॥ 


सूरता अपुनी सबे डुलाई । 
हमसे महा हीन किंकर सों करि के नाथ छराई।॥ 
दयानिधान क्षमासागर प्रभु बिदित नाम कहवाई।. 
हमरे अघहिं देखि तुम प्यारे कीरति तौन मिटाई॥ 
कबहुँन नाथ-कृपा सों मेरे अघ हेंहें अधिकाई। | 
तो. किस तारि हीन 'हरिचन्द॒हिः मेटत जागत हँसाई ॥१४॥ 


कुद्त हम देखि देखि तुब रीते । 
सब पें इक सी दया न राखत नई निकाली नीतें-॥ 
अजासेल पापी पे कीनी जौन कृपा करि ओतें। 


++- [8 


सो 'हरिचंद हमारी बारी कहाँ बिसारी जी तें ॥१५॥ 


बड़े की होत बड़ी सब बात। 

बड़ों क्रोध पुनि बड़ी दयाहू तुम में नाथ छखात ॥ 

मोसे दीन हीन पे नहिं तो काहे कुपित जनात। 

प॑ हरिचंद' दया-रस उसड़े ढरतेहि बनिहेँ तात ॥१६॥ 
हमारे जिय यह सालछत बात । हे 

द्यानिधान नाम तुब आछत हम ऐसेहिं रहे जात... 
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र अधी तो तरत पाप करि यह श्रुति-कथा सुनात । 
में कौन कसर नंद-नंदन यह कछु नाहिं जनात ॥ 


लो सोचे सुने किये अघ बदि बदि संझा ग्रात । 


७ 


तरन को कारन दूजो हरिचन्दाहें न छखात ॥१७॥ 
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अहो हरि अपुने बिरुद॒हि देखो । 
जीवन की करनी करुनानिधि सपने७ँ जनि अवरेखो ॥ 
कहुँ न निबाह हमारो जौ तुम मम दोसन कहेँ पेखो । 
'अवगुन अमित अपार तुम्हारे गाइ सकत नहिं सेखो ॥ 
करि करुना करुनामय माधव हरहु दुखहि छखि मेखो । 
“हरीचंद! मम अवगुन तुब शुन दोउन को नहिं लेखों ॥१८॥ 


करुना करि करुनाकर बेगहि सुध छीजिए। 
सहि न सकत जगत-दाव तुरत दया कीजिए ॥ 
हमरे अवशुनहिं नाथ सपनेहुँ जिनि देखो। 
अपुनी दिसि प्राननाथ प्यारे अवरेखों ॥ 
हम तो सब भाँति हीन कुटिल कूर कामी | 
करत रहत घन-जन के चरन की शुलामी ॥ 
महा पाप पुष्ट दुष्ट धरमहिं नहिं जानों | 
साधन नहिं करत एक तुमहें सरन मानों ॥ 
जैसे हैं तेसे तुब तुमही गति प्यारे। 
कोऊ बिधि राखि छेहु हम तो सबहि हारे।॥ 
दपद-सुता अजामिल गज की सुध कीजै। 
दीन जानि हरीचंद' बॉह पकरि छीजे ॥१९ 


जोड़ की खोजि छाछू छकरिए । 
- हम अबलन पें बिना बात ही रोस नहीं करिए॥ 
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मसधुसूदन हरि कंस-निकंदन रावन-हरन सुरारि। 
इन नॉवन की सुरत करो क्‍यों ठानत हमसों रारि॥ . 
निबलन को बधि जस नहिं पेहो साँची कहत शुपाछ। 
“हरीचंद' त्रज ही पें इतने कहा खिसाने छाछ ॥२०॥ 


पियारे बहु विधि नाच नचायो । 

यह नहिं. जानि परी केहि सुख के बदले इतो दुखायों। . 
त्रज बसि के सब छाज गँवाई घर घर चात्र चछायो॥ 
हम कुछ-बधघुन कलंकिनि कुछटा डगरे डगर कहायो। 
हम जानी बदनामी दे हरि करिंहे सब सन-भायों | 
ताकोी फल थों उछटो दीनो भरों निवाहः निभाया ॥ 
ऐसी नहिं आसा ही तुम सों जो तुम करि दिखरायो।. 
“हरीचंद' जेहि मीत कह्नौ सोइ निठुर बैरि बनि आयो ॥२१॥ 


जिनके देव शुबरधन-घारी ते औरहि क्‍यों माने हो | 
निरभय सदा रहत इनके बल जगतहि तन करि जाने हो ॥। 
देवी देव नाग नर झुनि बहु तिनहिं नाहिं उर आने हो। 
“हरीचंद' गरजत निधरक नित कृष्ण कष्ण बछ साने हो॥२२।। 


हमारे ब्रज के सरबस साथों । 

: किन ब्रत जोग भेम जप संजस बृथा गोरि तन साधो ॥ 

. अपष्ट-सिद्धि नव-निधि को सब फल यहैन ओर अराधो । 

“हरीचंद! इनहीं के पद-जुग-पंकज मन-अछि बाँधों ॥२१॥ 
. पिय तोहिं णाखोंगी हिय में छिपाय । क्‍ 

देखन न ढेहों काहु पियारे रहोंगी कंठ निज छाय ॥ 

पछ की ओट होन नहिं देहों छूटोंगी सुख-समुदाय । 


किक 


“हरीचंद निधरक पीओंर्ग 
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! अधरामृतहि अघाय ॥२४॥ 
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तुम सम कौन गरीब-नेवाज । 
तुम साँचे साहेब करुनानिधि पूरन जन-मन-काज ॥॥ 
सहि न सकत रूखि दुखी दीन जन उठि धावत ब्रंजराज । 
बिहल होइ सँवारत निज कर निज भक्तन के काज ॥ 
स्वामी ठाकुर देव साँच तुम बृन्दाबन-महराज । 
हरीचंद' तजि तुमहिं ओर जे जाँचत ते बिनु-छाज ॥२५।॥ 
तो तेरे मुख पर वारी रे। 
इन अँखियन को आन-पिया छबि तेरी छागत प्यारी रे ॥ 
- तुम बिज्लु कछ न परत पिय प्यारे बिरह बेदना भारी रे। 
“हरीचंद' पिय गरे छगाओ पैयोँ परों गिरघारी रे ॥२६॥ 


तुमरी भक्त-बछलता साँची । 
कहत पुकारि कृपानिधि तुम बिलु, 
और. प्रशुन की प्रभुता काँची॥ . 
सुनत भक्त-दुख रहि न सकत तुम, 
विनु धाए एकहु छिन बाँची। 
द्रवत दयानिधि आरत लूख़तहि, 
.. साँच झूठ कछु-लछेत न जॉँची॥ 
दुखी देखि अहलछाद भक्त निज, 
प्रटटे जग जे जे धुनि माँची। 
“'हरीचंद! गहि बॉँह जउबास्नो, 
कीरति नटी दसहूँ दिसि नाँची ॥२७॥ 
मेरे साई प्रान-जीवन-धन साधो । 
नेम धरम त्रत जप तप सबही जाके मिलन अराधों ॥ 
. जो कछु करों सबै इनके हित इन तजि और नखाधों । 
“हरीचंद' मेरे यह सरबस भजों कोटि तजि बाधो ॥२८॥ 
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हों जमुना जल भरन जात ही मारगमोहिं मिले री कान्ह |... 
करि मुठ-भेर अंक बरबस भरि रोक्‍्यो री मोहिं अंचछ तान॥ . - 
भौंह नचाइ प्रेम चितवबन छखि हँसि सुसुकाइ नैन रहो जोरि | _ 
घट गिराइ करि और अचगरी दूर खरों भयो अंचर छोरि॥ 
कहा कहीं कछु कहि नहिं आवत करिके हिये काम की चोट । 
समन ले तन लै नेन-चेन ले ग्रानहूँ ले भयो अंखियन ओठ ॥ 
कहा करों कित जाऊँ सखी री वा बिन सो कहूँ कछु न सुहाय । 
हियो भरस्त्री आवत छिनही छिन हाय कहा करों कछु न बसाय ॥ 
कित पाऊँ कित अंक छगाऊ कित 'ेखूँ वह सुंदर रूप । 
हाथ मिले बिन किमि जिय राखों कहाँ मिले मेरे गोकुछ-मूप ॥ 
रोअत बीतत रैन दिवस मोहिं बेबस हे हों रहों करि हाय । 
जो तन तजै सिले मोहि निहचे तो जिअ त्यागों कोटि उपाय ॥ 
हाय कहा करों करि न सकत कछु रोअत ही जेंहे सखि जीय । 


हरीचंद' बिनु मिले स्याम घन सुंदर मोहन प्यारे पीय ॥२९॥ 


जनन साों कबहूँ नाहिं. चली । 

सदा सबंदा हारत आए जानत भाँति भछों॥ - 
कहा कियो तुम बलि राजा सों चतुराई न चली । 
बाॉँधन गए बँधाए आपुहि व्यर्थहि बने छुली ॥ 
भीषम ने परतिज्ञा टारी चक्र गहायो हाथ । 
अरजुन को रथ हॉकत डोले रन में छीने साथ |... 
जसुदा जू सों हाथ बँधायों नाचे माखन काज । 
में रिनियाँ तुम्हरो गोपिन सों कह्यो छोड़ि के छाज ॥| 
रिन बहु जानि छोड़ि के गोकुछ भागे मथुरा जाय । 
सदा सवंदा हारत आए भक्तन सों ब्रजराय ॥ 
हम सोहूँ हारत ही बनिहे कबहुँन जैहों जीत । 
तासों तारों हरीचंद' को मसानि पुरानी प्रीति ॥३०॥ 
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श्री राधे कहा अजगुत कियो | 
अखिल लोक-निर्कुंज-नायक सहज निज करि लियो ॥ 
जाम्ु माया जगत सोहत छखि तनिक दृग-कोर । 
' सोई प्रभु तुव॑ मोह मोहे नचत भोंह मरोर ॥ 
रसन को अवलूम्बव जेहि आनंदधन स्रुति कहत । 
सोई रसिक कहात तो सों तोहि सों सुख छहत ॥। 
जासु रूठे जगत में कछु सेस नहिं रहि जात । 
सोडे तव रूठे विकछ हे दीन बने छखात॥ 
जगत-स्वामी नाम के करि भेद जोन कहात | 
सो कहत तोहिं स्वामिनी यह्‌ अतिहि अचरज बाद ॥ 
रिखिन जो रस नहिं लक्यो करि थके कोटि ग्रसंस । 
सहज किय 6हरिचंद! सो करि प्रगट वल्ठभ-बंस ॥३१॥ 


तुम बिनु तछपत हाय बिपति बढ़ी भारी हो । 
तुम बिन्ु कोड नहिं. मोर पिया गिरधारी हो ॥ 
तुम बिन्ु व्याकुछ श्रान धरों केसे धीर हो। - 
आइ मिछो गर लगी पिया वलबीर हो॥ 
तुम बिनचु सूनी सेज देखि जिय जारई। 
काम अकेली जानि बान कसि - मारई॥ 
तुम बिज्लु अति अकुछाय वैन नहिं कहि सकों। 
मिली पिया हरिचंद' सई बोरी बकों॥१श॥ 


करनी करुनासिंधु की कासों कहिः जाई। 
अति उदार गुन-गन भरे गोबरधन-राई ॥ 
प्तनिक तुलुसि दल के दिये तेहि वहु करि माने । 
सेवा छघु निज दास की परवत सी जाने ॥ 


२८१ 


भारतेन्दु-अथावली- 





अजामेल सुत आपनो तुब नाम पुकाखो। . 
ताके अघ सब दूर के तुम तुरव उबाखों॥- 
कहा व्याध गजराज सों करनी बनि आई । 
कहा गीध गनिका कियो ताखो तुम धाई ॥ 
कहा कपिन को रूप है का गुन बड़िआई.। 
तिन सों बोले बन्धु से ऐसी करुनाई ॥ 
कहाँ सुदामा बापुरो -कहेँ त्रिभुवन स्वामी । 
ताकी अमग्नजः सारखी किय चरन-गुलामी ॥ 
कहाँ ग्याल और ग्वालिनी करनी की पूरी-। 
जिनके सँग बन में फिरे हरि करत सजूरी ॥ 
त्रज के संग पु भीछनी ठुन बीरुध जेते। 
बंधु सरिस माने सबे करुनानिधि तेते ॥ 
कहाँ अधम अघ सों भस्यों हरिचंद' भिखारी | 
हि माधो सहजहि लियो गहि बाँह उबारी ॥३१॥ 
- मेरी तुमरी प्रीति पिया अब जानि गए सब छोगवा .। 
छाख छिपाए छिपे नहिं नैना इन प्रगत्यो संजोगवा ॥ 
हँसत सबे सारत मिलि ताना सुनि सुनि बाढ़त सोगवा । 
ताहू पर हंरिचंद' मिलूत नहिं कठिन भयों यह रोगवा ॥रेछ॥ 


प्राननाथ सन-सोहन प्यारे बेगहि मुख दिखराओ। 
तलफत प्रान मिले बिन्रु तुमसों क्‍यों न अबहिं उठि घाओ।॥ 
केहि बिधि कहों कहत नहिं आये जिय के भाव पियारे। 
अपनो नेह हमहिं' पहिचानत हे ब्रजराज-दुलारे ॥ 


जग में जा कहँ प्रीति-रीति सब भाषत हैं. नर-नारी॥ 
तासों अधिक बिलच्छुन हमरी ग्रेम-चाल कछु न्यारी ॥ 
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प्रेम-प्रछाप ह 
0 
मोह कहत कोउ भक्ति बखानत नेह प्रेम कोड भाखे । 
तिन सब सों बढ़ि प्रीति हमारी कहो नाम कह राखें ॥ 
समुझत कोड न बात हमारी पागछ सवहि बखाने । 
तुमरे नेह अछोकिक की गति कही कोऊ किमि जाने ॥ 
जाके कहे-सुने जग रीझत सो कछु और कहानी । 
हम जिमि पागढ बकत सुनत नहिं तासों कोड मस॒ बानी | 
जानत नहिं. परिनाम आपनो केवछ रोअन जाने। 
अति बिचिन्र मेरी गति प्यारे कैसे कहो बखानें | 
छूटत जग न धरम कक निवहत रहत जीअ अकुछाई । 
होत न कछु निरने का हेंहे तुम बिन कुअर कन्हाई॥ 
कहा करें कित जाये पियारे कछुक उपाव बंताओं । 
हरीचंद” ऐसे नेहिन कों क्‍यों न धाइ गर छाओ ॥३५॥ 


तुम बिन प्यारे कहूँ सुख नाहीं । 
भटक्यों बहुत स्वाद-रस-छंपट ठोर-ठोर जग माँहीं ॥ 
प्रथम चाव करि बहुत पियारे जाइ जहाँ छलचाने | 
तहँ ते फिर ऐसी जिय उचटत आवत उल्ठटि ठिकाने ॥ 
जित देखो तित स्वार्थ ही की निरस पुरानी बातें । 
अतिहि मलिन व्यवहार देखि के घिन आवत है तातें ॥ 
हीरा जेहि समझत सो निकरत काँचो काँच पियारे। 
या व्यवहार नफा पाछे पछतानों कहत पुकारे॥ 
सुंदर चतुर रसिक अरु नेही जानि प्रीति जित कीनो । 
तित स्वारथ अछ कारो चित हम भले सबहि रूख लीनों ॥|. 
सब गुन होईँ जुपे तुम नाहीं तो बिन्ु लोन रसोई । 
ताही सों जहाज-पच्छी-सम गयो अहो मन होई ॥ 
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भारतेन्दु-प्रन्धावली 





अपने ओर पराए सब ही जद॒पि नेह अति छाव । 
पे तिन सों संतोख होत नहिं बहु अचरज जिय आये ॥ 
जानत भर्ढें तुम्हारे बिचु सब बाद॒हि बीवत सास | 
हरीचंद” नहिं छुटत तऊ यह कठिन मोह की फास ॥ ३६ ॥ 


भूलि भव-भोगन झूसत फिसों । 


खर ककर सूकर छो इत उत डोछत रमत फिल्मों । 
जहँ जहं छुद्र लक्षो इंद्री-सुख तहँ तहँ श्रमत फिखो |। 
छन भर सुख नित दुखमय जे रस तिन में जमत किखी ॥ 
कबहूँ न दुष्ट मनहि' करि निज बस कामहि दसत फिस्मों । 
हरीचंद' हरि-पद्‌-पकज गहि कबहु न नमत फिस्मां ॥ ३७॥ 


जो पै ऐसिहि करन रही । 


कि 


'तो क्‍यों इतनी प्रीत बढ़ाई जो न अंत निबही॥ 
मीठे मीठे बचन बोलि के दीनी क्‍यों परतीति। - 
अब क्‍यों छाड़ि पराए है गए कहो कौन यह नीति ॥ 
जो मधुपुरी गमन तुम पहिलेहि बदि राखी मन माहीं | . 
क्यों बृन्दाबन सरद-चॉँदनी बिहरे दे गछ-बाहीं | 
कहाँ गई वह बात तुम्हारी कहाँ गयो वह प्यार । 
'कित गई प्रेम भरी वह चितवनि जिहि छखि छाजत मार ॥ 
'पहिले कहि देते हम सों नहिं निबहेगो यह प्रेम । 
“हरीचंद' यह दगा दुई क्‍यों ठानि ग्रीति को नेम ॥१२८॥ 
प्राननाथ त्रजनाथ भई सब भाँति तिहारी। 
बिगरी खबही भाँति कोऊझ नाहिंन रखवारी ॥ 
कहा करें कित जाये ठौर नहिं कतहूँ छूखाई । 
सब भाँतिन सों दीन भई दोड छोक गँवाई ॥ 
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प्रेम-प्रलाप 

माने धरम न एक रही तुब. पद अनुरागीं | ह 
कठिन करम अरु ज्ञान छखत दूरहि तें भागी ॥ 
तुब पद-चछ अभिमान न कोड कहँ तून सम जान्यो। 
हिंत अनहित नहिं. ' छल्यों जगत काहुने न सानन्‍यो ॥ 
काह की नहिं होईइ रही कोड क्ियों न अपनो | 
ऐसी बेसुध जगत वसी मनु देखत सपनों ॥ 
भी वात जेहि जगत कहत सो एक न कीनी । 
रही कुचालन सनी सदा गति अपजस पीनी ॥ 
काहू सों नहिं डरीं रहीं बहु वेर बढ़ाई। 
अनहित जगहि. वनायों नहिं सीखी चतुराई ॥ 
महामोह में वहीं सदा दुख ही दुख पायो। 
रोअत ही करि हाय हाय सब जनम गँवायों ॥ 
सुख केहि कहत न हाय कबों सपनेहूँ जान्यो। 
जग के स्वादन हूँ कहेँ. नहिं कवहेूँ पहिचान्यों ॥ 
उसगि उसगि के सदा रहीं रोअत दुख (मानी | 
कोउ सों मरम न क्यों रहीं मन फिरत दिवानी ॥ 
हरीचंदः कोड भाँति निवाही ग्रीति तुम्हारी 

पें अब सो नहिं चलत हहा प्यारे बनवारी ॥१९॥ 


खोजह न छीनो फेरि नेन-बान मारि के। 
 तड़पत ही छोड़ि गयों घायछ करि डारि के ॥ 
भोंह की कमान तान शुन अंजन छाकि के। 
काम जहर सों बुझाइ मारयौं मोहिं ताकि के ॥ 
व्याकुछ हों तछपत तेहि दया नाहिं आवडई। 
पानिप पानिप पिआइ सोहि ना जिआवबइ ॥ 
प्रानहु अवसाने तन व्याकुछ भई भारी । 
हरीचंद!. निरदे मन-मोहना. सिकारी ॥४०॥- 
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भारतेन्दु-अंथावली 
जहाँ तहाँ सुनियत अति प्यारों 

प्यारे हरि को सुखद बिसद जस । 
करन रंध्र में खबत सुधा सम 

सीतल होत हियो सुनि अति रस ॥ 
अजामेंठ गज सों जो कीनी 

दीन स॒दामा कों जु कियो हित । 
सबरी कपि गनिका की करनी 

नाथ-कृपा गावत सब जित तित ॥ 
बधिक बिराध ब्याध जवनादिक 

तारे छिनक बार छागी नहीं 
पावन कियो पुलिन्दी-गन कों दे 

कुच-कुकुम-जुत-पदू-रज महिं॥ 
भाँति अनेक बिबिध विधि बरनित क्‍ 

गिनित गुनगन गथित मथित श्रुति । 

जहाँ तहाँ सनियत सबके मुख द 

श्रवन सुखद संतत हिय हित अति ॥ 
कोड जस कोड गरीब-नेवाजी 

कोऊ. पतित-पावनता गावत । .. 
दीन - बंघु - ताई हितकारी ॒ 

सरस सुभाव नेहः. बरसावत ॥ 
नप नारी द्रीपदी आदि सम 

गावत आस नगर नारी-नर | 
हियो भरयो आवत सनि सनि के 

गोविंद नामांकित जस संदर॥ 
कहूँ लों कहों कहत नहिं आवत 

जो हरि करत पतित-हित कारन । 





न्ज््ा 


र८5६ 


७्््््््ज्ज्ज्य्न्य्न्यश््न्य्न्स्न्य्व््व्लखल््््स्थ्च्च््चिव्िजजज्ि जल 55७ >> +- ६2) 


प्रेम-प्रलाप 
“हरीचंद! सरनागत - वत्सलछ ह 
दीन-दयानिधि. पतित - .उधारन ॥४ २॥ 


मनवत मनवत हे गयो भोर । 
खसित निसा-नायक पच्छिम दिसि सोर करत तमचोर |॥। 
'पियहि सबे निसि जागत बीती खरे खरे कर जोर । 
आल्स बस अब छरखरात पग निरखत तुब दहृ॒ग कोर ॥ 
कय सखि प्रेमहि छाज छंगावति करिके बृथा मरोर | 
 हरीचंद' गर रूगु उठि पिय के हों तोहिं कहत निहोर ॥४२॥ 


आज मेरे भोरहि जागे भाग । 
आए. पिया तिया-स्स-भीने खेलत दृग जुग फाग ॥ 
भछो हमें भूले तो नाहीं राख्यो जिय अलुराग। 
खाँ सोर एक ही हमारे तुब आवन की छाग | 
मंगल भयो भोर सुख निरखत सिटे सकल निसि दाग । 
“हरीचंद' आओ गर छागो साँचो करो सोहाग ॥४१॥ 


हम तुम पिया एक से दोऊ । 
सानो बिरूग न नेक साँवरे घट बढ़िके नहिं कोऊ ॥ 
तुम जागे हमहूँ निसि जागे तिय संग जोहत बाट । 
खरे बिताई निसि हम दोउन ससवत पकरि कपाट ॥ 
'सिथिक बसन तुमरे ओ हमरे भोगत पछरा खात | 
थाकी गति दोडन की आरूस इत उत आवबत जात ॥ 
अरुनारे हृ॒ग अंजन फेल्यों बिछसत होह हरास। 
टूटे बन्द कहा कंचुकि के छूपटत. छेत उसास॥ 
'हम तुम एक प्रान सन दोअ यामें कछू न भेद । 
“हरीचंद' देखहु बिन श्रम सों दोऊ के सुख स्वेद ॥४४॥ 
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भारतेन्द-ग्रथावली 


2 शव जप 2 
इंसन 
गोरी-गोरी गुजरिया भोरी कान्हर नट के संग 
. छलित जयुन-तट नव बसंत करि होरी | 
सोसा सिन्धु बहार अंग म्रति दिपति देह... 
दीपक सी छबि अति मुख सुदेस ससि सों री ॥ 
आसा करि छागी पिय सों रट पंचम सुर गावत ईमन क्‍ 
हट भेघ बरन 'हरिचंद' बदन अमिराम करी बरजोरी |. 
सारँगनेनि पहिरि स॒हा सारी भयो कल्यान 
... मिले श्री गिरिधारी छबि पर जन तन तोरी ॥४५॥.. 


प्यारे की छुबि सनमानी सिंर मोर मुकुट 
नट सेख धरे मेरे घर आए दिलजानी। 
चतुर खिलारी गिरिधारी हँसि हँसि गर छाए. .. 
मन भाए हरिचंद न सुरत भझुछानी ॥४६॥ : 
प्यारी जू के तिल पर बलि बलिहारी । 
जा मिस बसत कपोछ न अनुछिन छघु बनि पिय गिरधारी ॥ 
पिय की दीठ चीन्ह सनु सोहत छागत अति ही प्यारी । 
हरीचंद! सिंगार तत्व सी छखि मोहन मनवारी ॥४७॥ 
क्‌ हु रे श्रीबह्ठम-राजकुमार. । 
दीन-उघारन आरति-नासन ग्रगट कृष्ण अवतार ॥ 
काहें तू भरसायों डोछत साधन करत हजार । 
यह भव-रुज क्‍्याहू नहिं जेहै बिना चरन-उपचार || 
कोन पतित सों प्रेम निबहिहे जो बहु अध-आगार | 
श्रुति-पुरान कछु काम न ऐहें यह तोहिं कहत पुकार॥ 
बुरे दिनन को साथी नहिं कोड सात-पितो-परिवार । 
हरीचंद' तासों बिट्ुल भजु अरे यहै श्रुति-सार ॥४८॥ 


२८८ 


प्रेम-पलाप 





जो पें श्रीवह्ठभ-सुतहिं न जान्यी । 
कहाँ भयो साधन अनेक में परिके बथा झुलान्यौ ॥ 
बादि रसिकता अरु चतुराई जो यह जीअ न आन्यो । 
मर-थो बुथा विषया रस रूुंपट कठिन करम में सान्‍्यो ॥। 
. सोई पुनीत प्री जेहि इनसों द्था वेद मथि छान्‍यो । 
“हरीचंद श्रीविद्रल वितु सब जगत झूठ करि मान्यो ॥४९॥ 


पतित-उधारन नास सही । 
श्रीवह्ठभ-विट्ुल विन्नु दूजो नेह निवाहन-हार नहीं ॥ 
साधन बृथा न करु मन छंपट भूलि बुद्धि क्यों जात बही। 
कोऊ कछू काम नहिं ऐहे क्‍यों डोलत करि मही-मही | 
दीनन को हित नाहिंन दूजो यहे बात करि सपथ कही। 
“हरीचंद” से अधम-उधारन अरे यही इक यही-यही ।॥००॥ 
चिर जीयो मेरों श्रीवद्ठभ-कुछ । 

साथा सत खर (ततिमिर दिवाकर 

प्रेम अमृत पय रस सागर-पुरू ॥ 
कलि खलू-गन-उद्धरन रसिक-जन 

सरन-करन विरहिन विरहाकुछ । 
“हरीचंद!' देवी जन प्रियतम 

पतित-उद्धरन महिमा अन-तुछ ॥०५१॥ 


श्रीवद्ठम प्रभु॒ मेरे सरबस। 
पचौ बृथा करि. जोग जाय कोड 
हमको तो इक यहै परम रस ॥ 
हमरे मात पिता पति बंघू | 
हरि गुरु मित्र धरम धन कुछ जस । 


१५ २८९ 
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“हरीचंद! एकहि भीवेंछभ । 
तजि सब साधन भए इनके. बस ॥५२॥ 
गीत 
बना भेरा ब्याहन आया बे। 
बना भेरा सब मन-साया बे ॥ 
बना मेरा छैछ छुबीछा बे। 
बना मेरा रंग-रँगीला बे॥ 
बनरा रँगीछा रँगन मेरा सबन के हग छावना। 
सुंदर सछोना परम छोना व्यास रंग सुहावना॥ 
अति चतुर चंचल चारु चितवन जुबति-चित्त-चुरावना । 
व्योहन चढा रँग-रस-रछा जसुमति-छछा मन-भावना॥ 


बना के सुख मरबट सोहे बे। - 
बना देखन सने मोहे बे॥ 
बना केसरिया जासा बे। 
बना छखि मोहत कामा बे ॥ 


छखि कान मोहे स्यास छेबि पर रूखत सुंदर जेहरा । 
सिर जरकसी चीरा क्रुकाए खुछा तिस पर सेहरा ॥॥ 
कटि छलित पदुका बंधा सूहा सभग दोहरा तेहरा । 
जियमें हमारी नवल दुलहिन-हेत घरे 'सनेहरा+॥ 

बना के नेना बॉँके बे । 

बने दोनों मद छाके बे॥ 

बना की भौंह कमाने बे । - 

बनी का हिअऋरा छाने बे॥| 
छाने बना का नवरू हिअरा भौंह बाँकी प्यार की । . 
जुलूफ बनी उछफे जिया की हित भोहन मार की ॥ 


२५० 


प्रेम-प्रलाप 





कर सुरख मेंहदी पग महावर छपट अतर अपार की । 
जिय बस- गई सूरत निवानी दूलहे दिलदार की ॥ 
बना मेरा संब रस जाने बे। 
बना ग्रीतहि पहिचाने बे ॥ 
बना चतुरा रसन-बादी बे। 
ह बनी-रस-अधघर-सवादी बे ॥ 
रस अधर स्वादी बनी का अँग-अंग रस कस के भरा । 
'जिय प्रेम माने नेह जाने सकक गशुन-आगर खरा ॥ 
बिधि सदन मानी छवि गुसानी नव नेही नागरा | 
निधि रसिक की 'हरिचंद' सरवस नंद-बंस उजागंरा।५३॥ 
लावनी ॥ऐ 


७ 


सखी चलो साँवछा दूलह देखन जाबे। 
'मधुरी मूरत छखि अँखियाँ आज सिराब ॥ 
नीली धोड़ी चढ़ि बना-मेरा बन आया । 
भोले मुख सरबट सुंदर छूगत सुहाया ॥ 
'जामो. चीरा जरकसी चमक मन भाया । 
सूहा पटका कटि कसे भा छबि छाया ॥ 
हाथों मेंहदी मन हाथों हाथ चुराव। 
'मधघुरी मूरत छखि अँखियाँ आज सिराब ॥ 
सिर मौर रँगीछा तुरों की छुबि न्यारी । 
मोती छर गूथा सेहरा मुख मन-हारी ॥ 
'फूछों की बेनी झबिया लछटके प्यारी। 
'सिर-पंच सीस कानन कुंडछ छवि भारी ॥ 
'घबुँघराली अलछके नैनन को अति भावें । 
अधुरी मूरत छखि अँखियाँ आज सिरावें ॥ 


२५९१ 


भारतेन्दु-अन्धांवली 





अल र 


: तेसी दुरूहिन सेंग श्रीवृषभानु-कुमारी । 
मोौरी सिर सोहत अंग केसरी सारी॥ 
मुख वरवट कर में चूरी सरस सँवारी । 
नकबेसर सोसित चितहि चुरावनवारी ॥- 
सिर सेंदुर मुख में पान अधिक छबि पावें । 
मधुरी मूरत छखि अँखियाँ आज सिराबें ॥ . 
सखियन मिलि रस सों नेह गाँठ ले जोरी |. 
रहिं वारि-फेरि तन मन धन संब॑ तूने तोरी ॥॥ 
गावत नाचत आनंद सों मिल्लि के गोरी । 
मिलि हँसत हँसावत सकत न कंकन छोरी ॥ 
'हरिचंद' जुगल छबि देखि बधाई गावें। 
सधुरी मूरत छखि अँखियाँ आज सिराबें ॥५४॥ 


इमन, ताल नाम गर्मित 
जै आदि ब्रह्म औतारी इक अछूख अगोचर-चारी ॥ 
लक्ष्मीपति घन जरूद बरन तन रुद्र तीन 
हग चार बदन पति सुन्दर गरुड़ सवारी। 
कहा कहों री रूपक हरि को -चछत कबहूँ 
धीमे कहूँ द्रत गति बूंदाबन बनवारी ॥ 
सुफल कतलछ कर जुछुफ बनी सिर भक्त जनन के आड़े आवत 
“हरीचंद' यह सृष्टि रची राचि अचिर चरचरी सारी.॥५० 
छावनी 
तुम बिनु व्याकुछ बिछपत बन-बन बनसाली । 
मति करु बिलंब उठि चलु बेगहि सुनु आछी ।॥ 
तुब॒ध्यान धारि धरि बंसी अधर बजावें । 
भरि बिरह नाम ले राधा राघा गावें ॥ 


२९२ 
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तुव आगम सुमिरत छन-छन सेज सजावें । 
मग छखत द्वार पर बार बार उठि धावें ॥ 
मुरछात देखि तुब बिना सेज कहे खाली । 
मति करु बिलंब उठि चलु बेगहि सुनु आली ॥ 
संजोंग साज सिंगार न ॒तुव बिलु भावें । 
तन चंद चाँदनी औरहु बिरह जरावें।॥ 
जल चंदन माछा फूछ न कछू सुहावें । 
सुम्र आगस बिनु कर मींजि मीजि पछतावें ॥ 
भई रैन चेन बिनु डसन मदन बिख व्याली । 
मति करु बिलंब उंठि चलु बेगहि सुनु आली ॥ 
अपने अपराधन कबहूँ बेठि बिचारे। 
तुब मिलन मनोरध अरू-बरू बैन उचारे ॥ 
. कबहूँ संगम-सुख सुमिरत हियरों हारे। 
कबहूँ तेरे गुन कहि कहि धीरज धारे॥ 
भई रात ऊजरी दुख वियोग सी काली | 
मति करु बिल॑ब उठि चलु बेगहि सुनु आली ॥ 
सुमिरत तोहि दग भरि रहत श्याम सुखदाई । 
गद्गद्‌ गछ बचचनहु बोकि न सकत कन्हाई॥। 
'पिय दुखित दसा देखी नहिं अब तो जाई । 
कर जोरत मिछु अब मोहन सों सखि धाई ॥ 
“हरिचंद! मनावत पूरब छाई छाली। 
मति करु बिलंव उठि चल बेगहि सुनु आली ॥५६॥ 


अष्टपदी 
रासे रमयति ऋष्णं राधा । 
हुदि निधाय गाढ़ालिंगन कृत हत बिरहातप-बाघा |। 


२९३- 
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आर्छिष्यति चुम्बंति परिरम्भति पुनः पुनः प्राणेश ।.. 
सालिकभावोद्यशिथिकायित. मुक्ताउकुब्चित केशं ॥ 
भुजलरूतिकाबन्धनमाबद्धं ._ * कासकरपतरुरूप॑ । 
सीसन्तिनी -“ - .कोटिशतमोहनसुन्दरगोकुलमभूप॑॥ 
स्वालिंगनकण्टक्त-तनु-स्पर्शोद्तिसद्न॑विकारं...। 
रखलित वचनरचन श्रवण स्खलितीकृंतरतरति-मार ॥ 
रतिविपरीतछालसालूसरस छसित  सोहिनीवेशं । 
निज... सीत्कारमोहितप्रमदादत्तमाधवाबेशं [| 
हुंकतिह्िगुणसुरतपणश्रेमलोलित :.... नाशाभूष।. 
निजासेचनकर्सिचित शशधार-मुख-स्वेदेंपीयूष॑ ॥ 
वात्स्यायनविधिविहितषडक्ल॒ विलक्षण रक्षण दक्ष । 
चतुराशीति . चतुर तरता. घृत कामकछाकलूपक्षं ॥ 
स्वेद-सुगंधविमूच्छितालिकुल सहकिल्लिणिकलराबं | . 
नखदानाधरखण्डनजनितोडूटसहचारीसावं॑_. ॥ 
कठिनकुचासदन शिथिलीकृतकरकझ्कूणस्रुजबन्ध॑ ।. 
प्रतिमुद्रितसिंदूरकज्॒छादिक मुख हृदय स्कन्ध ॥ 
निशावसानाजागर जेनित . सखीजनमोहित. तन्‍्तद्रे । 
गायति गोकुलूचन्द्राग्रज कवि हरिश्रन्द्र कुलचन्द्रे ॥५७॥ 


ब्ध 


:. शरबों 


थारे मुख पर सदर व्यास, रूट्री छूट लटके छे । 
जे ने जोईने म्हारों मन छाछं, जाइ-जाइ अटके छे ॥। 
थारा सुन्दर नेन विशाल, प्यारा अति रूडा छे । 
जेने जोईने जग ना रूप, छागे भंडा छे।॥ - 
थारा सुन्दर गोल कपोछ, गुलांब जेव्हा फूल्या छे । 
जेने जोईने मन-अमर, जुबतिओ ना भूल्या छे ॥| 


२९४ 


: प्रेम-प्रताप._ 
#िशीशीयकिकीयाणीकीयाशीया शी लीय की की शी की की कील जल सर शी आन कप पी न न न मन कु 
तारे कंठे बे बघनखा, मनोहर सोहे छे। 
जेवा नव॒ससिना बे कटकां, छखताँ मोहे छे ॥ 
तारा बोली अमृत सनी, करण-सुखदाई छे। 
जेने सांम्हड़तोँ मन जाय, एही मिठाई छे॥ 
 तारो नख सिख रूप अनूप, सोभा प्यारी छे । 
जेनी सोभा छखीने 'हरीचन्दा बलिहारी छे ॥५८॥ 


वाढा वल्ठम सुमिरण करताँ सहु दुख भागे छे । 
 जेनो मज्शलसय सुभ नाम अस्त जेवो छागे छे ॥ 
जेनो सुन्दर श्याम सरूप कृष्ण जेवो सोहे छे । 
जेने कंकुम तिछक ललाटे स्हारूँ मन मोहे छे॥ 
जेने नेणा जुगल बिशाल क्ृपा-रस भरी रहा छे । 
जेमा राधा कृष्णना रूप शोभा करी रघह्या छे ॥ 
! छॉँवी लॉबी बॉहों शोभा पाएं छे। 
थी तार्या पतित हजार म्हारों मन भाए छे ॥ 
जेना चरणे जन ना शरण तीर्थभय उमये छे । 
जेने जाँताँ जनना चित्त सिया थाय निभये छे ॥ 
म्हारा छछमन-तन्द्न प्यारा गुरु केहवाये छे। 
जेना पद-रज पर 'हरिचंद! बढि बलि थाए छे ॥५५९॥ 
. कवित्त 
जानि बिन पीतम सहाय ले बसंत काम, ; 
इनहीं कबहूँ महा प्रठढय अचारे है।. 
आयो जानि आज प्रान-प्यारो हरिचंद! है के, 
सीतछ सुगंध मंद मंद पग धारे हैं 
मूँदि दे झरोखन को डारि परदान जामें, .. डे ४ 
आये नाहिं' क्योंहँ पोन अतिबजमारेह ।: 


श्ष्ण 


भारतेन्दु-प्रन्थावली 





छुअन न दैहों इन्हें सपनेहँ अंग यह, 5 
ई अहें आग है है अंग जिन जारे हैं ॥६०॥ 
हय चले हाथी चले रथ चले प्यादे चले, 
ऊँट चले रेल चली तार धाय के चली । 
सूर चले चंद चल्यो तारा चलें दिन चल्यो | 
रैस चली छिने चले पछ पल में टली । 
बाप चल्यो बेटा चल्यो नारि चली मीत चले , 
“'हरीचंद' चढी देव-दानव कीं मंडली । 
प्रति जुग प्रति वष प्रति मास श्रति दिन, 
प्रति घरी ग्रति छिचन छागी है चछा-चढछी ॥६१॥ 


गौरी | 
प्रान पिया के शुन-गन सुनो री सहेली आय। 
सुमिरत गर.भरि आवत सोपें कह्मौ न जाय ॥ 
हों निकसी घर बाहिर पिय मिले मारग माँह । 
मो पग छाँह छुआई प्यारे मुकुट की छाॉँह ॥ 
सो दृग जल भरि आयो छखि के छछन सनेह । 
बेबस सन भयो ब्याकुछ केंपि सिथिरू भई देह ॥ 
. छखि मग बहु जन हों कछु बोलि सकी नहिं हाय । 
मुख की छाँह मिलायो मुख पिय तब चलि धाय ॥ 
गेंद उठावन मिस ले मंस पग-तर की धूरि । 
हा हा नेन छगाई मोहन जीवन-मूरि॥ 
चलि चलि आगे पाले छठ भयो मेंड्राइ। . 
अनुचर भाव दिखायो प्रान-जीवन जदुराइ ॥ 
इक दिन भवन अकेली दुपहर बैठी मौन .। . 
आए भेस बनाए , सुंदर. राधा-रौन ॥ 


२९६ 


प्रेम-प्रराप 
मम 3 
उठन चली आदर हित छखि पिय मोहन मेन । 
बादन इमि बेठाई कहि कहि सादर बैन ।॥ 
ठोढ़ी गहि मुख निरखत इक टक भरि दृग नीर । 
भुज गहि कसि हिंय छाई प्रान-पिया बलवीर ॥ 
इक चुम्बन हित उह्चकत जब छो में छछूचाय । 
तब लों सो सो छीन्‍न्हे प्यारे कंठ छगाय।॥। 
देखि सकी न पिया मुख नीचे हे गए नैन । 
तब लो मैं दृग चूम्यो सिर हिय घरि सुख-दैन ॥ 
सम हग जछ-कन देखत पिय अति ही अकुलाइ । 
कसिके हिए छूगायो निज हग जछ बरसाय ॥ 
मम मुख-ससि-दिसि निरखत पिय हग भए चकोर । 
भे आनरंद-घन 'चातक देखत भेरी ओर ॥ 
मम मुख पिय सुख पावत मम-सय से पिय-प्रान । 
आदर-मय सोहि कीन्ही प्यारे चतुर सुजान॥ 
इक मुख शुन-गन अगनित केसे कहों बनाय । 
हिय उम्रगत गर रूँघत नेन रहत झर छाय ॥ 
परम मधुर नित नूतन कहेँ छो कहिए गाय । 
 हरीचंद पिय गुन-गन जीवन एक उपाय ॥६२॥ 


हिंडोले का प्रसंग 
'एरी हरियारी माँहि नीकी अति छागे तोहि , 
सारी हरियारी जासों तूही हरि प्यारी है । 
बुन्दाबन-देवी तू प्रतच्छ मनो आज भहढ , 
हरिहू की परम बियोग-ताप-हारी है । 
गौर-श्याम-एकता रहस्य मनु प्रकट कियो , 
हरि में सब भई सोई हरित सिंगारी है । 


२९५७ 


द भारतेन्दु-प्न्‍न्धावली | 
हरीचंद' हेतु हंरि . कछप वरोबर में , क्‍ 
छपटि रही कीरति की बेलि हरियारी है ॥६१॥ 


दीपावली का पद 


कुंज-महऊर रतन-खचित जगमग प्रतिबिम्बन अति 
सोभित  त्रज-बाछ-रचित दीप-मालिका । 
इक-इक सत-सत छखात सो छबि -बरनी न जात 
जोतिमई सोहति सुंदर अरालिका-॥ 
मानहु सिसुमार. चक्र उडुगन सह छेसत गगन... 
उद्ति मुद्ति पसरित द्स दि्सि उजाकिका । 
सेंट यो तम तोम तमकि बहु रबि इक साथ वमकि, 
. अगनित इमिं दीप करे कौन तालिकां ॥ 
सोरह सिंगार किए पीतम को ध्यान हिए, 


हाथ- लिए  मंगछूमय “कनके थालिकां । 
गावत सिल्ति सरस गीत झलकत मुख परम ग्रीत, 

आईं मिल्ति पूजन प्रिय गोप-बालिका ॥| 
राधा-हरि संग रूसत प्रमुदित मन हेरि हंसत ह 


जुग मुख छबि छूट परत गोख-जालिका । 
हरीचन्द' छबि निहार मान्यो त्योहार चार, 


धनि-धनि दीपांवलि सब ब्रज-रसालिका ॥ह६४॥४ - 


ह ह . जीव का दैन्य 

कहिए अब लोों ठहरचौ कोन । क्‍ 
सोई आ्राग्यों तुब साम्हें सो गयो परिछयौो जौन ॥॥ 
नारद्‌ विश्वामित्र पराशर महा-महा तपन्खानि |. 
असन बसन तजि बन में निबसे जन कह कंटक जानि || 
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प्रेम-प्रछाप 
तिनहूँ की जब भई परिच्छा तब न नेक ठहराए.।.. 
माया-नटी पकरि तिनहूँ कहँ पुतरी से नचवाए ॥ 
तो जे जग में बसत विषय के कीट पाप में पागे। 
तिनकों तुम परखन का चाहत हम तो अघ अनुरागे ॥ 
अपुनो विरुद समुझि करुनानिधि निज शुन-गनहिं विचारी । 
सब विधि दीन हीन हरीचंदहि” छीजे तुरत डघारी ॥६५॥ 


है| 


प्यारे मोहिं परखिए नाहीं । ह 

हम न परिच्छा जोग तुम्हारे यह समुझहु मन माहीं । 
पापहि सों उपज्यो पापहि में.सगरो जनम सिरान्यो ॥ 

तुव सनमुख सो न्याव-तुला पें कैसे के ठहरान्यौ । 
कीटहु तें अति तुच्छु मंद मति अधम सवहि विधि हीना॥। 

सो ठहरेकिमि जाँच-समय में जो सबही विधि दीना ॥। 
दयानिधान भक्त-वत्सठ करुनासय भव-भयहारी । 
देखि दुखी 'हरीचंद॒हि! कर गहि वेगहि लेहु उवारी ॥६६॥ 


साँझ सवेरे पंछी सब क्या कहते हैं. कुछ तेरा है । 
हम सब इक दिन उड़ जाएँगे यह दिन चार वसेरा है ॥। 
आठ वेर नौबत वज-बजकर तुझको याद दिलाती है .। 
जाग-जाग तू देख घड़ी यह केसी दौड़ी जाती है ॥ 
आँधी चलकर इधर उधर से तुझको यह समझाती है । 
चेत चेत जिंदगी हवा सी जड़ी तुम्हारी जाती है ॥ 
पत्ते सब हिल-हिछ कर पानी हर-हर करके बहता है । 

हर के सिवा कौन तू है वे यह परदे में कहता है ॥ 
दिया सामने खड़ा तुम्हारी करनी पर सिर धुनता है । 

इक दिन मेरी तरह बुझोगे कहता तू नहिं सुनता है ॥ 


२५९५ 


भारतेन्दु-अन्थाचली 





रोकर गाकर हँसकर छड़ कर जो मुँहंसे कह चलता है । 

मौत-मौत. फिर मौत सच्च है येही शब्द निकलता है ॥ 

तेरी आँख के आगे से यह नदी बही जो जाती है । .. 

योंही जीवन बह जायेगा यह' तुझकों समझाती है ॥ 

खिल-खिलकर सब फूल बाग में कुम्हला-कुम्हला जाते हैं।. 

तेरी भी गत यही है गाफ़िछ यह तुझकों दिखाते हैं ॥ 

इतने पर भी देख औ सुनकर क्या गाफिल हो फूला है । 

“हरीचंद! हरि सचा साहब उसको बिलकुल भूछा है ॥६ण॥ 

कवित्त 

वह ह्िजवर हम अधम महान बहू अतिही.. +. 
संतोषी में तो छोम ही को जामा हों। 

'वह्‌ श्रुति पढ्यो महामूढ़ बुद्धि मेरी उन हक 
तंदुल दियो हों मनहूँ सो निहकासा हो | 

हरीचंद' आइ बनी एके बात दीनानाथ 

यासों मोहिं राखि लेहु जो पै अघ-धामा हों । . 

बालपने ही सों सखा मान्यो है तुमहिं एक | 
दीन हीन छीन हों मैं याही सों सुदामा हों ॥६८॥# 


होइ कुछ-नारी ऐसी बात क्‍यों बिचारी यामें 

प्रति अध भारी यह कहत पुकारी हों। 
यही करनी है. जो तौ खोजो कोऊझ घनी बली 

हों तो निज नारि के वियोग में दुखारी हों । 





& नवोदिता हरिश्चद्र चन्द्रिका खं० ११ सं० २-३ € नत्रं० और 
दुस० सन्‌ १८८४ इं० ) में प्रेम-प्रछाप नाम से ७० पद पूरे छपे थे 
जिनसे से केवछ नो अन्य संग्रहों में नहीं आए हैं, अतः वे इसी संग्रह के 
अंत में दे दिए गए हैं । --संपादक। 


३०० 


प्रेम-प्रछाप॑ 
४+४४++४७४-४+-+-४-+४+४-४-४+-++++- «००-००. 
“हरोचंद! याही सों सुदामा बतरात इमि 
छाँड़ी मेरो हाथ ना तो दैहों शाप भारी हों । 
द्वारिका में जाइ के पुकारिहों हरिहि मोहिं 
काहे दुख देत में तो बांम्हन सिखारी हों ॥६९॥ 


किते गई हाय मेरी कुटिया परन छाई 

साढ़े तीन पादृहू की खटियों कहा भई। 
किते गए जनम के जोरे साटी-भॉँड़ मेरे 

सहसन दूक की कथरिया किते गई। 
“हरीचंद! कहत सुदामा बिछखाइ इत 

छाई किन राशि सनि-कंचन महामई। 
ओर जो गयो तो सहि. जैहों कोऊ भाँति पे 

बताओ कोऊ हाय मेरी बाम्हनी कहाँ गई ।|७०॥ 


परन-कुटीर मेरी कहाँ बहि गयी इत 

कंचन महल ऊँचे ठाढ़े हैं. महा विचित्र । 
मृत्तिका के भाड्ह बिलाने मेरे कथा सह 

टूटी पटरी में धरी पोथी हू गईं पवित्र । 
“हरीचंद! नारिह को खोज ना मिलत कहूँ 

रोअत सुदामा हाय केसो भयो है चरित्र । 
मिलन सों रह्यो-सह्यों घरहू उजारयों वाह 


[8 


ह्वारिका के नाथ भछी मित्रता निबाही मित्र ।।७१॥ 


फल दियो भीलनी अजामिल उचारयो नाम 

गिद्ध कियो जुछ, गज कलिका चढ़ाई है । 
गोपी-गोप नेह कीनो केवट चरन धोयो 

सेवा करी भीक कपि रिपु सों छराई है। 


| ३०१ 


भारतेंदु-अंथांवछी 
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“रीचंद! पद को परंस मुनि-नांरि लक्षो 
गनिका पढ़ावत सुवा को. नाम गाई हे। 
इसके न एको गुन ओगुर्न सबै के मोम... 
: एतेहू पे तारों तबै आपु की बढ़ाई है।७रश॥ 


“देखि के काडी कराढी महा डरि बुद्धि न ता पदमाँहि घँसी है। - . 
लक्ष्मी के बहु वैभव चाहि न छाछच में सति मेरी फंसी है। 


त्यों 'हरीचंद' सरस्वति सेइ न ज्ञान के ध्यानन में हुलसी है। 
चाकर हैं ब्रज साँवरे के जिन- टेंटिन ऊपर फेंट कसी है ॥७शा 
जो बिन नासिका कान को त्रह्म है ता दिसि बुद्धि न नेकु घेसी है। 
'निर्गन जौन निरंजन है. छबि ताकी नया जिय माहिं घँसी है। - 
त्यों 'हरिचंद जू! सीस सहखर के देव में इच्छा न नेकु गेसी है। ... 
चाकर हैं त्रज साँवरे के जिन टेंटिन --ऊपर फेंट कसी है ॥७७॥ 


छोटे हैं छोटिहि बात रुचै मोहिं यासों न जाल में बुद्धि फँसी है। . 
गुंज हरा परे देखि नरामधि दृष्टि वहीं मम जाय घँंसी है। 
स्यों हरिचंद जू” मोर-पखौअन गौअन देखि महा हुलुसी है । 
चाकर हैं ज्रज खाँवरे के जिन टेंटिन ऊपर फेंट कसी है ॥७५॥ - 
छोचन चारु चकोरन क सुख-दायक. नायक गोप .ससी है । 
होत हियो हरियारों बिछोकत कंठ हरा हरि के तुल्सी है। .. . 
पालक हैं 'हरिचंद” को तौन जो नंद को बालक छोक जसी है । 
चाकर हैं त्रज साँवरे के जिन टेंटिन ऊपर फेंट कसी है ॥॥७६॥ : 
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गीत-गोविंदानंद 
रा दोहा 

' भरित नेह नव नीर नित वरसत सुरस अथोर। 
जयति अछोकिक घन कोऊ छखि नाचत मन मोर ॥ १॥ 
रसिक-राज बुध-वर विदित प्रेमी प्रिय-पद-सेव । 
राधा-गुन-गायक सदा मधु-बचः जय जयदेव ॥ २॥ 
कहेँ कविवर जयदेव-बच कहूँ मस सति अति हीन । 
पे दो हरि-गुन-गामिनी एहि हित यह स्रम कीन ॥ ३ ॥ 
रसिकराज जयदेव की कविता को अनुवाद । 
कियो सबन पे नहिं. लक्यी तिनमें तौन सवाद ॥ ४ ॥ 
मेटन को निज जिय खटक उर धरि पिय नंदनन्द । 
तिनहीं के पद्‌ -बर रच्यों यह प्रबंध हरिचंद ॥ ५॥ 
जिमि बनिता के चित्र में नहिं कछु हास-बिछास । 
पैजेहि सो प्रिय सो छहत वाहू में सुखरास॥ $६॥ 
तैसहि गीत - गुर्विद अति सरस निरस सम गीत । 
पैजिन कहाँ प्रिय तौन ते करिहें यासों श्रीत॥७॥ 


२० ३०७ 


भारतेन्दु-पंधावली 





पंगलाचरण 
मेघन तें नम छाय रहे, बन-भूमि तमाछन सों भई कारी । 
साँझ समे डरिहै, घर याहि कृपा करिके पहुँचावहु प्यारी । 
यों सुनि नंद्‌ - निदेश चले दोउ कुंजन में ब्ृषभानु-दुलारी । 
सोइ कलिंदी के कूछ इकंत की, केलि हरे भव-सीति हमारी ॥ ८॥ 
६ दाहा ह ह 
वाणी चारु चरित्र सा, चित्रित जो पिय भीति । 
-पद्सावति पद दास जो, जानत कविता - रीति ॥९॥ 
सोई कवि जयदेव यह, गीत - गोविंद रसाछ । 
'शच्यो कृष्ण कछ केलिसय, नव प्रबंध रस-जाछ ॥१०॥ 
जो हरि सुमिरन होह सन, जौ सिंगार सों हेत । 
तो बानी जयदेव की, सुनु सब सशुन-निकेत ॥११॥ 
संवैया ह 
बेद-उधारन  मंद्र-धारन मूमि-उबारन हे बन॑चारी। 
देत विनासी बलि के छुलि छय-कारक छत्रिन के असुरारी ॥ 
रांवन-सारन त्यों हल-धारन वेद-निवारन स्लेच्छ-सुदारी।.. 
यों दस रूप-विधायक ऋष्णहिं कोटिन्ह कोटि प्रनाम हमारी ॥१९॥ - 
आओ ..._ राग सोस्ठ या 
: ». जय जय हरि-राघा-रस-केलि ।& 
तरनि तनूजा - तट इकंत में बाहु बाहु पर मेढि ॥ध्रव०॥ 
एक समे हरि नंदराय सँग रहे जाट में जात। 
तितही श्री राधा सुख-साधा आइ कढ़ीं हरखात॥ . 


स्‌ मंगल चरण में घारहों रस हैं। इसमें यथाक्रम #ंगार, अद्भुत 
वीर, रोद, भयानक, हास्य, चात्सल्य, करुणा, वीभत्स; सख्य, माधुय और 
आंत हैं । (चंद्विका) | 


३०६ 


गीत'गोविदानंद 





हरि - माया करि मेघ बुछाए छाए घेरि अकास । 
साँझ्ष समय सुब हि तमाल तरु भई श्याम सुखरास ॥ 
देखि नंद भय करि व्यामा सों बोले बैन रसारू । 
यह डरपत लछखि के ऑदधियारी बारें मेरो छाछ | 
आगे हों ले जाइ सकत नहिं भई भयानक साँझ | 
राधे करिके दया याहि तुम पहुँचाओ घर माँझ |॥ 
इम्मि सुनि नंद-निदेस चले दोड बिहरत जमुना-तीर । 
“हरीचंद' सो निरखि जुगल-छवि हरी दृगन की पीर& ॥१३॥ 


राग सारव 
जय जय जय जगदीश हरे । 

'परछय भयानक जरंनिधि जर धँसि पभु॒ तुम बेद उधारे । 
'करि पतवार पुच्छु निज बिहरे मीन सरीरहि धारे ॥। ध्रु० ॥ 
कंठिन पीठ मंदर संथन किन छिति भर तिल सम राजे । 
'गिरि घूमनि सुहरानि नींद-बस कमठ रूप अति छाजे | जय ० ॥ 
कनक-नयन-बध रुधिर छींट मिल्लि. कनक वरन छवि छायो | 
रद आगे धर ससि कलरूंक मनु रूप बराह सुहायो ॥जय० ॥ 
कर-नख-केतकिपत्र अग्र अलि-क्रमनककसिपु तन फारयो | 
खंस फारि निज जन-रच्छन-हित हरि नरहरि-वपु घारयो ॥ जय ० ॥ 
अड्भवत बासन बनि बढि छलिके तीन पेड जग नाप्यी । 
दरसन मज्जन पान समन अघ निज नख जल थिर थाप्यौ जय ० ॥ 
अभिमानी छत्नीगन बधि तिन झुधिर सींचि घर सारी। 
'इकइस बार निछत्र करी मुव हरि भ्रगुपति-बपु-ध।री ।। जय ० ॥ 
द्स दिसि दस सिरमोलि दियो बक्कि सब सुर्गन भय हारे । 
(सिय छछमन सह सोमित सुंदर रामरूप हरि घारे ॥ जय० ॥। 





8 ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्रीकृष्ण-जन्म खंड की यह कथा है । (चढद्ठिका) 


३०७ 





भारतेहु-मंथावंली 





सुंदर गौर - सरीर नील : पट 'ससि में घन रूपटठायो। 
करसन कर हल सों जमुना जल हलधर रूप सुहायों ॥ जय०.. 
अति करुना करि दीन पसुन प॑ निंदे निज मुख वेदा |: : 
कलिजुग धरम कहे हरि हे के बुद्ध रूप हर खेदा ॥ जय० ॥ 
स्लेच्छ बधन हित कठिन घार तरार धारि कर भारी। : 
नासे जबन सत्ययुग थाप्यो कछ॒कि रूप हरि धारी ॥ जय० ॥ 
नंद-नैंदन जर-बंदन दस बपु धरि छीछा बिस्तारी । 

' शाई कवि जयदेव सोई हरिचंद' भक्त-भय हारी ॥ जय०॥१४॥ 


झिंझौटी या खमाच 


कमसला-उर धरि बाहु बिहारी। डा 
कुंडल कनक गंड जुग-धारी॥ 
ललित कढित बनसार संवारी । 
: जय जय जय हरि देव मुरारी ॥ 
जय जय दिनमनि तेज-प्रकासन । 
जय जय जय जय भव-भय-नासन ॥। 
सुनि-मन-सानस-जछूज-विकासन | | 
जय जय हरि केसव गरुड़ासन | 
जय कालिय बिषधर बल-गंजन । 
जय जय त्रज-जुबती मन-रंजन ॥ 
जदु-कुछ-कमल-सूर दृग खंजन। 
जय जय हरि केसव भव-भंजन |: 
जय जय सुर-मधघु-नरक-बिदारन । द 
पन्नगपति-गासी._ जग-तारन ॥ 
जय जय सुर-कुछ-सुख-विस्तारन । 
जय हरिदेव भक्त-भय-हारन ।। 
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गीत-गोविंदानद 





जय जय अमल कमल-दल छोचन । 

जय जय भवपति भव-दव-मोचन ॥। 
त्रिभुवन-गति त्रज-तिय-मन-रोचन। 

जय जय हरि सिर वर गोरोचन ।। 
जय जय जनक-सुता कृत भूषण । 

समर विजित त्रिसिरा खर-दूषण ॥॥ 
जय दसकंठ - वनज-वन-भूषण । 

जय च्ग-छटा कमढ छवि भूषण॥ 
जय जय अभिनव जलूधर सुन्दर । 

जय ध्ृत-प्र॒ष्ठ कठिन गिरि मंदर || 
जय विहरन गोवधेन - कंदर। 

श्रीमुख ससि रत गोप पुरंदर ॥ 
 हस सब तुब पद-पंकज-दासा । 

पूरहु निज भ्क्तन की आखसा ॥ 
तिनकों तुम दुख नित नित नासा। 

जिन कहँ तुब चरनन विस्वासा ॥ 
श्री जयदेव रचित मन-भादई। -. 

मंगल उज्जल गीति सुहाई ॥ 
“हरीचन्द!' गावत मन छाई। - 


ताकी हरि नित करत सहाई ॥१५॥ 


इति मंगढाचंरण । 
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प्रथम सगे 
( सामोद दामोदरः ) 
बसनन्‍त 

हरि बिहरत छखि रसमय बसन्‍्त । 

जो बिरही जन कहँ अति दुरंत || 
बन्दाबन-कुजनि सुख समंत कण 

नाचत गावत कामिली-कंत ॥। 
ले छलित लब॑ंगलता - सुबास। 

डोछत कोसछ सलूयज बतास ॥॥! 
अलि-पिक-कलरव रूृहि आस-पास । 

रह्यो गूंजि कुंज गहवर अवास ॥ 
उनसादित हे तपि सदन-ताप । ँ 

मिलि पथिक बघू ठानहिं बिलाप ॥ 
अलि-कुछ कछ कुसुंम-समूह-दाप । 

बन सोसित सोलसिरी कछाप ॥॥ 
भृगसद » सोरभ के आहबाढ । 

सोभित बहु नव चलूदछ तमाछ ।॥ 
जुब-ह॒ृद्य - विदारन नख कराल । 

फूलछें पछास बन छाछ छाल ।॥ 
बन प्रफुछित केसर कुसुम आन। 

सु कनक छरी छिए मदन रान ॥: 
अछि सह शुल्वाब छागे झुहान । 

विष बुझे मेन के मनहूँ बान ॥| 
नव नीवू फूछन करि बिकास । 

जग निछूज निरखि मनु करत हास |! 


३ १० 


गीत-गोचविंदानंद - 





: तिमि विरही हिय-छेदन ह॒तास। 
, बचरछी से केतकि-पत्र पास ॥ 
लछपटत इव माधविका सुबास। 
. फूछी मह्ठी मिल्लि करि  उजास ॥ 
'मोहे मुनिजन करि काम-आस | 
| छखि तरुन सहायक रितु-प्रकास ॥ 
पुसपित छतिका नव संग पाय | 
पुछकित बौराने आम आय।॥ 
लहि सीतछ जमुना लहर बाय । 
' पावन बूंदावन रहौ सुहाय ॥ 
जयदेव रचित यह सरस गीत। 
रितु-पति विहरन हरि-जस पुनीत ॥ 
गावत जे करि हरिचंद' प्रीत)  .. | 
ते छहत प्रेम तजि- काम-भीत ॥१६॥ -. ; 


माठकास' 


सखि हरि गोप-वधू संग लीने । ' 
बिछसत विविध बिछास हास मिलि केलि-कला रसभीने ॥प्रुव०॥ 
स्थाम सरीर खौर चंदन की पीत बसन बनमाला। 
रसनि हँसनि झछकत मनि कुंडछ छोछ कपोछ रसारा ॥ 
पीन उरोज भार भुकि हरि को 'ग्रेम सहित गर छाई | 
गोप-बधू कोड पंचम रागहिं ऊँचे सुर रहि गाई।। 
चपल कटाच्छुन जुबती-जन-उर॒ कास बढ़ावनहारे | 
मुग्ध बधू कोड आइ रही मन में सनमोहन प्यारे॥ 
कोउ हरि के कपोंठ ढिग अपनो नवरू कपोलहि लाई । 
बात करन मिस चूसति पिय-मुख तन. पुलकावलि छाई ॥ 


३११ 


भारतदढ-अथांवदा 





जमुना-तीर निकुंज पंज में मदनाकुछं कोउ- नारो। 
खेचत गहि हरि को पीतांबर हँसत -खरे बनवारी॥ 
ताल देत कंकन धुनि मिल्ति कं बंसी बजत सुहाई । 

ता अज्लुसार सरस कोड नाचति छखि हरि .करत बड़ाई॥ 
'बिहरत कोउ सँग कोड मुख चूसत काहू को गर रहे छग्राई। - 
काह को सुंदर मुख देखत चलकत कोऊ सेंग छाई॥ . 
जो जयदेव कथित यह अद्भत हरि-बन-बिहरनि गाते । 
बछुभ-बछ 'हरिचंद! सदा सो मंगल फल नव पाबे ॥१णा .. 


इति सामोद दामोदरों नाम प्रथम सगे । 


बिहाग 


जिय तें सो छुबि टरत न टारी । 

रास-बिछास स्मत छखि सो तन हँसे जोन गिरिधारी ॥ घुं० ॥ 
अधर सघुर मधु-पान छकी बंसी-धुनि देति छकाई। 
भीव-डुछनि चंचछ कटाच्छ मिक्लि कुंडल-हिलनि सुहाई ॥ 
घुँचुरारी अछकन पे प्यारी मोर-चंद्रिका राजै। 

' श्वछ सजछ घन पे मनु सुंदर इंद्रधनुष-छबि छाजे।॥। 
गोप-वधू-मुख चूम अधघर अमृत रस छारू छुमाण । 
बंधुजीव-निंदक ओठन पे संद हँसनि मन भाए॥ 
भरत झुजन में गोप॑-बधूटिन प्रेम पुछक तन पूरे। 
'कर-पद्‌-गलछन्मनिगन आमूखन मेटत हिय तम रूरे ॥ 
स्यास सुभ्ग सिर केसर-रेखां घन नव 'ससि छुबि पाबे । 
जुबती-जूथ कठिन कुच सींजत जेहि जिय दया न आवबे ॥ 

गंडन पर मनि-मंडित कुंडड झछकत सब सन मोहे । 
सुर-नर-मुनिगन बंदित कटि-तट छपटि पीत पट सोहै ॥ 


३१३. 
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विसद्‌ कदंव तरे ठाढ़े “जन-भव-भय-मेटनवारे । 
काम-भरी चितवन छूखि मम उर काम-बढ़ावनहारे ॥ 
श्री जयदेव कथित यह हरि को रूप ध्यान मन भायों । 


वसे सदा रसिकन के हिय 'हरिचंद' अनूप सुहायों ॥१८॥ 


अरी सखि मोहिं मिलाड मुरारी । 


'मेटों काम-कसक तन की गर छाइ रसन गिरिघारी ॥धु०॥ 


'इक दिन गह॒वर कुंज गई हों तहाँ छिपे रहे प्यारे। 
“चितवत चकित चहूँ दिसि मोहिं छखि हँसे सुरति-सुख-घारे ।। 
अथम ससागम छाजि रही बहु वबातन तब विलमाई। 
'बोछत ही हँसिके कछु मो तन नीबी सिथिल्ल कराई ॥ 
कोमल सेज सुचराइ मोहिं उर पर भर दे रहे सोई। 
“हरि आलिंगत चुंबत ही पियो अधर छपटि तिन दोई ॥ 
आल्स-बस दृग मूदत ही तिन तन पुलकावलि छाई | 
स्वेद सिथिल्ू तव होत मोहिं भए कास विवस तब्रजराई ॥ 
'बोलत ही सम ग्राननाथ बहु कोक-कछा विसतारी । 
'कुंतछ कुसुम खसित छखि मस कुच जुग नख रेख पसारी ॥ 
नूपुर बोछत ही पिय प्यारे सुरत वितानहि तानयो। 
रमत गिरत क्िंकिनि सिर गहि मुख चूमत अति झुख सान्‍्यो ॥ 
'रति-सुख-समुद-मगन समोहिं छखि दृ॒ग मूँदि रहे मद थाके | 
“विथकित सेज परी छखि पियहू' काम-कलोलून छाके ॥ 
गोप-वधू सखि सों इमि भाखत ध्याम काम-रस . पूरी । 


'गायो सो जयदेव. सुकवि हरिचंद' भक्ति-रति-मूरी ॥ १९॥ 


हाहा गई कुपित ही प्यारी। 


निज अपमान मसानि मन भारी ॥ध्र०॥ 


मोहिं घिरयो छखि बधुन मेझारी । 
रिस करि गई उदास बिचारो॥ 


३१४ 


भारतेन्दु-अंथावली 





"निज अपराध जानि भय धारी | , 
: हौंह ताहि. न सकक्‍यो निवारी | 

किमि हेंहे करिहे कहा बारी। 
| का कहिहे मम बिरह-दुखारी ॥ 

धन जन जीवन घर परिवारी । 
ता बिनु वृथा जगत-निधि सारी ॥' 

सो मुख-चंद-जोति उँजियारी । 
कोप कुटिक भोहें कजरारी ॥ 

सनहूँ केवछ पर भॉँवर-कतारी । 
बिसरति हिय-तें नाहिं. बिसारी ॥ 
बन बन फिरों ताहि अन्ुसारी | | 
बिलपों वृथा पुकारि पुकारी || 

- अब हों हिय सों ताहि. निकारी.। 
रमिहो' तासों गल झ्ुज डारी॥ 

सम अपराधन हिये बिचारी । 
अतिहि दुखित तेहि' जात निहारी ॥ 

पे नहिं जानो' किते सिधारी। 
तासों सकत मनाइ न हारी ॥! 

दृुग सों छिनहूँ होत न न्‍्यारी। | 

ः आवत्त जात लछूखात सदा री ॥ 

पे यह अचरज अतिहि हहा री । 
।  धाइ छगत गरे क्‍यों न पियारी ॥ 

अबकें करू अपराध छुमा री । 
करिहों फेर न चूक तिहारी ॥ 

सुंदरि दरसन दे बलिहारी | 
दहत मदन तो बिनु तन जारी ।॥ 


३१४७ 





गीत गोविदानद 


किंदु बिल्व॒वारिधि तमहारी | 
गाई कवि जयदेव सवारी ॥ 
विरहातुर हरि. कहनि कथारी। 
जो हरिचंद' भक्त-सुखकारी ॥२०॥ 
प्यारे तुम विन्नु व्याकुछ प्यारी । 
काम-बान-सय ध्यान घरत तुब लीजे ताहि. उबारी ॥, 
चंदन चंद न भावत पावत अति दुख धीर न धारे। 
अहिगन-गरछ बगारि सरल तन सलयानिर तेहि जारे |॥ 
अबिर॒छ बरसत सदन-वान लूखि उर महेँ तुमहिं दुराई।, 
सजल कमल-दुक कवच वनाइ छिपावत हियहिं डराई ॥. 
कुसुम सेज कंटक सों छागत सुख-सांजन दुख पावे ।' 
त्रत सम सुख तंजि तुव रति मनवत कोउ. बिधि समय वितावे ॥। 
. अबिरक नीर ढरकि नेननि तें रहत कंपोलन छाई। 
. मनहूँ राहु-बिदुलित ससि तें जुंग अम्ृत-धार बहि आई ॥ 
संगमद्‌ ले तुब चित्र बनावति व्याकुछ बैठि अकेली. 
काम जानि तेहि लिखति मकर-सर पुनि प्रनवत अलूबेली ।॥ 
पुनि पुनि कहति अहो पिय प्यारे पायें परत्ि अपनाओ |: 
तुम बिनु दृहत सुधानिधि ग्रीतम गर छगि मरत जिआओ ॥ 
बिलूपति हँसति विखाद करति रोअति कबहूँ अकुछाई । 
कवहूँ ध्यान महँ तुमहिं निरखि गर छागति ताप मिटाई ॥ 
ऐसहि जो हरि-विरह-जरूधि महँ सगन होइ रस चाहे। 
सखी-बचन जयदेव कथित हरिचंद”ः गीत अवगाहे ॥२१॥ 
तुबव॒ बियोग अति व्याकुछ राधा । 
हु मिलि हरि हरहु मदन-मद-बाधा ॥ध्रु ०. 
क्ृश तन आनहु भर सम जाने। 
। हार पहार सरिस उर माने॥ 


३१७ . 





भारतेन्दु-प्रथावलो 
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कोसछ चंदन बिष॑ सम छागे। : 

सुख सामा छखि संकित भागे॥ 
लेत स्वॉस शुरू ब्याकुछ भारी। 

.. दृहति . तनहि मदनागि प्रजारी ॥ 

चौंकि चोंकि चितवत चहूँ ओरी।.... 

स्वत नीर नलिनी मनु तोरी ॥ 
. तुब बिलु सुमन परस तन जारी | रह 
| सूनी सेज न॑ सकत निहारी॥ 
निज कर सों न कपोल उठावे। ० 

नव ससि साँझ गहे सन्‌ भावे॥ 
पुनि पुनि हरि तुब नाम उचारे। 

बिरह मरत कोड बिधि जिय धारे॥ 
:. कृबि जयदेव कथित यह बानी । 6 
हरी चंद्‌ हरि-जन-सुखदानी ॥२२॥ 


'राग पझिझोटी 

बिरंह-बिथा तें ब्याकुठल आठी। 

तुव बिनु बहुत बिक बनसाली ॥ध्र ०॥ 
मलय-समीर झकोरत . आवत। ० 

तन परसत अति काम जगावते॥ 
फूलछे बिबिध कुसुम तरू डारन। 

बिरही जन हिय नखन बिदारन ॥ 
चंद चाँदनी सों तन जारत | 

ठ॒ुव बिछुरे पिय प्रान न घारत ॥ 
सदन-वान विधि व्याकुछ भारी।. 5 

तलरूपि तरूपि बिछूपत बनवारी ॥ 


३१ ः द्व 


'गीत-गोधिंदानद 





. मधुर भवर धुनि सहि नहिं जाई । & 
मूदे: रहत शभ्रवन हरिराई ॥ 
जब निसि बढ़त मदन-रुज भारी । 
मोहत बिकछ अधीन मुरारी ॥ 
छोड़ि देह-सुख गेह बिखारी | क्‍ 
गिरि-बन-वास करत गिरिधारी ॥ 
मुरछ्धि धरनि छोटत' बिलछखाई । 
चोंकि रहत राधे रट छाइ॥ 
हरि को बिरह-बिछास सुहायो | 
श्री जयदेव सुकबि यह गायों ॥ 
“हरीचंद जेहि, यह रस भावत । 
तेहि हरि अनुभव प्रगट छूखावत ॥२३॥॥ 
बिलूम सत करु पिय सों मिलु प्यारी । 
बैठे कुंज अकेले तुब हितः मदन-मथन गिरिधारी ॥प्रु०॥ 
धीर समीर घाट जमुना-तट बन राजत बनमाली | 
कठिन पीन कुच परसन चंचछ कर जुग सोभा-साली ॥ 
ले तुब नाम बदत संकेतहि मधुरी बेनु बजाई। 
तुव दिसि तें जु रेलु उड़ि आबत रहत ताहि हिय छाई ॥ 
उड़त पखेरुन गिरत पतोअन तुब आगवन बिचारी । 
सेज सँवारत इत उत चितवत चकित पंथ बनवारी ॥ 
चंचल मुखर नूपुरहि तजि मुख अंचछ ओट दुराई। 
तिमिर-पुंज चछ कुंज सखी मिल्लि हियरो ले न सिराई॥ 
र॒ति-बिपरीत पिया-उर ऊपर मुक्तमारू ढिग सोही | 
घन पें चपछ बढाका सह चपछा सी रह' सन मोही ।॥|. 
किंकिनि तजिके बसन उतारि निरंतर अंतर त्यागी। 
चढ़ पिय कोमछ किसलूय सेज पिया के उर रहु छागी ॥ 


३.१७ 


' भारतेनुनप्रथावल्ी 





.. हरि बहु-नायक मानी रैनहु जात चछी सब बीती। 

. बेगहि चल करू पीय.मनोरथधं पाछि ग्रीति की रीती॥ ... 
श्री जयदेव-कथित दूती-बच हरि-राधा गुन गाईं। . 
'छही ग्रेम-फलछ सब 'हरिचंद' जुगंछ छबि जीअ बसाई ॥रछ॥ 


तुम बिनु दुखित राधिका प्यारी। 
तुब-सय भइ तन सुरति बिसारी ॥ 
अधर मधुर सधु पियत कनन्‍्हाई। 
तुमहिं सबे दिसि परत दिखाई ।॥ 
मिलछत चछत उठि तुम कहेँ धाई। 
गिरि. गिरि परत बिरह दुबराई॥ 
किसल॒य वरढूय बिरचि कर धारी। 
तुब रति ध्यान जिअति सुकुमारी ॥ 
कबहूँ रचति रस-रास सवारी । 
जानति हमहीं मदन-मुरारी॥ 
बद॒ति सखिन सों पुनि पुनि आढी । 
अजहूँ न क्‍यों आए बनमाली ॥ 
छखि घन सम अधियार झुछाई। 
तुब धोखे चूमति गर छाई ॥ 
'तुब बिलंब अति ही अछुछाई | 
व्याकुठ रोअति सेज सजाई ॥ 
श्री जयदेव रचित जो गाबे। 
'हरीचंद हरि - पद-राति -पावे ॥र२०॥ 
(नागर नारायण नास ७म सर्ग) 


हा हरि अजहूँ बन नहिं आए | 
बैठे बाट बिकोकत बीती औधहु कित बिलसाए ॥ धु० ॥ 


३१८ 


गीत-गोविंदानंद _ 





सखियन झठ बोलि वहरायो, हा, अब कौन उपाई। 
आननाथ विन्ु विफछ सबे सन नव जोवन खुँदराई ॥ . 
जाके मिकन हेत कारी निसि बन वन डोछत धाई। 
मदन-बान बेदना देत मोहिं सोई निठुर कन्हाई॥ 
घरहू छुल्यों हरिहु नहिं आए तो अब मरनहिं. नीको । 
कहा छाभ विरहागि दाहि, तव रखिवों जीवन फीको ॥ 
इत सधु मधुर जामिनी सो हिय वेदन देत ग्रजारी। 
छत कोड बड़भागिनि कामिनि सँग हछेहेँ सरमत मुरारी ॥ 
कर कंचन कंकन वाजबँँद विरहानल तपि जारें। 
“बिष- से विषय साज सब छागत उलटे दुखहिं' प्रचार |॥ 
सुम - सरिस सम कोमछ तन पे फूल-माल हू भारी । 
तीछन काम - वान सी वेधति विन्नु प्यारे गिरिधारी ॥ 
हम जाके हित बेत कुंज में बैठीं त्यागि हवेली । 
सो हरि भूलेहु सुमिरत नहिं. मोहिं छाँड़ी हाय अकेली ॥। 
इसि विलूपति वृषभानु - छठी हरि-विरह-विथा अकुछाई । 
श्री जयदेव सुकवि मधुरी 'हरिचंद कथा सोइ गाई ॥२६॥ 


हरि संग विहरति हेंहै कोऊ। 
चड़भागिनि जुबती गुनवारी दे गल में भुज दोऊ || ध्रु० ॥ 
मदन-समर-हित उचित भेस ले कंचुकि कुच कसि वाँधे । 
कच-विगलित कुसुसन सों सानहुँ वीर सुमन-सर साथे ॥ 
हरि - गल लागत स्वेदादिक तन मदन - विकारहु जागे। 
कुच - कछसन पर अक्तहार वहु हित सुरत रस पागे॥ 
मुख-ससि-निकट छलित अछकावलि उमरि घुमरि रहि छाई । 
पिय-अधरासव-पान छकी तिमि झसत तिय अछसाई ॥ 


३१५९ 


भारतेन्हु-अन्थावली ' 





परसत उड्कि कपोछन चंचल कुंडछ जुगछ सहाए। 
किंकिनि कछश्व करति हिलत जब जुगछ जंघ मन भाएं ॥ 
पिय तिय दिसि निरखत चितवति कछु हँंसि करि नेन छजीढे। 
बिबिध भाव रस भरी द्खावति छहि रति रसिक रसीले॥ 
रोस पाँति उछहित तन .बेपथु होत गरों भरि आएँ। : 
मूँदि मूँदि हग खोलति लै ले स्वास सुरति सुख पाएँ.॥. - 
झलकत मुक्त-जारू से तन पर ख्म-सीकर अति नीके । 

: रति-रन अमिरत थाकि परी गछ छूमगिके हिय पर पी के ॥ 

श्री जयदेव सुकवि भाखित्‌- यह हरि-विहार . रस गावे । 
काम-बिमुख हे हरीचंद' सो प्रेस रुचिर& फल पावे॥२णा 


माधव नव रमनी सँग लीने । 

बंसी-बट यमुना-तट बिहरत रति - रनं जय रस-भीने ॥ ध्र० ॥ 
मदन पुलक तन चूमन पिय मुख फरकत अधघर लसाहीं । 
मुगसद तिलक देत ता मुख में मनु ससि में मग-छाहीं ।। 
जुबजन मनहर रतिपति सृग बन सघन सुधन सम कारे । 
चिकुर निकर कर लिए संबारत गूंथि कुसुम बहु प्यारें॥ 
नभसंडछ सम कुच जुग में घन-सुगमद्‌ लपदि सुहावें | 
नख-छुत-ससि छखि नखत-मार सी मुक्तमाल.पहिराब ॥ 
नवलू नलिन झुज कोमछ करतल सुकमरछ दुर से राजें। 
सरकत कंकन तहँ पहिरावत मधुप-साक् सम आआाजें ॥ 
सघन जघन सनु सदन-हेम-सिंहासन सुरुचि सोहायो। 
सुरंग बसन पर तोर॒न-सम पिय किंकिनि-जारू बँधायों ॥ 
कमछारूय नख-सनिगन-भूखित पद-पह्व हिय छाई । 
निज मन हित मनु मेंड बनावत जावक-रेख सुहाई |। 


4 4+-त+त-तननीत+ नी वन विनननतनी- नमकीन मनन क्‍निनीननरगनगनगभगनगनगरगगनगनगतगग#ग#गएग#2ऋन>ल्‍ विन विश णओओओओणएए 


#पाठा ० अनुपम । 
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गीत-गोविदानद - 





इसि बलबीर निठुर बन बिहरत संग ले दूजी नारी । 
ता हित तर - तर बेठि बिछोंकते बाटः ब्रथा हम हारी ॥ 
यों हरि रसमय होय. कहति सखियन सों ब्याकुर प्यारी । 
सो कविवर जयदेव कह्मों 'हरिचंद' कछुख कछि हारी ॥२८॥ 


कसल-लछोचन पिया जाहि गर छाइहै। 
सो न सजनी कबहूँ बिरह-हुख पाइहे।॥ 
देखि किसछय सेज सो न दुख सानिहे । 
प्रान-प्रीतीसहिि निज निकट करि जानिहे ॥ 
असल . कीमछ कमर-बदून हिय धारिहे । 
तेहि न सर कुटिल कामहुँ कबहेुँ मारिहे ॥ 
अम्ृत मधु. सधुर पिय बचन खबन पारिहे । 
ताहि अति मलिन ,सलि्यानिक न जारिहे ॥ 
थल-कमर् सम चरन करन हिय चाहिहे। 
ताहि. चंदहु न निज किरज-सर दाहिहै।॥ 
व्यास सुंदर सजरू जलछूद तन छागिहे । 
 तासु हिव कबहूँ नहिं बिरह दुख पागिहे ॥ 
कनक संस पीत पट छपटि सुख सानिहे । 
सो. न शुरुजन हँसन संक जिय सानिहे॥ 
तरुन-सनि कृष्ण सों सुरत सुख ठानिहे । 
सो न सपनेहूँ कबों बिरह दुख जानिहे॥ 
सुकवि. जयदेव कृत गीत जो गाइहे। 
सो न 'हरिचंद! भव-ठुखन घबराइहै ॥।२९॥ 
भेरव 
हम सों झूठ न बोलहु .साधव जाहु जू केशव जाओ। 
- जो जिय बसी रैन निवसे जहाँ ताही कों गर छाओ ॥ घ्रु० । 


२१ | ३२१ 


भारतेन्दु-अंथावली 


अनियारे दृग आलूस-सीने पलकें घुरि घुरि जाहीं। व पलक बरि वि जाहगी 7 
जागि तिया-रस प्रागि न प्रगठत निज अनुराग लजाहीं ॥ | 
बार बार चूसन सों रस भरि तिय-जुग-हृग कजरारे | 
छाल रहे तुब॒ अधर छाछ पे भए अंग सब कारे | 
. रति-रन अभिरत स्याम सुभग तन नख-छत छखत सुहायो । 
सदन नीछ पट कनक-लछेखनी सह जयपन् लिखायो ॥ 
पिय तुब हिय तिय-पद को जावक छखडु न कैसो सोहे । 
मनु जिय काम-छता उलही है पछव .पसरि रहोहे।॥ द 
तुम अति निठुर तद्पि हम तुम सों तनिकहु बिल्गन प्यारे | ' 
तुब अघरन रद-छद पे ताकी पियथ उर पीर हमारे ॥ 
तन जिमि कारो तिमि सनहू तुब कुटिक कपट सों कारो । 
अपनी जानि औरहू हम कहे. बदि सदनानछ जारों॥ 
बन बन बघुन-बधन-हित डोंछत निरदय बने सिकारी। 
या मैं अचरज नहिं. तुम प्रथमहिं नारि पूतना मारी॥ 
सुनि तिय-बचन सरोस पिया हृठि लीनी कंठ छगाई | 
श्री 


विश 


जयदेव सुकवि हरिचंद' बिछास-कथा सॉइ गाई ॥३०॥ 


मानी साधव पिय सों मानिनि सान न करु सस सान कही । 

वहत पवन छखि हरि उठि आए तू केहि सुख घर बैठि रही ॥ 

कुच जुग कछस तार-फल से गुरु सर॒स तिनहिं कित बिफल करे। 

बार बार सखि तेहि समुझावति किन सुंदर हरि सों बिहरे ॥ 
बिलूपति बिकछ तोहि रखि सखिगन हँसहिं तऊ नहिं छाज धरे । 

बैंठे सजल नलिन-दर से जन हरि छखि किन दृग पीर हरे ॥ 
' किन जिय खेद करति सुलु सम बच हरि सों मिलि मृदु बोलि अरी | 
सुनि जयदेव सखी 'हरिचंद-कथन निज उर-ढुख दूर दरी ॥११॥ 


३२२ 


गीत-गोचिदानंद 


मान तजि सात सुन्तु प्रान-प्यारी । 
दहत मोहिं मदन तुब विरह' जर जाल सों, 
अधर मधु पान दे ले डवारी ॥ धरु० 
मधुर कछु वोलि मुख खोलि जासों निरखि 
दूसन-दुति विरहतम दूर नाऊ। 
अधर मधु मधुर सुंदर सुधा-सिंधु, मुख- 
ससिहि. छखि दृग-चकोरहि जुड़ाऊँ॥ 
साँचही होइ रूठी जुपै कोप करि, 
तो न क्‍यों नयन-सर मोहिं मारे। 
बाँधि शुज-पास सों अधर-दंतन सुद्सि, 
क्यों न अपराध - बदछों निवारे ॥ 
तुही मम ग्रानधन भव-जलरूधि-रतन तू, 
 तोहि' छगि जगत हों जीव पघारों । 
व्तनिक जो तू कृपा कोर सो दिसि छखे, 
तो जगहि तोहि. परि वारि डासें।॥। 
“नील नलिनी सुदछ सरिस तुब नयन जुग, 
'कोप सों कोकनद रूप धारे। 
तो न किन जानि ग्रोहि कृष्ण हति काम-सर, 
अरुन करु तरुन अनुराग भारे ॥ 
क्यों न सोमभित करति कुंभ-कुच हार सों, 
हीय जासों हदुगुन होइ राजे। 
-सघन निज जधन पें बाँधि किंकिनि कलित, 
मदन नीवति सरिस सुरत बाजे ॥ 
थल-कमल-मान - हर मम हृदय प्रानकर, 
सरस .रतिरंस तुब चरन प्यारे। 


३२३, 


अन्‍रनन्‍>,. 





| 


भारतेन्दु:अथावली _ 
्््ं्आ्््ज्््््््किच्िल्‍स्‍ डस्‍डंंस्‍डइस्‍इ-ंडज 
कहे तो' छाइ हिय में महावर . भरों, 
हरों. -जिय-ताप - आनंदवारे ॥॥ 
... सदन संताप को सदत्न सोहिं. कदन हित, 
दहत -अति अगिनि तन में बढ़ाई। 
चूरन पहुंच जगल-गरल-हर सीस मस, 
' धारि. किन तेहि तुस्त दे बुझाई।॥ . 
भाखि इमि चतुर हरि पगन परि तियहि, 
... रियो छियो संक तर्ज अक छाई। . ढ 
सोइ पदसावति - प्रान - जयदेव कवि, क्‍ 
कही 'हरिचंद' छीछा बनाई ॥रे२॥ 


उठि चलु मोहन-ढिंग प्यारों। 

मंजुछ वंजुछः कुंज बिलोकत तुब मंग गिरिधारो। का 
सनावत तो कह ज॑ हार, 

कियो बिनय बहु तुव॒ पद्‌ प॑_ निज सीस रहे धार || 
सुरत करि उनकी तू नारी, 

संजुछ बंजुछ कुंज बिछोकत तुब मग गिरिधारी ॥ 
पहिरि. पग मनि नू पुर सीरे 

पीन परयोधर सघन: जघन भर चल थी धीरे।' 
चार' सो हँसहि छजव्राई, “ 

चल सुनु॒ तरुनी जन-मोहन  मन-सोहन बच धाई ॥॥ 
सफल करूँ अ्रवनहिं में - वारी। मंजुल वंजुछ० ॥ 
कुंज में सुनु कोइल बोले 
कास नृपति के बंदीजन :से; सदन-बिरद खोले । 
चछत समलयानिक भ्द-माती, - ; 
नव पछुच हिलि तोहिं बुछावत निकट बिरिछि पाँती ॥ 


३२४ 


- गीत॑-गोविंदानंद 





बिलव न करू गज-गति. बारी। मंजुरू वैज्जुल० ॥ 
'देखुं फरकत : जोबन दोऊं 
मदन रग सो उसड़ि अलिंगन चहत पियहिं सोक । 
_गवन हित सगुन॒ सनहुँ कीने, 
'हीर-हार जलूधार भरे जुग घट सनमुख लीने | 
चूक मति -.समयहि बलिहारी। मंजुरछू बेजुल० ॥ 


सखिन तोहिं रति-रन-हित साज्यो, 

'तौ किन अब छो सदन-सेरि. तुब किंकिन-रव बाज्यों । 
द्रवल तजि छाजन क्‍यों रूठी, | 

: ” “चलति न क्यों सखि कर गहि बैठों मानिनि हे झूठी॥ 
बिना तुव ज्याकुछ चनवारी। म॑जुछ बंजुछ० ॥ 


कह्यौ ले मानिनि सम सानी 

सूचन रति अभिसारं बजावत चल कंकन रानी । 
“मिलछत रूखि तोहि हम सुख पाव, 

जुगछ रूप जयदेव सुकबि लखि हिय महँ पधरावें ॥ 
होइ हरिचंदहुः! बलिहारी । संजुल बंजुल० ॥३१॥ 


' साधव ढिग चछ राधा प्यारो | 

बिलस पिया-गल में सुज घारी ॥ ४० ॥ ' 
 मंजु कुंज सधि सेज बिछाई । 

बिहर तहाँ हँसि हँसि सुख पाई ॥ माघव० ॥ 
कुच-कछसन पर तरछित मसाला । 

बिहर असोक सेज पर बाला ॥ माधव० ॥ 
- बिबिध कुसुम छे कुंजन बाँधे। 

बिलस कुसुम कोमल तन राधे ॥ साधव० ॥ 


३२७ 


भारतेन्दुन्मंथावली 5... | 
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बहत सीत मलयानिक आई। 

बिहर सुरत-रत हरि-गुन गाई।॥ साधव०॥ 

सघन जघन बरु सफर सुहाए। .... 

छखु पहुंच वल्लिन छपटाए ॥ माघव० ॥॥ 

गूंजत सघुप सदन सद-माती । 

बिहर कृष्ण संग रति-रस-राती ॥ माधव० ॥ 

सनु॒गावत पिक कास-बधाई । क्‍ 

चल के निज पिय को हिय छाई ।। माधव० ॥ 

कवि जयदेव केलि - रस गावे । 

हरिचंदहुः! सनि जनम सिरावे ॥ साधव० ॥३४॥ 


राधा केलि कुंज महुँ जाई । दे 
बैठे बाट बिलोकत निरखे रस उसगे हरिराई ॥ध्रुव०॥॥ 
शाधा-ससि-मुख निरखि हरखि तन रस-समुद्र छहराने। 
रसन सनोरथ करत सदन-बस बिबिध भाव प्रगठाने ॥ : 
स्याम सुभग हिय पर इमि सोहत सुंदर समोतिन माला | . 
जमुना-जर मनु सेत कमर के सोमभित फेन रसाछा ॥ 
सगसद्‌ सोचक सेचक तन में पीत बसन छपटायों । 
सानहूँ नीझ कमल पे पसरचो पीत पराग सुहायो ॥ 
रसमय तन में सुंदर बदन बिछोचन जुग मतवारे। 
सरद सरोवर कमलनि खेछत जुग खंजन अनियारे॥ . 
कमल वदन में दुह्ढुं देसि कुंडल रबि से सुसग . छखाहीं । 
हिलूत अधर सुसुकात मनहुँ पिय मुख चूमन ललचाहीं ॥ 
वारन कुसुम गुथे सलु घन महँ कहूँ कहूँ चाँदनि राजे । 
नव ससि अरुन किरिन सम सिर पें कुकुम तिलक बिराजै ॥| 


३२६ 


. गीत-गोविंदानंद 


का भक 





सनिगन भूखन भूखित सव अँग सुंदर सुभग सरीरा। 
पुलकित तन रति-आतुर बैठे मोहन पिय बलवीरा।॥ 
श्री जयदेव कथित हरि को वपु जा जिय में छिन आवदे। 
सो हरिचंद' धन्य जग सें निजः जीवन को फछ पाबे ॥३०॥ 





राधे मेरी आस पुजाओं । 
प्रानपिया हरि को कहनो करि सिल्लि पिय सों सुख पाओ ॥प्रु०॥ 
- नव किसछ॒य सों सेज सवारी कोमछ पद तहँ थधारी। 
हरु पलछ्च अभिमानहि अरुन चरन दरसाइ पियारी ॥ 
अति श्रम भयो प्रानप्यारी तोहिं चरन पढोटों तेरे । 
नूपुर धरों उतारि सेज पर वेठु॒ आइ ढिग मेरे॥ 
बोलि मधुर कछु किन निज पिय कों व्याकुछ हियो जु ड़ाव । 
कहु तो उर सों अंचछ कृष्ण उतारि अधिक सुख पाबे ॥ 
पिय गर छगन हेत फरकेंहिं जुगल कलछस कुच प्यारी । 
पिय पुलकित हिय छाइ हरत किन सदन-ताप सुकुमारी | 
निज विरहानलछ तपत देखि सोहिं क्‍यों न दया उर छाबे | 
अधर मधुर रस सुधा स्वाद दे किन मोहिं सरत जियाबे ॥ 
तुब बिन कोकिल नाद झुनत रहे स्रवन सदा ठुख पाई । 
दे तिन कहूँ सुख भाखि मधुर कछु किंकिनि कलित बजाई ॥ 
नाहक सान ठानि ठुख दीनो अब सो दिस छखु प्यारी। 
नीचे नेन न छाज भरी करू दे रति-सुख वलिहारी ॥ 
श्री जयदेव सुकवि हरि भाखित सरस गीत जो गावे । 
ता जिय में हरिचंद' प्रेम-चछ कास-विकार न आवबे ॥३६॥ 


यह सुनि राधा पिय सों बोली । 
समान छाँड़ि निज आननाथ सों गाँठ हृदय की खोली ॥ध्र०॥ 


ध् 


३२७ 


भारतेन्हु-अन्थावली 





मंगछ कंछस सरिस ससे जु्ग कुच मृगसद्‌ . चित्र बनाओ | . 
: चंदन से सीतछ कर हिय धरि जिय' को : ताप -मिठाओ।॥| 
. काम-बान अलि-कुछ-सद-गंजन , नेननि .अंजन प्यारे। 
तुब चूसन सों फेलि रह्यों तेहि देहु. सँवारि हुलारे॥ 
दृग कुरंग-गति सेंड़ सरिस सम खवन न पिय गिरधारी । 
काम-फाँस से कुंडछ प्यारे निज कर देह. संवारी ॥ 
भरे मुख पर पीतस संदर निज कर बिराच सवारो। 
नवछ कमल पर अलि-कुछ सरिस अछक निरुवारि बंगांरों ।। 
ख्रम-सीकरहि पोंछि सम सिर पिय निज कंर रुचिर बनाओ । 
पूरन ससि पे मग-छाया सों म्रगमद-तिरंक छंगाओ॥। 
सदन-चोर धुज से भ्म संदर केसं-पांसः निरुंवारो.। 
केकिं-पच्छ से बारन गूथहु सुंदर कुसुम - सँवारो॥ 
सरस सघन सस जघनन पर करू किंकिनि कलित सजांओ-] 
सुंदर बसन अभूषन रचि रचि सस्र॒ अंगनि पहिनाओ ॥ . 
इसि राधा-बच सुनत ऋृष्ण-गर छगि बिहरे झुख पायो | 
सो जयदेव सुकवि हरिचंद! बिहार कुतूहर गायो॥र१७॥ 
है. औे . 3 दोहा 
अष्ट-पदी चोबीस इमि गाई कबि जयदेव ।. 
भाषा करि हरिचंद सोह कही ग्रेम-रस भेव ।।१॥ 
गुप्त मंत्र सम पद्‌ सबे अगटे भाषा माहिं। 
यह अपराध महा कियो यामें - संसय नाहिं ॥२॥ - 
छमिहें निज जन जानि सो जुगछ दास तकसीर । 
हरिहे अपनो समुझि जिय कठिन सोह-मव-पीर ॥१॥ 
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मेरी भव-बाघा हरो राधा नागरि सोइ। 
जातन की झाई' परें स्याम हरित दुति होइ॥ १६७ ॥ 
स्थाम हरित द्यति होइ परें जा तन की झाँई । 
पाय पछोटत छोछठ छखत साँवरे कन्हाई॥ 
श्री 'हरिचंद' बियोग पीत पट मिल दुति टेरी । 
नित हरि जा रंग रंगे हरोबाधा सोइ मेरी ॥ १ ॥ 


सीस मुकुट, कटि काछनी कर भझुरठी उर मार । 

इहि बानिक सो सन बसो सदा बिहारी-छाल ॥३०१॥ 
सदा बिहारी-लाठ बसो बॉके उर मेरे। 
कानन कुण्डछ छटकि निकट अलकावलि घेरे ॥ 

: श्री हरिचंद' तजिभंग ललित मूरत नटवर सी। 
टरसैन उर तें नेक आज कुंजनि जो दरसी ॥ २॥ 





& दोहों के आगे की ये संख्याएँ बिहारी रल्लाकर से मिलान करने के: 
लिये दी गई हैं | - 
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सोहन मूरति श्याम की अति अद्भुत गति जोइ। 
“बरसत सुचि - अन्तर- तऊ ग्रतिबिम्बित - जग -हो३ ॥।|१६१॥ 
अ्रतिबिम्बिद जग होइ कृष्णमय ही सब.सूझे। 
एक संयोग बियोग भेद . कछु -प्रगठ . न बूझे । 
रिचंद न रहत फेर बाकी कछु जोहन ॥. . 


' होत मैन-सन एक जगत. द्रसत. तब सोहन॥ १॥ . 


तजि तीरथ हरि-राधिका-तन-दुति . कर अनुराग । 

'जिहिं ब्रज-केलि-निकुंज-सग पण पण होते अयाग ॥२०१॥ 
पग पग होत प्रयाग सरस्वति पद्‌ की छाया। .. , 
नख की आभा गंग छाँह सम दिनकर-जाया ॥ 
छन छवि छखि 'हरिचंद' कलूप कोटिन छव सम छजि। 
भजु मकरध्वज सनसोहन- मोहन तीर॒थ .तजि ॥ ४ ॥ 


सघन कुंज छाया सुखद सीतलछ - मन्द समीर-। 

सन हे जात अजों बहे वा जमुना के तीर ॥६८१॥ . 
वा जम्जुना के तीर. सोई घुनि, आँखिन. आवे। 
कान बेनु-धुनि आनि कोंऊ औचक जिमि नावें ॥ 
सुधि भूछति हरिचन्दः छखत अजहूँ बृन्दाबन । 
आवमन चाहत अबहिं निकसि भन्ठु स्याम सरसघन ॥| ५ ॥ 


सखि सोहत गोपाछ के उर शुंजनि . की साल । ह 
बाहर लसांते सनों पियें दावानल को ज्वाल ॥११९॥ 
दावानछ की ज्वाछ धूम. सह मनहूँ बिराजै । 
प्रिया-विरह दरसाइ सनहूँ संगम सुख साजै |॥। 
सोई श्री हरिचन्द्‌ विहँसि कर छेत कबहुँ छखि । 
सानिक सुक्ता-नीक वनत गुंजा सों छखु सखि || ६॥ 
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कर ले, चूमि, चढ़ाइ "सिर, .उर. छुगाइ भुज मेंटि।.... 
लहि पाती पिय की ' छखति; बाँचति, धरति समेदि ॥६२५।॥ 

बाँचति, धरति समेटि, खोलि पुनि पुनि तिहि बाँचे । 

बरन बरन पर प्रान वारि आनंद जिंय राचे ॥ 
 ग्रेम-औधि 'हरिचंद'. जानि उलही उर अन्तर! 

नेन नीर जुग भरे छिये ही रहत सदा कर ॥ ७॥. 


नित प्रति एकत ही रहत वयस - बर॒न - सन एक । 
चहियत जुगछ-किसोर छूखि छोचन - जुगछ अनेक ॥२३८॥) 
छोचन - झुंगछ अनेक होयेँ तो कछु सुख पावें। 
_ जग की जीवन - मूरि प्रिया - प्रिय निरखि सिरावें ॥ 
 गौरूस्याम 'हरिचंद! कोटि मोहन मनमथ-रति । 
एक वरन इक रूप छखो इक ही टक नित ग्रति ॥८॥ 


लोचन-जुगल अनेक पलूटि यह .अबिधि पछक किय । 
-सुधा-श्रवन-सम बेन-श्रवन-हित अ्रवनहु जुगं दिय ॥ 
सेवन-हित हरिचंद” किये हे ही कर अनुचित। 
._* बिधि सब करी. अनीति जुगछ छबि किमि छखिये नित ॥ ८ ।$ 
मोर मुकुट की चन्द्रिकक थों राजत नैंद-नन्द । 
मनु ससि-सेखर की अकस किय सेखर सत-चन्द ॥॥४१९॥: 
किय सेखर सत-चन्द सुरंग: केसरी कुछह पर । 
गंगधार सी छठकि रही दुह्ँ दिसि मोती छर ॥ 
कहा कहों 'हरिचन्द! आजु छबि नागर नट की । 
सब जिय उपजत काम छटक रूखि मोर मुकुट की ॥ ९ ॥|: 


किंय सेखर- सत-चन्द जटित नगपेच बिम्ब परि। 
स्याम संचिक्कन चिकुर आभ सों स्यास भये घिरि ॥. . 
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: जमुना-तट 'हरिचन्द! सरद्‌ निसि रास छटक की । 
छबि छखि सोही आज. पीत पट मोर मुकुट की ॥ ९॥ .. 


जहाँ जहाँ ठाढ़ो छख्यो स्थाम सुभग सिर और। ..... 
'उनहेँ बिन छन गहि रहंत दंगन अजों बह ठौर ॥१८२॥ 
दृगन अजों वहि. ठोर खरे ही परत छखाई। 
क्योंह सुधि नहिं. जात सोई छुबि नेननि छाई ॥। 
सुमिरत सोइ 'हरिचन्द' पीर कसकत अति उर महँ | -. 
अँसुबवनि सींचत तहाँ खरे निरखे हरि जहँ जहँ ॥१०॥ 
सोहत ओढ़े पीतव पट स्थाम सलछोने गांत। 
'मनौ नीऊूसनि-लैल पर आतप परचोौ प्रभात ॥६8८९०॥ 
आतप परयौ प्रभात किथों बिजुरी घन छूपटी। 
जरद चमेली तरू तमार में सोमित सपटी॥ 
प्रिया-रूप-अलुरूप जानि हरिचन्द' बिसोहत | 
स्यास सलोने गाव पीत पट ओढ़े सोहत ॥११॥ .. 


'किती न गोकुछ कुछबधू , काहि न किहि सिख दीन । 

'कौने तजी न कुल-गली हे मुरली-सुर-लीन ॥६०२॥ 
है मुरठी-सुर-लीन कौन त्रज पतित्रत राख्यो। 
किन अन पारयौ, छोक-सीर किन दूरि न नाख्यों ॥ 
धुनि सुनिके 'हरिचन्द! न उठि धाई तजि को कुछ । क्‍ 
हरि सों जल-पय-सरिस मिल्ली अस किती न गोकुछ ॥१श॥ 

. 'मिलि परछाँहीं जोन्ह सों रहे दुहुँन के गात।... 

-हरि राधा इक संग ही चले गलिन में जात ॥६५शा 
चले गलिन में जात जुगछ नहिं देत छूखाई। | 
राधा मिलि रहिं जोन्ह छाँह मिलि रहे कन्हाई || 
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गौर-स्यथाम 'हरिचंद” अवहिं दोड देखो झिलि-मिल्ति । 
दिए हाथ पे हाथ साथ ही जाते हिछि मिल्लि ॥१३॥ 


“गोपिन सँग निसि सरद की रमत रसिक रस-रास | 
'रहाठेह अति गतिन की सवनि छखे सब पास ॥२९१॥ 
सवनि छखे सब पास दिए नाचत गढ-वाहीं | 
डरप तिरप गति छेत एक बहु गोपिन माहीं॥ 
छाग डॉट हरिचंद' तत्तथेइ संगीतक रुँग। 
तान मान वन्धान रहा निसि त्रज-गोपिन संग ॥२४७॥ 


'सोर चंद्रिका स्थाम - सिर चढ़ि कत करति गुमान। 
'खिदी पाइनि तर छुठति सुनियत राधा-सान ॥६७६॥ 
सुनियत राधा समान कियो हरि जात मनावन | 
हेंहें तोसी और दसेक नख-विम्वित चावन ॥ 
धूरि भरी हरिचंद! होइहे विगत तंद्रिका।. 
जावक - रंग सों छाल छाछ की मोर-चंद्रिका ॥१५॥ 


'इन दुखिया अँखियान कों सुख सिरजोई नहिं। 

देखें बने न देखतें बिन देखे अकुछाहिं ॥६६१॥ 
विनु देखे अकुछाहिं विकछ ऑअँसुबन झर छातब। 

- सनमुख गुरुजन - छाज- भरी ये छखन न पावें ॥ 
चित्रहु छखि 'हरिचंद' नेन भरि आवत छिन छिन । 
सुपन नींद तजि जात चेन कबहुँ न पायो इन ॥१६॥ 
'विनु देखे अकुछाहिं विरह-दुख भरि भरि रोबें। 
खुली रहें दिन रैन कबहुँ सपनेहु नहिं सोबे ॥ 
“हरीचंद! संजोग विरह सम दुखित सदाहीं। 

_ हाय निगोरी आँखिन सुख सिरजोई नाहीं॥१॥॥ 


शे३े७ 


. भारतेन्डु-अंथावली 





बिनु देखे अकुंछाहिं बावरी हे हे. रोवें। द 
: उघरी उधरी फिरें . छाज तजि .सब सुख खोबें॥..... 
देखे ओहरिचंद” मेन भरि छख्खें न सखियाँ।. .... 
कठिन ग्रेम-गदि रहत सदा दुखिया ये अँखियाँ॥श्क्षा 


नाचि अचानक - ही उठे बिनु पावस बन सोर। । 
. जानति हों नन्दित करी इंहि कित नन्दकिसोर ॥४६९॥- - 
इंहि कित नन्‍्दकिसोर स्थास घन अबहीं आए। 
: अफुछित छखियत छता बेलि सर जलछज खुंदाये ॥। . 
पद-रेखा 'हरिचंद!' चसकि प्रकटत नठ-बानक । 
स्वेत सुगन्धित पवन अचछ इत नाचि अचानक ॥९७॥ 


प्रछझय-करन बरखन ' छगे जुरि” जरूघर इक साथ । 
सुरपति गरब हरयो हरखि गिरघर गिरि धरि हांथ ॥५४१॥ 
गिरघर गिरि घर हाथ सकल त्रज छोंग बचाये । 
' बरसि सुधा-रस सात दिवस नर-नारि जिवाये ॥ 
मिले नयन हरिचंद' तहाँ तजि गुरजन की भय । 
इत ते रस बरसात करी उत घन जन-परकछय ॥१८॥ 
डिगत पानि- डिगछातव गिरि रूखि सब त्रज . बेहाल । 
कम्प किसोरी-द्रस के खरे. छज़ाने छाछ ॥६०१॥ 
खरे लछजाने छाऊ जबे तें भोंह. मरोरी। 
: सजग होइ गिरि धरयो कोर करुना करि. जोरी ॥ 
लकुट छाय 'हरिचंद' रहे तब गोपह हरि-ढिग। 
अरी खरी तू बाल नेक चितये हरि गे डिग ॥१९॥ . . 


छोपे कोपे इंद्र छों रोपे प्रढदथ अकाढ।  .. 
गिरिधारी . शाखे खकरू . गो- गोपी - गोपाढ ॥५२१॥ 
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गो - गोपी - गोपाछ अबे सब गोवरघन तर। 

: हरि गिरि डीन्हें हाथ.तकत इक टक तुब मुख पर ॥ - 
हरीचंद” गहि दया उते ही छूखु कर चोपे। 
नाहीं तो हरि चोंकि गिरेंहे गिरि ब्रज छोपे ॥२०॥ 


गो-गोपी-गोपाछ जद॒पि गोपाल बचाये । 
पे तिन कौ 'निज वदन-सुधा दे तहीं जिवाये॥ 
नाहीं तो. 'हरिचंद”ः सात दिन इक कर रोपे। 
किमि हरि .गिरि कर लिये रहत सगरो त्रज छोपे ॥२०॥ 


गो-गोपी-गोपाछ राखि गिरिधर कहवाये।. 
हाथन - हीं तू सदा तिन्हें लै रहत छगाये ॥ 
चढ़े रहत हरिचन्द' बैन दहृ॒ग जिय हरि चोपे। 
गिरिधर-धारिनि क्‍यों न होत तू रति-रस-छोपे ॥२०॥ 


लाज गहो, बेकाज कत घेरि रहे, घर जाॉहिं। 
गो-रस चाहत फिरत हो, गो-रस चाहत नॉहिं॥१२६॥ 
. गो-रस चाहत नाहिं. रूप छखि छाल छुभाने। 

सो रस पेहो नाहिं फिरत काहे मँडराने ॥ 

' साँस भई हरिचंद” जान घर देहु दुहाई। 

लखिहे को आइ छाज कछु गहो कन्हाई ॥२१॥ 


मकराकृति गोपाछ् के छुंडछ सोहत कान। 
धँस्गो मनो हिय-घर समर, ड्योढ़ी छसत निसान ॥२०३॥। 
ड्यौढडी छसत निसान सनी तुव गुन अगटावत । 
जेहि सुनि हरि अति बिकल कुंज तोहि' तुरत बुलावत॥ 
चल्ति न क्‍यों 'हरिचंद' बृथा छावत बिलम्ब इत । 
छोड़ मकर तुब बिना स्याम .जल-बिनु मकराकृत ॥२२॥ 


२२ ३४७ 


भारतेन्दु-पन्थावली. 





अधर घरत हरि के परत ओठ-दीठि-पट-जोति| - 
हरित बाँस की बॉाँसुरी -इन्द्र-धनुष -रँग-होति ॥४२०॥ 
इन्द्र-धनुष रंग होति स्याम घन लहि छबि पावत । 
याही तें हरि सुधा-सार सम रस बरसावत॥ .. 
मक्तमाल वक-पाँति साँझ फूछी साढां मधघ। 
बिजुरी सम 'हरिचंद' पीत पट रहो छपटि अध ॥२श॥ 
इन्द्र-धनुष सी होति बधन बिरही अबलागन-। 
बित्ु बलसी तें भये इतो बिष होइ कहाँ तन | 
हम बंचित ही रहत सदा हरिचंद' छोक-डर |. 
हाय निगोरी यह बंसी पीवत, अधराघर ॥२१॥ 


छुटी न सिसुता की झछक, झलक्यो जोबन अंग। 

दीपति देहु हुहन मिल्लि. द्पति ताफता रंग ॥७०॥ 
दिपति ताफता रंग बसन बिरची शुड़िया सी। 
चतुराई नहिं. चढ़ी तऊ कछु छाज प्रकासी ॥ 
देइ नितम्बनि भार अजों कटि भर्ठे छुटी नहिं । 
जोबन आयो जझऊ तऊ मुगधता छुटी नहिं॥रश 


[ह 


दिपति ताफता रंग मिलित बय सोभा बाढ़ी। 
कछ तरुनाई चढ़ी जीय कछ छाजहु गाढ़ी ॥ 
आइ चली 'हरिचंद'” जद्‌पि जिय सें कछु रसता। 
बलिहारी चलि छखो तऊ तन छुटी न सिसुता ॥२४॥ 

तिय-तिथि तरुनि-किसोर-बय पुन्य-कारू सम दोन । 

काहू. पुन्यनि. पाइयत. बेस-सन्धि-संक्रोन ॥२७४॥ 
बेस-संधि-संक्रोन समय सब दिन नहिं आवत। 
दूती वनि देवज्ञ मिहन को ससय बतावत ॥ 


३३८ 





 सतसई-सिंगार 





श्री 'हरिचंद सुकुंज-सेज तीरथ जानहु जिय। 
'देहु. अधर-रस-दान छाछ भागन पाई तियवरणा 


बेस-संधि-संक्रोन सात बिन्ु चार सौति कहेँ। 
है की घट भों नव साक॒त जिय अठ दृ॒ग बारह ॥ 
अजों न ग्यारह कुच सु पाँच कटि दस घुन नहिं जिय। 
करहुन एक न देर होहु त्रय भाग मिली तिय ॥२०॥ 
छछन अकौकिक लरिकई छखि छूखि सखी सिहाति । 
आआज्ु कालिह में देखियत उर उकसौहीं भाँति॥ 
उर उकसौहीं भाँति बनक कछु कहत न आबे। 
देखे हीं सुख होइ तिहारे मनहिं रिझावे ॥ 
: चलि निरखोौ 'हरिचंद' जुगल बय मिलन अछोौकिक । 
“ नैन बेन कछु भये ओऔरही रूछन अलोकिक ।|२६॥ 


भावक उभरोंहों भयौ, कछुक पलों भरुआय । 
'सीपहरा के मिस हियो निसि-दिन हेरति जाय ॥२०५०॥ 
निसि-दिन हेरति जाय कछू हँसि हँसि के बोले । 
आँख-मिचौनी के मिस सखि-हग नापति डोले ॥ 
हिय हरखे हरिचंद' पियहि छखि होत छजोंहीं। 


कटि सूछुमता अ्रगट करत भावक उभरींहीं ॥२०॥ 


अपने अँग के जानि के जोबन-नृपति श्रवीन। . 
'स्तन-मन-नयन-नितम्ब को बड़ो इजाफा कीन ॥२॥ . 
बड़ी इजाफा कीन सबनि जागीर बढ़ाई। 
कंचुकि चाहत अंजन सारी खिलत दिवाई 0 
सदन चकये जानि करन कारज ता मन के। 
जोबन नूप अधिकार बढ़ाएं अपने तन के ॥२८॥ 


शा झ्डे्‌ टू ७ 


भारतेन्दु-पअथावली 
इक भींजें, चहले परें, बूड़ें,. बहें हजार।.... 
किंते न औशुन .जग करत बे ने “चढ़ती बार ॥४६१॥ 
वे ने चढ़ती बार कूछनसरजादा तोसत। 
भंजत घीरजन-मेंड़ छाज-सामाँ सब बोर ॥' 
बेग कठिन 'हरिचंद! भेद यह तद॒पि हुहूँ दिक। . | 
चतुर होते इक पार जानि के बूड़त छहि इक रण... 





देह दुलहिया की बढ़े ज्यों ज्यों जोबन-जोति । 

त्यों त्यों लखखि सोते सब बदन सछिन दुति होति ॥४०॥ 
बदन मलिन दुति होति सोत शुरुजन सुख पावत । 
छाछ हजारन भाँति मनोरथ उर उपजावत ॥॥ 
तजत गरब 'हरिचन्द! जिती जुबती जग मंहियाँ। 
ज्यों ज्यों उलहति चलति सलोने देह दुलहिया ॥३०॥ 


. नव नागरि-तन-मुलुक छहि. जोबन-आमिल जीर।. 
- घटि बढ़ि तें बढ़ि घटि रकम करी और की और ॥२२५॥ 
करो और की ओर रूखत सिसुता बलि छूटी । 
दियो नितम्बनि भार छखो बीचहिं कटि छूटी । 
कुच उसगे 'हिरिचन्दं भई बुधिहू “गुन-आगरि | 
चपल नेन बढ़ि चढे सदन परसत नव नागरि ॥3१॥। 


'छहलहाति तन तरुनई रूचि छग को लफि जाइ। . 
लगें छाॉँक लछोइन-भरी . छोइन छेति छगाइ ॥५शेश।! 
छोइन छेति, छगाइ फेरि छूटें न छुड़ाए | 
वनत चहँटुआ नेन छगे डोछत सेँग घाए॥ 
लाछ,, छदटू 'हरिचंद', लदट्ू सम देखत छाती। .. 
भद्ट फिरत . सेंग छगे तरुनई लछखि उछहाती ॥१२॥ . - 


३४०  - 


. सतसंई-सिंगार ु ह 
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सहज सचिकन, स्यास रुचि, सुचि; सुगन्ध, सुकुमार | 
गनत न सन पथ अपथ, छखि विथुरे सुथरे वार ॥९०॥ 

विथुरे सुथरे वार देखि उरइयोही चाहत। 

सानत नहिं कुछ-कानि छाज नहिं तनिक निवाहत ।। 

जूरा में वेधि छटकि रहत अछकन के छींकन । 

चोटिन में गुँथि जात केस छखि सहज सचीकन ॥३३॥ 


वेईइ कर व्योरीं वहै, व्योरों क्‍यों न विचार | 
जिनहीं .डरइयो मो हियो तिनहीं सुरझे चार ॥४३६॥ 
| तिनहीं सुरझे वार वार जिनपे में बारी। 

कहे देत कर-परसनि सखि यह तो गिरघारी ॥ 

उन बिन को 'हरिचंद' परसि प्रगठे सनमथ-जर । 

रोम-पाँति उकसाति पीठ छागें वेई . कर ॥१४॥ 


कच समेटि, झुज” कर उलछटि खरी सीस-पट डारि। 

काकों सन वाँधे न. -यह जूरों बॉधनिहारि ॥ 
जूरो बाँधनिहारि बाँधिः मनः छोड़ि न जाने । 
सींचति सरस सनेह सुगन्धनहेँ ले साने ॥ 
तजति नाहिं 'हरिचंद' मोहिं बोलति भुखहु न बच । 
जुछफ जजीरन सीस फूल को कुछुफ देत कच |॥१५॥ 


छुटे छुटावें. जगत - तें. सटकारे सुकुमार । 

सन बाँधत वेनी बँधे नी छुवीले बार ॥५७श॥ 
नील छवीले वांर हरत मन सब ही भाँतिन। 
बंधे, छुटे, सटकारे गूँथे . मोती पाँतिन ॥ 
अहि सिवार अलि आद सवन को गरब मिटावें । 

. अँखियन अरुझे रहत न सुरझें छुटे छुटावें ॥३६।॥ 


३४१ 


भारतेंदु-अंथावली 





कुटिठ॒ अछक छुटि परत सुख बढ़िगों इतों उदोत | 


बंक वैंकारी देत ज्यों दाम रुपैया. होत ॥8४२॥- .. 


दाम रुपैया होत उलैया तें ब्यवहारन । 
सोलह से गुन बढ़त बदन - सोभा तिमि बारन॥ 
असल कमल अलि-पाँति रहत जिमि जमरू ओर जुटि । 
ससि पें अहि सम ससि-बदनी के कुटिछ अछक छुटि ॥२०॥ 
ताहि. देखि सन तीरथनि बिकटनि जाइ बलाय। -: 
जा मगनेनी के सदा बेनी परसत पाय॥ - : 
बेनी परसत पाय जमुन सो छोछ कहछोले। 
मोतिन मिस तिमि गंग संग छागी ही डोले। - 
चरन सहावर सरिस संरस्वति मिलति जोन छन। 
तिय तीस्थपति होत रूहत फल जाहि देखि मन ॥३८॥ .. 


की छसत छिछार पर टीकौ जठित जराय। 

छुबिहि बढ़ावत रवि मनों ससि - संडछ में आय ॥१०५०॥ 
ससि - मंडछ में आइ सूर सोभाहि, बढ़ावत। 
मोती - छर तारागन सी तिमि अति छबि पावत | 


तिय-सोभा 'हरिचंद' कियो सोतिन मुख फीको | क्‍ 
छखो छाछ चलि कुंज आजु प्यारी-मुख नीकों ॥३९॥ 


से सुहाए ही छसें बसत सुहाई ठाम। 
गोरे झ्ुख बेंदी छसें अरुन, पीत, सित, स्याम ॥२७१॥ 
अरुन, पीत, सित, स्याम, खुलें सबही मन मोहें । 
साँच कहत जग छोग सबै सुंदर कहेँ सोहें ॥ 
विनु सिंगार ही छेत जीन मन सहज लुभाए । 
क्यों न छगें सिंगार छलन तेहि सबै सुहाए ॥४०॥ 


३४२ 


ह सतसहई-सिंगांर 
जम अत का पक श्र 22 शक जी टिक शी मकरक 
कहत सबै, वेंदी दियें ऑक दस-गुनो होत। - 
तिय-लिछारवबेंदी दिये अगनित बढ़त उदोत ॥१२णा। 
अगनित बढ़त उदोत तीस, अस्सी, नवब्बे-गुन । 
तीन, आठ, नव, सत, सहख्र हरिचंद” बढ़त पुन ॥ 
बंदी बेना बंदी भों छहि,ः वनत रुपा जब | 
सांती-छर ते हांत झुहर लछांख थाकित रहत सब ॥४१॥ 


अगनित बढ़त डउदोत न सो कबि पें गिनि आवे । 
निरखत सन हर लेत तिहारे मन अति साबे ॥ 
सो सोभा 'हरिचंद' वरनि नहिं जात कछू अब । 
वलि निरखौ चलि स्थामस सहज,छबि जाहि कहत सब ॥४ १॥ 
भाल लाल बेंदी छए छुटे वार छबि देत। 
गह्मो राहु अति आहु करि सज्ठ॒ ससि सूर-समेत ॥३०५।॥ 
मनु ससि सूर-समेत इकत गहि राहु दबावत । 
स्वेद-कना मिस अमृत निकसि तब ससि तें आवत ॥ 
वारिध ओऔ पिय नाते तब गहि जुगल कमल बर। 
निरुवारत तकि तमहिं. परसि तिय भार छाछू कर ॥४२॥ 
पायर पाय. छगी रहे छगे असोछक छाछ। 
भोडरहू की वेंदुली चंढृति तिया के भाछ ॥४४१॥ 
चढ़ति तिया के भार तिमिहिं सो तिय गरबानी । 
हम सब कुछ की होय फिरत दूरहि संडरानी ॥ 
कामी हरि हरिचंद करी बेबस करि घायल | 
भोडर राख्यो सीस जरयौ रतनन ले पायछ ॥४१॥ 


चढ़ति तिया के भा पिया-मन सुख उपजावति। 
कोटि रतन रबि-ससिहूँ सों बढ़ि सोमा पावति ॥' 


३४३ 


भारतेन्दु-अन्धावली 





मूरतसान सुहाग - बिंदु छखि कवि-मति कायल । 
यातें यह अनसोछ जद॒पि नवछूख की पायछ ॥४श। 


चढ़ति तिया के साल तेसहीं तू गरबानी। 
सुनत सखिन की बात न पीतस को पतियानी ॥' 
रहति मान करि ब्था कोप में करि सति सायरछ । 
पियहिं लुठावति चरन तरें परसावति पायछ ॥४१॥ 
चढ़ति तिया के भार सर्बे सुंदर कहेँ सोहत। 
तासों करू न सिंगार बेंदुली ही समन सोहत॥ 
चल 'हरिचंद' निकुंज दूर तजि सार हिमायरछ | . 


३80] 


उत पिय तुव बिन व्याकुछ इत तू पहिरति पायछ ॥|४३॥ 


चढ़ति तिया के भाठ सदा निज समान बढ़ावत 

: तैसहिं नूपुर बोछन सों आदर नहिं. पावत ॥ 
सूचति रति अभिसार सबन कहूँ बाजि उतायल [.. 
याही सों मनि-जटितहु राखति पद तर पायंछ ॥४३॥ 
भाल छाछः बंदी छछन आखत रहे बिराजि। 
इंदु-कछा कुज में बसी मनों राहु-तय भाजि ॥६९०॥ 
मनो राहु-भय भाजि इंदु कुज-मंडल आयो -। - 
 ताहू पै तिन बाहर ही निज जोर जसायो। . 
पूजि देव-तिय नहाइ खरी वाढ़ी. अति सोभा | 
विथुरे केसनि तितक अखत रूखि पिय सन छोभा ॥४श॥ 


पिय-मुख छखि पन्ना जरी वेंदी बढ़े बिनोद । 


सुत-सनेह मानों छियो बिधु पूरन बुध गोद [छण्छणा। 


विधु पूरन बुध गोद सोद भरि के बवैठास्थौं। 
होइ उच्च के जिन सोहाग को चोचँद पारथो |. 


३४७४ 


: सतसई-सिंगार | 
सेंदुर केसर पान दिठोना वेसर कच सुख । 
' औरहु ग्रह मिललि बसे इकत लखि सुंदर तिय मुख ॥४५॥ 








गढ़-रचना बरुनी अछक चितवनि भौोंह कमान । 
आध वेँकाई ही बढ़ा तरुनि तुरंगम -तान ॥३१६॥ 
.. तरुति तुरंगस तान वेंकाइहि तें छवि पावत। 

: ताही तें तू सदा मान की मति डउपजाबत ॥ 

वेह छलित तृमंग सदावाँके सब सों बढ़। 

यह जोरी 'हरिचंद! भर्ती विधि रची आपु गढ़ ॥४६॥ 


[३ 


नासा मोरि नचाइ ह॒ग करी कका की सॉंह। 
'कॉटे छों कसकति हिये गरी केंटीडी भौोंह ॥४०६॥ 
गरी केटीली भौंह न मभूछति कवहूुँ आुछाये। 
वह चितवनि वह मुर॒नि चलूनि चख चपढछ नचाये ॥ ह 
गान रहें हरिचंद! एक सोॉहन को आसा। 
उन तौ.बिछुरंत ही बुधि-बछ मन-घीरज नासा ॥४७॥ 


' गरी केटीडी भोंह जीय सों चुभत - सदाहीं। 
अब उनके विज्ञु मिले सखी जिय मानत नाहीं ॥ 
छाडउ बेगि हरिचंद! पूरि मम कोटिन आसा। 
'नाहीं तो यह तन वियोंग सनमथ अब नासा ॥४७॥ 
गरी कँटीली भौंह कोप करि प्रगट वेंकाई। 
सम भुज छूटन हेत सरस रिसि जौन दिखाई ॥ 
बह छकि भाजी हाय रहो में छखत तमासा | 
मिलन-मनोरथ-पुंज पछक मूँदत सब नासा ॥४७॥ 


गरी केँटीडी भोंह सोइ कसकत जिय भारी । 
' गुरुजन की भय-देनि खानि हा हा वह प्यारी ॥ 


३४५० 


भारतेन्दु-अन्थावली 





मिलन औध (रिचंद” बदनि वह राखनि आसा। 77 
भूलति क्योंहूँ नाहिं नचावनि भों दृ॒ग नासा ॥४ण॥  - 


3 


गरी केंटीली सोंह बिरह व्याकुछ अति भारी। : 
कोउ बिधघि बेगि मिछाउ मोहिं सुंदर सोइ प्यारी ॥ 
कहियो तुम करि सोंह न॒पूरत क्‍यों अब आंखां। 
ताकी जाकी बुधि बल सब देखत तुम नासा ॥४७॥। 


खोरि-पनच, भ्र॒कुटी-धनुष, बधिक-समर, तजि कानि। 
हनत तरुन-दह॒ग तिछक-सर, सुरक-भार भरि तानि ॥१०४॥ 
सुरक-भाल भरि तानि खोजि चतुरन ही सारत। 
बधि फिर खोज न छेत. चवाइन चौचूँद पारत ॥| 
जिय व्याकुछ हरिचंद” होत गति सति सब बोरी। 
गोरे गोरे भाक बिलोकत केसरि .खोरी ॥४८॥ 
रस सिंगार मंजन किए, कंजन अभंजन-दैन । 
अंजन रंजनहूँ. बिना, खंजन-गंजन नेन ॥४8॥ 
खंजन-गंजन नेन छुकंजन  सनहूँ . छगाये । 
पैठि हिये मन छयो तबहूँ नहिं परत छखाये। 
वारों कोटिक मीन, मैन-सर, मग-छबि सरबस . 
कहूँ ये जड़ पसु निरस कहाँ वे भरे सदन-रंस ॥४५९॥: 
खेलन सिखए. अछि भरें चतुर अहेरी सार।. 
कानन-चारी . नेन-म्ृग. नागर नरन सिकार ॥छ७ाः 
नागर नरन सिकार करत ये जुछुम मचावत | 
अंजन मुनहूँ बँधे उड़न झपटत गहि छावत ॥ 
चीन्हि चीन्हि हरिचन्द! रसिक ये मारत सेलन।. 
वधि फिर सुधि नहिं. छेत मे सिखये यह खेलन ॥५०%॥ 


३४६ 


. सतसेसिगए : 





सायक-सम घायक नयन, रंगे त्रिबिध रंग गात। 
झखो बिलखि दढुरि जात जल, छठखि जलछूजात छजात ॥५५॥ 
लखि जलजात लजात, हरिन बन बसत निरन्तर । 
खंजन निज मद-गंजन करि निवसत तरुवर पर ॥ 
सो मोहत 'हरिचन्द' जोन त्रिभुवन के नायक । 
: बुझे त्रिबेनी-तीर जीय-घायक हग-सायक ॥०१॥ 


अर तें टरत न वर परे, दई मरक मनु मैन। 

होड़ा-होड़ी बढ़ि चले चित, चतुराई, नेन ॥ ३ ॥ 
चित, चतुराई, नेन मधुरता बच-रस-साने । 
जोबन कुच पिय प्रेम सबे साथहि उमगाने ॥ 
जीतन हरि 'हरिचन्द' कुमक नृप मदन सुघर तें । 
आवत सब ही बढ़े बढ़ेशे टरत न अर तें ॥५२॥ 


 जोग-जुगुति सिखये सबै मनो महा मुनि मैन । 
चाहत पिय. अह्ैतता, कानन  सेवत नैन ॥१३॥ 
कानन सेवत नैन रहत नितही लछो छाए । 
हरि-मद-रस सों छके छबीले उमग बढ़ाणए। 
सेली डोरे छाल छखत गुदरी पछ अनमभिख। 
. क्यों न लहे अद्वेत सिद्धि प्रिय जोग जुशुति सिख ॥५३॥: 
बर जीते सर मैच के, ऐसे देखे में न। 
हरिनी. के नैनान तें हरि नीके ए नैन ॥६७॥ 
हरिनी के ए नैन अनी के घन बरुनी के। 
फीके कसछन करत भावते जी के ती के ॥ 
ही के हर 'हसरिचन्द! रंग चीते प्रिय पीते । 
नीते मानत नाहि०. चपछ चीते बर जीते ॥०४॥ 


३४७ 


सारतेन्दु-अन्थावली 

>> ततल्‍आिला लीला लव >> >> >> 5४/७४/७४४५» हि 
संगति दोप छगे सबे, कहे जु साँचे बैन । 

कटिल बंक अ्रव संग तें भ्ए. कुटिछ-गति नेैने ॥३०३॥ 
भए कुटिल-गति नेन कुटिक॑ई पिय सों ठानत । 
सीधे जित अरि रहत कान सिख नेक न सानत ॥ 
अरुझि परत हरिचन्द” सैन सजि बरुनिन-पंगति । 

घायहु बाँको करत खरे बिगरे छृहि संगति ॥५५०॥ 


'हृगनि छगत, वेघत हियो, विकछ करत जँग आन । 

ए तेरे सव तें बिषम इंछन तीछन बान ॥३४५९॥ 
इईंछन तीछन बान आज अति अचरज पार। 
मिलत करेजे घाय करें बिछुरे तिय मारें॥ 
काढ़े औरहु घँसत बढ़त उपचार निरखि ढिग। 
जेहि छागत तेहि छगन देत नहिं. छग॒न छाय दृ॒ग ॥५६॥ 


झठे जानि न संग्रहे मनु अऑह-निकसे बैन! 
याही तें सानों किये, वातनि .कों बिधि नेन ॥३४०॥ 
वबातनि को विधि नेन किये सब विधि विधि जानी । 
विनु वोलेह जासु सधुर बोलनि - रस-सानी । 
हाव भाव 'हरिचन्द' छिपे रस धरे अनूठे। 
कहें देव जिय बात करत सुख के छ् झूठे ॥५७॥ 


4, 2१ 


फिरि. फिरि दौरत देखियत, निचले नेंकु रहें न। 

ये कजरारे कौन पे करत कजाकी नेन ॥६७०॥ 
करत कजाकी चेन कजा की सेन सेन गति। 
चटपारं वरजोर विचारें पथिक देत हति ॥ 
कावा सम हरिचंद' फिरत कावा. थावा घरि। 
ये निज ठोरहि रहत करत अचरज अति फिरिं फिरि ॥५८॥ 


३४८ 


सतसई-सिंगांर 
शीिशीयाणिशीणकीयाशीयाली जी की ही यही पक्का जन श श श्र पर पी श्र शर्म ीननर न शमवकिन 
खरी भीरहूँ भेदि के किक्हूँ. तें इत आय। 
फिरे दीठि जुरि दुहुँनि की सबकी दीठि बचाय॥ 
सब की दीठि बचाय नीठि मिलिही ये जाहीं। 
कोटि उपाइ न करो ठौरही ये ठहराहीं ॥ 
कठिन प्रीति 'हरिचन्द' भीत गुरुजन हरि सगरी । 
करत आपनो काज छाज तजि यह गति निखरी ॥५५९॥ 


सव ही तन समुहाति छिन, चछ॒ति सबन दे पीठि। 

वाही तन ठहराति यह, किबिल्नुमा हों दीठि ॥३०॥ 
किविलनुमा लों दीठि एक हरि दिसि ही हेरे।. 
कोटि जतन कोड करो अनत कहूँ रुखहु न फेरे ॥ 
पीतम- बिन्नु 'हरिचन्द” कहो क्‍यों अनत छगे मन । 
सरल भाव यों भठे छूखों किन छिन सबही तन ॥६०॥॥ 


 किबिलनुमा छों दीठि न कवहूँ प्रन करि फेरे । 
: छबवि-सागर ड्ूब्यों निज सन-ससि फिरि फिरि हेरे ॥ 
हरि-चुम्बक 'हरिचन्द' करत दृग-लोहहिं करसन । 

( तितही ठहरति जद॒पि करत कावा सब ही तन ॥६०॥ 


किबिलनुमा छो दीठि भई सब तजि पिय अनुसर । 
ताहि देखि हरिचन्द! प्रेम गति खुद करी अर ॥ 
. बिन देखें हरि-धाम छखन को तजति न वह प्रन । 
तौ परतछ हरि पाइ कहा यह चितवे सब तन ॥६०॥' 
कहत, नटत, रीक्षत, खिझत, मिलत, खिलत, लजि जात। 
भरे भौन में करत हैं नेनन ही सों बात ॥३१२॥ 
भैनन हीं सों बात करत दोऊ अरुझाने। 
अरूख जुगल के खेल न काहू छखत लखाने | 


३४५. 





भारतेन्द-पंन्थावली 
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इन्हें काम सों काम होई किन छाखन जन सह । 
ये अपने रस-सगन भीर करिहे इनको ॥६१॥ 





कंज-तयनि संजन किये बैठी व्यौरति बार। 

-कच-अँगुरिनि बिच दीठि दे निरखति नन्दकुमार ।७८॥ 
निरखति ननन्‍्दकुसमार सखिन की दीठि बचाए । 
एक पंथ छै काज करति मुख अछक छिपाए ॥ 
छिप्यौ चन्द 'हरिचंद! सघन घन देह लुकंजन । 
तहँँ सों हे उड़ुगत निरखत करि ढिग जुग:कंजन ॥६२॥ 


सब अँग करि. राखी सुघर नागर-नेह सिखाइ। 
रस जुत छेति अनन्त गति पुतरी पातुर राइ ॥२७७॥ 
पुतरी पातुर-राइ नचति सन हरति सुहावति। 
अतिहि चतुर गुन भरी अनेकन भाव दि्खिावति ॥ 
मनहिं हरति 'हरिचंद” हठनि नित रंगी सदन-रँग | 
को जोहत नहिं. मोहत यह छुबि-पूरित सब अंग ॥६३॥ 
दीठि-बरत बाँधी अटनि, चढ़ि घावत न डरात। 
'इत उत तें चित दुहुँन के नट छों आवत जात ॥१९शा 
नट छों आवत जात संक बिन्नु इत उत सिलि भरत । 
करत कछा वहु भाँति मैन-गुरु मंत्र-जोग-बल ॥ 
इृष्टिवन्ध हरिचंद होत जग छखत न नीठी । 
खेलि छहत रस-केलि रीझ् चित-नट चढ़ि दीठी ॥६४॥ 
लीनेहूँ साहस सहस, कीने जतन हजार। 
छोाइन लछोइन सिन्धु तन, पेरि न पावत पार ॥२१३॥ 
परि न पावत पार रहत त्रिवछी-तरंग फेँसि। 
कुच-गिर सों टकराइ नाभि-मँवरन घूमत घेंसि ॥ 


इ७० 


'सतसई-सिंगार 





अरुझत वारहि बार रूप-चादर . परि भीने। 
| मैन कहर दरियाव. पाइ बूड़त सन -छीने ॥६५॥ 
हुँचति डेंटि रन .सुभट छौं, रोकिं सके संब नाहिं । 
लछाखनहूँ .की. भीर. भें आँखि उते चलि जाहिं॥१७८॥ 
आखि उते चलिं जाहिं रुकत नेकहु नहीं रोके | 
करे. आपुंनी काज संक विन्नु गिनत न टोके ॥ 
छकी प्रेस हरिचंद” परस्पर छूगीं दरस ठटि। 
,मिलछत धाइ .अकुछाइ हेरि उत्तहीं पहुँचति- डटि ॥६६॥ 


गरी कुट्ठम्बिनि-भीर में रही बैठि दे. पीठि। 
तऊ, पलक करि जात. उत सलछज: हँसोंहीं दीठि ॥९७॥ 
सहज. हँसोंहीं दीठि झपकि उत फिरही जाँहीं। . 
'गुरु-जन-नजरि बचाए दढुरि सनमुख समुहाँहीं ॥ .' 
कछु देखन मिस सहज इतहि उत दुरि ढुरि अगरी | 
: पीतम. दिसि छखि छेत छाछचिन चपछ अचगरी ॥६७॥ 
भोंह डजँचने, ऑचर उछटि, मौर मोरि, मुँह मोरि। 
नीठि नीठि भीतर गई, दीठि दीठि सों जोरि ॥२४२॥ 
दीठि दीठि सों जोरि काज - परबस अकुलानी । 
गुरुजनन आयसु बँधी सलछोनी ओट दुरानी ॥ 
प्रस-भरी हरिचन्द' चलछत ह॒ृग चपर छजोहे । 
- बेबस॒ चितवनि चिते गई मोरत निज भौहें ॥६८॥ 


छागत कुटिक कटाच्छ-सर क्यों न होय बेहाल । 
. छगत जु हिये. दुसार करि, तक .रहत . नटसाढ ॥३७०॥ 

. तऊ रहत नटसारू सदा साछूत जिय माँहीं। 

बेधि पार हे जाँहि तदपि ये निसंरत नॉंहीं॥ 


३७१ 


भारतेन्दु-मंथावली 
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सुधि न टरत हरिचन्द' छिनकहू सोअत जागत। 


-बारेकहू के छगे सदा लागत, से, लागत ॥६९॥ 


अनियारे, दीरघ देगिनि किती न तरुनि ससान। - 

बह चितवनि औरे कछू, जेहि बस होत सुजान ॥५८८॥ 
जेहि बस होत सुजान भावते हैं कछु न्‍्यारे। 
सहज श्रीति रस-रीति बिवस 'निंज प्रिय बस पारे॥ 
कहा भयो 'हरिचंद” जु पे छाखन तिंय पिय-ढिग ।. . 
प्रेमी रीझत प्रेस नं अनियारे दीरघ चदृग ॥७०॥ 

जद॒पि चवाइनि चीकिनी चंछति चहूँ दिसि सेन । 

तऊ न छाॉँडत हदुंहुँन के हँसी रखीले नेन॥३३६॥ 
हँसी रसीले नेन करत बत-रस अरुझाने । 
भाव भरे रस भरे मैन के सनहूँ खजाने॥ - 
जग रीझो खीझो. बरजों घटिहें नहिं चाइनि। 

ये अपने रस-पगे चाव किन. करहिं चवाइनि ॥७१॥ 


फूछे फदकत ले फरी, पछ कठाच्छ-करवार । 
करत वचावत विय-नयनं-पाइंक . _. घाइ हजार ॥२४र्णा 
पाइक घाइ हजार कंरत जुरि जुरि दुरि जाहीं। 
फिर डँटि सनमुख लंरहिं. बचहिं अभिरहिं मुरि जाहीं | 
जुगल चतुर हरिचंद भीर अआुलवत नहिं भूले । 
भिरे प्रेम-रल - रंग सुमट - द॒ग शुन-बरू फूछे ॥७शा। 
चसचसात चंचछ नयन बिच घूँघट-पट झीन | 
सानहु सुर-सरिता बिमल जछ उछलछंत जुग मीन ॥३२७६॥ 
जल उछलछत ज्ुग मीन रूप-चारा छलचाने। - 
झलकत सुख तिमि निरखि न पिय मन रहत ठिकाने | 


8७०२ 


सतसई-सिगार 


संत वसन हरिचंद' कहिय तन उपसा केहि सम... 
अंगठत बाहर भ्रभा चारु मुख चमकत चमचम ॥७३॥ 


नावक-सर से छाइके तिछक तरुनि गई ताकि। 
पावस-झर सी झमकि के गई झरोंखे झाँकि ॥५७०॥ 
गई झरोखे झाँकि पिया -उर विरह बढ़ाई। 
नीके मुख नहिं छख्यों रहो तासों अकुछाई |। 
मीन उछरि जल दुरे छ॒ुके वन जिमि भजि सावक। 
तिमि सो नेन नवाइ दुरी हति पिय-उर नावक |७४।॥ 


सटपटाति सी ससि-मुखी मुख घूँघट-पट ढाँकि। 
पावस-झर सी झमकि के गई झरोखे झाँकि ॥६४०६॥ 
गई झरोखे झाँकि छाज-बस ठहरि सकी नहीं। 
इत पिय-मुख नहिं छख्यों भले तासों व्याकुछ महि ॥ 
परे छाज-बस जुगछ विकछ वह घर-सधि ये बट। 
मिलि न सकत 'हरिचन्द' प्रेम की हिय-सधि सटपट ॥७०॥ 


छुटत न छाज, न छाछचो प्यो छखि नेहर-गेह । 
सटपटात छोचन खरे, भरे सकोच-सनेह ॥५२४॥ 
भरे सकोच-सनेह निरखि ढिग पिय छढलनचाहीं | 
दुरि दुरि देखहिं कबहँ कबहू छखि छोग छजाहीं ॥ 
रोकेद् नहिं रहत न पूँवघटर तजि सुख छूटत । 
विचि चुम्बक के छोह-सरिस कोड विधि नहिं छूटत |[७६॥ 
. दूरी. खरे समीप को मानि छेत सन सोद । 
' होत दुहुन के हृगन ही बत-रस ।हँसी-विनोद ॥६१५९॥ 
बत-रस हँसी-विनोद मान अरू मान-सनावनि । 
रिझनि-खिझनि-संकेत-वदनि पुनि कंठ-छगावनि || 


२३ श्ण३्‌ 


भारतेन्दु-अन्धावली 





नेननही.. हरिचन्द' करत सुख-अंजुभव पूरों। 
: सेन सिले जिय निकट .जदपि ठाढ़े दोड़ दूरो ॥०जा 


तिय, कित कमनेती पढ़ी, विन जिहि भोंह-कमान । 

चित बेघे चूकति नहीं बंक बिलोकनि-बान ॥३०६॥ 
बंक बिछोकनि-बान सबे बिथि अजशुत्त पारत | . 
विज्ठु देखी जो वस्तु ताहि तकि के किमि मारत ॥ 
काढ़े औरहु चुभत अनोखे चोखे सर हिय । 
वधिन वेझ ले जात सिकारिनि अति बिचित्र तिय ॥७८॥ 


नीचे हीं नीचे निपट दीठि कुह्दी छो दोरि। 
उठि डछँचे, नीचे दियो मन-कुलिंग झकझोरि ॥२०७॥ 
मन कुलिंग झकझोरि कियो परबस मोहिं प्यारी ।. 
कहाँ जा, का करों, भयो जिय अतिहि दुखारी ॥ 
अब नहिं आन उपाय सुधाधर-रस-बिन्ु सींचे । 
सब विधि कियो निकास निरखि दृग ऊँचे नीचे ॥७९॥ 


नेन-तुरंगग अलछक-छबि-छरी रूगी जेहि आइ। 
तिहि चढ़ि सन चंचछ भयों सति दीनी बिसराइ ॥ 
सति दीनी बिसराइ बिवस इत सों उत डोले। 
छुटी धीरता-डोर न झुखहू सों कछु बोले॥ 
सुपथ-कृपथ नहिं. रछूखत भयो बुधि-बिनु उनसद्‌ सम । 
सब विधि व्याकुलठ भयो चेत चढ़ि नेन-तुरंगम ॥८०॥ 


ऐंचति सी चितवनि चितैे भई ओट अछसाइ | 

फ़िर उच्चकनि को स्ग-तयनि दृगनि छगनिया छाइ ॥१२२०॥ 
धृगनि रूगनिया छाइ इहाँ सों किते दुरानी । 
कल न परत विनु छखे बिकछ गति सति बौरानी॥ . 


३२५४ 


- सतसई-सिंगार 





छाँड़ि बिबस 'हरिचंद! गई बुधि धीरज सेंचति.। 
हग-बंसी सन-मीन रूप॑. निज गुन-बिल्ल. ऐंचति ॥८१॥ 


करे चाह सों चुटकि के खरें. . जड़ेंहें मैन। 
छाज नवाए तरफरत करत खूंद सी नन ॥५४२॥ 
करत खूद सी नंन सेंड गुरुजन की तोरत। 
छोक-छीक नहिं. गिनत उतेंही हठि मुख जोरत ॥ 
मन-सहीस 'हरिचन्द' थक्‍्यो बुधि-बागहि पकरे । 
खरे बिबस भे ,रहत न छाज-छगामन जकरे ॥८२॥ 


नेकु न भ्ुरसी विरह-झेर नेह-छता कुम्हिराति । 

'नित लित , होति हरी हरी, खरी- झालरति जाति ॥९८॥ 
खरी झालरति जाति मनोरथ करि उमगाई। 
सींचि सींचि अँसुबवानि अवधि-तरु छाइ चढ़ाई। 
वनसाली हरिचंद” चलहु लावहु ले जर सी। 
लखहु आपनी नेह-छता वलि नेकु न झुरसी ॥८३॥ 


कर उठाइ घूँघ. करत उसरत -पट-गुझरोट | 
सुख-मोटे छटीं छठन छखि लछलना .की लौट ॥४२४॥ 
लखि ललना की लोट ललन-हृग टरत न टारे । 
छोट-पोट हे रहे छके सुधि सकक बिसारे ॥ 
दुरि दुरि साम्हे होत रसिक हरिचन्द' चतुर तर । 
अरुझे बारहिं बार खत त्रिबली-मुख-दृग-कर ॥॥८४॥ 


नम लाली आली भई चटकाली घधुनि कीन। 
रतिपाढी, _.आली, अनत, आए बनमालढी न ॥११५ा। 


इ्णजु 


भारतेन्हु-मन्धावली 


आए वनसाठी न करी सखि बहुत कुचाली । कक लाल बता अवगत ह 
काली व्याली रैन बिरह घाली जिय साली॥ 
बाली दीपक जोति सन्‍्द भइ जीति न पाली । 
टाडी हाली औध भई खाढी नभ-छाली ॥८५। 
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भरित नेह नव नीर नित, बरसत सुरस अथोर । 
जयति अपूरव घन कोऊ, छखि नाचत मन मोर ॥ 
... झपताल सहाना 
'सखी वनि ठनि तू चढी आज कितकों न जानत है मग व्याम खड़ो री । 
चंद सो बदन ढाँ कि नीले पट देखु न आगे ही छेल अड़ो री ॥ 
वा मारग कोड जानन पावत होरी को खंस सों हे के गड़ो री । 
“हरीचंद” वासों भी दूर ही की विहारी खिलारी फफंदी बड़ो री ॥१॥ 
बिहाग 

रे निठुर मोहिं मिल जा तू काहे दुख देत । 

दीन हीन सब भौति तिहारी क्‍यों सुधि धाइ न छेत ॥ 

सही न जात होत जिय व्याकुछ बिसरत सब ही चेत । 

“हरीचंद' सखि सरन राखि के भल्‍्यो निवाह्यों हेत ॥२॥ 


३६११ 


भारतेन्दु-गन्धावली 
हक मद नर हे पी तल ह करन के अटल हाल तक 
सिंदूरा 
कान्‍्ह तुम बहुत छूगावत अपुने कों होरी-खिलार । 
निकसि आव मैदान दुरत क्‍यों के चौगान निवार ॥ 
तू नँंद-गेंयाँ तो हैं हमहूँ बरसाने की नार। 
अब को दाँव जो जीते तोपे 'हरीचंद' बलिहार ॥ ३॥ 


एरीया ब्रज में बसिके तरह दियेही बने काज । 
बह तो निज विचार करत नहिं तू कत खोबत छाज ॥ 
तू कुछबधू सुरूच्छनि गोरी क्‍यों डरवावति गाज । 
“हरीचंद! के मुख नहिं छगनो होरी के दिन आज ॥ ४ ॥!: 


सखी री कासों ठानत सरवर तू वे-काम | 
वह तो धूत फफंदी त्रज को तू है कुछ-की बाम ॥ 
कोन जीतिह ढीठ निछज सों तू कित नाहक करत कलाम । 
हरीचंद! निज बाट चली चल याकों उपाधी नाम ॥ ५॥ 


घनाभ्री 
मनमोहन चतुर सुजान, .छबी ले हो प्यारे । 
तुम बिनु अति व्याकुल रहे सब ञज के जीवन प्रान ॥ 
तुमरे हित नंद-लाडिले हो छोड़ि सकलह धन-धाम।, 
वन वन में. व्याकुल फिर हो झुंदर ब्रज की बाम |. - , 
तनक वाँस की बाँसुरी हो लेत जबे तुम हाथ । 
व्याकुछ धाब देव-बधू तजि अपने पति को साथ | 
सुर-नर-मुनि-मन-मोहिनी हो सोहन तुमरी तान। 
जमुना जू वहिवयों त्तजं थकि टरत न देव-विसान ॥ 
जड़ चेतन होइ जात हैं चैतन जड़ होइ जात । 
जो इन सब की यंह दसा ती अबलन की का वात .॥| 


३६२ 


होली 


... जदिं घावें  अज-नागरी हो सुनि सुरठी की टेर। 
छाज संक माने नहीं हो रहत ' ध्याम कों घेर ॥ 
सगन भई सब रूप में हो गोकुछ गाँव बिसारि। 
“हरीचंदजन बारने हो धन्य धन्य ब्रज-नारि॥ ६ ॥॥ 


- इकतालछा 
झूछत पिय नंद्छाछ झुछवत सब त्रज की बाल ' 
बंंदाबन नवछू कुंज छोछ दोछिका | 

संग राधिका सुजान गावत सारंग तान 

बजत बॉँसुरी मदंगः बीन ढोछिका ॥ 
ऊधम अति होत जात घूँघट में नहिं. छखात 

छूटत बहुरंग उड़त . अबिर झोलिका । 
हरीचंद' दे असीस कहत जियो छख बरीस 

दिन दिन यह आबे तेहवार होलिका || ७॥ 


कक काफी 
अरे जोगिया हो कौन देस तें आयो।.. 
हाँ हाँ रे जोगी मीठे तेरे बोछ ॥ टेक ॥ 
आँखे .छाल बनीं मद-माती कुसुम फूल के रंग। 
मानो शिव बरसाने आयो चेछा न कोऊ संग ॥ 
हाँ हाँ रे जोगी पहिरे बधंचर चोल ॥ 
हाँ हाँ रे जोगी तू तो चेला काम को यह झूठों साध्यो ध्यान । 
जैसे बकुछा गंगा-जल सें बैठत आइ सुजान ॥ 
हाँ हाँ रे जोगी खोलि आपुने नेन । 
हाँ हाँ रे जोगी अबलन कों ऐसे देखे जैसे अ्ज को रसिया कोय ॥ 
जोग लियो कैसो रे जोगी यह तो 'जोग न होय ॥ 
हाँ हाँ रे जोगी नारी बिन कैसो चैन ॥ 


३६४३ 
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हाँ हाँ रे जोगी कुंज छुटी एकांत थलली मैं जौ तू निकसे आय। 

तौ इक मोहन सन्त्र को हम देहें तोहि सिखाय॑ ॥ 

गँ हाँ रे जोगी होयगी परम अनंद्‌ | 

जोगी तोसों मंतर लेहिंगी हो भेंट धरे घन-धाम । 
कारने संब जोगिन त्रज की बाम ॥ 


जोगी चेला तेरों हरिचंद ॥ 
छीन देस तें आयो अरे जोगिया ॥८॥ 


4586-84 4 रा “५ 29, 
9 20 ++ 20 20 
ध्य /2 


होरी काफी 


तुही कहा त्रज में अनोखी भई। 

कान नहिं. काहू की करत दई॥ 
'जानत नहिं कछु चाल यहाँ की आई अबहिं नई । 
सोहन मिलतहि जानि परेगी भूलैगी सब ।॥ 
'छैछ खिलार रसिक होरी को छीने सखा कई । 
गाय कवीर अबीर छड़ावत आवत हेहै सई।॥ 
देखत ही तोहिं दोरि परेगो जानि नबेली नई । 
'हार तोरि रँग डारि चूमि मुख चूरी करिदे रई।॥ 
तब तोसों कछु वनि नहिं ऐहे जब तेरी छाज गई । 
हरीचंद! सों को ऐसी जो ने के नाहिं गई ॥९॥ 

होरी 

जो में डरपत ही सो सई। 
छेल छवीलो खिलारन लीने आगे ठाढ़ों दई ॥ 
फंट गुछाल घरे डफ कर ले गावत ताम नई । 
बाकी तान सुनत सो को नहिं जाकी छाज गई ॥ 
मेरी वासों पुनि दूजे होरी छट्टे । 
“हरीचंद' छिपिह. नाहीं अब जानेंगे छो कई ॥|१०॥ 


रे६४ 


होली 





डफ की 
हम चाकर राधा रानी के । 
ठाकुर श्री नंदनंदन के वृषभानु छठी ठकुरानी के ॥ 
निरभय रहत बदत नहिं काह डर नहिं डर्त भवानी के । 
“हरीचंद' नित रहत दिवाने सूरत अजब निवानी के ॥११॥' 


अब तेरे भए पिया वदि के । 
दगे नाम सों यार तिहारे छाप तेरी सिर ऊपर ले ॥ 
कहाँ जाहिं अब छोड़ि पियारे रहें तोहि निज सरवस दे । 
“हरीचंदः त्रज की कुंजन में डोठेंगे कहि राधे जे ॥१२॥ 


चिर जीओ फागुन को रसिया | 
जब छो सूरज चंद उँजेरी तब ढीं त्रज मैं फिर वसिया ॥ 
नित नित आओ होरी खेलन नित गारी नित ही हँसिया। 
“हरीचंद” इन नैन सदा रहो पीत पिछोरी कटि कसिया ॥१३॥० 


कोऊ नाहिंने जो बरजै निडर छैल । 
अररानो ही परत डरत नहिं रोकि रहत मग वनि अरेछ || 
वाके डर सों कोंऊ कुछ की नारि निकसत नहिं जझ्जुना की गेल । 
हरीचंद' कैसे निवहैगी फागुन में वाके फंद फेल ॥१४७॥ 


धमार धनाश्री 


... सन-सोहन की छगवारि गोरी गूजरी। 
मगन भई हरि-रूप में सब कुछ की छाज बिसारो | 
नंद-सुवबन को नाम हो कोझ वाके आगे छेइ | 
सुनतहि तन थरथर केंपे मुख उत्तर कछू न देइ ॥ 
श्याम सुँदर को चित्र हो वाहि जो कोऊझ देत देखाइ। 
नेनन सों अँसुवा बहै मुख वचन कह्ौ:न॒हिं .जाइ ॥॥ 


३६५७ 
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जो कोऊ वासों पूछई सुख बोछत आन की आन। 
जिय को भेद न खोलई वह नागरि चंतुर सुजान | 
हग को जल सूखे नहीं हो मनु जंमुना बहिः जाइ | 
गोरो सुख पीरों पलों मनु दिन में चंद छखाइ।॥ 
'नित गुरुजनन खीझत रहें हो छरत ससुर अरू सास | 
तिनकी सब बातें सहै नहिं छोड़े प्रेम की फाँस ॥। 
तन अति ही दुबरों भयो मनु फूल-छरी की चाल । 
भोरों सुख नित नित घंटे अरूु सूखे अधर रखसाल ॥ 
जो कोऊ कहि देश हो सन-मोहन निकसे आई | 
सुनतहि उठि धावै अरी ग्रह-काज सबै बिसराइ ॥ 
मंग में जो मोहन मिलें हो नहिं देखत भरि नेन । 
'चूँघट पट की ओट में हो करत कछू इक सेन ॥। 
जहँ सन-मोहन पग घर तह की रज सीस चढ़ाइ। 
सखियन कों संग छोड़िके वह पीछे छागी जाइ॥ 
या बृज की सब ग्वालिनी हो ज्यों ज्यों करत चवाव | 
त्यों त्यों वाके चित्त में हो बढ़त चौगुनो चाव ॥ 
जो बेठे एकांत में हो जपत उनहें को नाम | 
ध्यान करे नेंदछाल को नहिं भावे ककछु धन-धाम ।। 
खान-पान सब छोड़िके हो पति को सुख बिसराइ । 
कोड सिस सों त्रजराज के वह घर के सारग जाइ ॥ 
चातन में वहराइके हो पूछत उनकी बात । 
जो हमहूँ कछु पूछहीं तो वातन में फिरि जात ॥ 
नैन नोंद आवबे नहीं वाके छगे स्यांस सों नैन। 
भाव नहिं कोड भोग हो वाने त्याग्यों सब सुख चैन | 
जो कोऊ समुझावही तो ओऔरहु व्याकुल होइ। 


रे 


३६६ 


रोचंद हरि में मिलिहों हो जलू पय सम सब खोइ ।।१५॥ 





राग दश 
५३८ 


संखी हमरे पिया प्रदेश होरी में कासों खेलों-। 
जिनके पीतम घर हैं सजनी तिनहिं की है होरीः |. 
'हम अपने मोहन सों बिछरी विरह-सिंधु में बोरी । 
'चोभा चंदन अबिर अरगजा औरह .. सख के साज । 
हरीचंद” पिय बिनु सब हमकी बिख से छागत आज़ ॥१६॥ 
ध्षिदूरां 
'आज कहि: कौन रुठायों मेरो मोहंन यार । क्‍ 
“बिंनु बोले वह चलो गयों क्‍यों बिना किये कछु प्यार ॥। 
“कहा करों कछ न॑ बर्नतं है. कर मींडत सो वार । 
हरीचंद” पछितात रहि-गई खोई गले को हार ॥१ण। 
जा रे असाचंरी 
तुम मम्र प्रानन तें प्यारे हो, तुम मेरे आँखिन के तारे हो । 
'प्राननाथ हो प्यारे छाठ हो आयो' फागुन मास । 
अब तुम बिन्नु केसे रहोंगी तासों जीय उदास ॥। 
प्राननाथ हो प्यारे छाढ॑ हो यह होरी त्योहार । 
हिलि मिल्ि. फुरमुट खेलिये हो यह बिनती सो बार ॥ 
प्राननाथ , हो प्यारे लाल हो अब तो छोड़ो छाज । 
तनिधरक बिहसे मो सेँग प्यारे अब याको. कहा काज ॥ 
-प्राननाथं हो प्यारे छाछ हो जौ रहिहो सकुचाय । 
'तो कैसे के जीवन्न बचिहे यह मोहिं देहु बताय ॥ 
'प्राननाथ हो. प्यारे छाल हो जग में जीवन थोर 
तो क्यों भुज भरिके नहिं विहरो प्यारे नंदकिशोर ॥ 
"प्राननाथ हो प्यारे छारू हो तुम. बिनु जिय .अकुछाय | 
"ता पें सिर पें . फागुन आयो अब तो रक्यों न जाय॥ 


२६७ 
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प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो तुम बिनु तरूफे प्रान। 
मिलि जैये हों कहत पुकारे एहो मीत सुजान॥ 
ग्राननाथ हो प्यारे छाल हो यह अति सीतल छाँह । 
जमुना-कूछ कदंब तरे किन बिहरो दे गलबाँह ॥।. 
प्राननाथ हो प्यारे छाल हो सन कछु है गयो और! 
देखि देखि या मधु रितु में इन फूछन को बे-तौर ॥ 
प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो छेहु अरज यह सान | 
छोड़हु मोहिंन इकली प्यारे मति तरसाओ प्रान ॥ 
प्राननाथ हो प्यारे छाल हों देखि अकेली सेज | 
मुरछि मुर्ि परिहीं पादी पें कर सों पकरि करेज ॥॥ 
प्राननाथ हो प्यारे छाल हो नींद न ऐहै रेन | 
अति व्याकुछ करवट बदढोंगी हेंहै जिय बेचेन | 
प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो करि करि तुम्हरी याद । 
चौंकि चोंकि चहूँ दिसि चितओंगी सुनै न को फरियाद ।॥ 
प्राननाथ हो प्यारे छाल हो दुख सुनिहै नहिं कोय । 
जग अपने स्वास्थ को. छोभी बादन मरिहों रोय ॥ 
प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो सुनतहि आरत बैन । 
उठि धाओ सति बिलम छगाओ सुनो हो कमल-दलू-नेन ॥ 
प्रामनाथ हो प्यारे छाठ हो सब छोड्यो जा काज ।' 
सोझ छोड़ि जाइ तौ केसे जीचें फिर ब्रजराज ॥ 
प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो सति कहूँ अनते जाहु | 
मिलि के जिय भरि लेन देहु मोहिं अपनो जीवन-छाहु ॥: 
प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो इनको कौन प्रमान | 
ये तो तुम विन्नु गौन करन को रहत तयारहि प्रान ॥ 
प्रानताथ हो प्यारे छाछ हो जिय में नहिं रहि जाय । 
तासों झुज भरि मिलि के भेंटहु सुंदर बदन दिखाय ॥ 


६८ 








प्राननाथ हो प्यारे छाठ हो पंछकी ओदट न जाव। 
विना तुम्हारे .काहिः देखिहें अँखियाँ हमें बताव ॥ 
प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो साथिन * लेहु बुलाय । 
. गाओ मभेरो नामहि ले ले डफ अरु वेनु बजाय ॥ 
प्राननाथ हो प्यारे छाल हो आइ भरी सोहिं अंक। 
यह तो मास अहै फागुन को या में काकी संक।॥॥ 
प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो देहु अधर-रस-दान । 
मुख चूमहु किन वार बार दे अपने मुख को पान ॥ 
प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो कब कब होरी होय । 
तासों संक छोड़ि के विहरो दे गछ में भ्रुज दोय ॥ - 
ग्राननाथ हो प्यारे छाल हो रहो सदा रस एक !। 
दूर करी या फागुन में सब कुछ अरु बेद-बिवेक ॥| 
प्राननाथ हो प्यारे छाल हो थिर करि थापो ग्रेम । 
दूर करी जग के सब यह ज्ञान-करम-कुछ-नेम ॥ 
प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो सदा बसों ब्रज देस । 
जमुना निरमछ जल वही .अरू दुख को होउ न लेस ॥ 
प्राननाथ हो प्यारे छाठ हो फलनि फछो गिरिराज । 
लहो अखंड सोहाग सबे ब्रज-बंधू पिया के काज | 
प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो जाइ पछारी कंस। 
फेरो सव थछ अपनि दुह्ाई करि दुष्टन को घंस ॥ 
प्राननाथ हो प्यारे छाठ हो दिन दिन रहो बसंत्त । 
यही खेल त्रज में रहो हो सब विधि अति सुखद समंत॥ 
प्राननाथ हो प्यारे छाल हो बाढ़ी अविचलछ प्रीति । 
नेहः निसान सदा बजे जग चढो प्रेम की रीति॥ 
प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो यह बिनती सुनि लछेहु। 
“हरीचंद'” की वाह पकरि दृढ़ पाल्ले छोड़ न देहु ॥१८॥ 


२४ शेदृष 
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' देश _ | 

रंग सति डारो मोपषै सुनो मोरी बात । 
बड़ी जुगति हों तोहिं बताऊँ क्‍यों इतने अकुछात॥। 
श्री वृषभानु-नंदिनी ललिता दोझ वा संग जात | 
तुमहँँ जाइ माधुरी कुंज में पहिले हि क्‍यों न दुरात ॥ 
वे उत औचक आई परे तब. कीजोी अपनी घात। 
हरीचंद' क्‍यों इतहि खरे तुम बिना बात इठछात ॥१९॥ - 


दा द 
मुसहिं अनोखे बिदेस चले पिय आयो फागुन मास. रे । 
फूले फूल फिरे सब पंथी वहि. रही बिपत बतास रे. 
या रितु म॑ कोड जात न बाहर भयो काम परकास रे । 


हरीचंद! तुम बिन्नु केसे बचिहे विरहिन बिकल उदास रे॥ रण 


काफी 
छाल फिर होरी खेलन आओ | 
फेर वह छीछा को अनुभव हमको प्रगट दिखाओं ॥ 
फेर संग ले सखा अनेकन राग घमारहि गाओं। 
फेर वही वंसी धुनि उचरो फिर वा डफहि. बजाओ ॥ 
फिर वही कुंज वहे वन बेली फिर त्रज-बास वसाओ। 
हरोचद अब सही जात नहिं खबर पाइ उठि घाओ ॥२१॥ 
सिंदूरा 
एरी कैसी भीर है होरी के दिन भारी । 
जाइ सनाइ कोऊ ले आओ ग्रानपिया गिरधारी ॥ 
खेलनवारे बहुत मिलेंगे राग रंग पिचकारी |. 
हरीचंद' इक सो न सिल्ेगी जो कहिहै मोहिं प्यारी ॥२२॥ 


३७७० 


होली 





वरह्मग 
विन्नु पिय -आज्ु अकेली सजनी होरी खेलों। 
विरह-उसास जड़ाइ गुलाछ॒हि दृग-पिचकारी मेढों ॥ 


गाओं विरह-घसार छाल तजि हो हो बोलि नवेली । 


कप [&+ 


हरोचद चित मसार्हि गछाऊ होरी सनो हो सहेली।।२१॥ 


०0 


/ँ 


गारा 

' एरी बिरह बढ़ावन आयो फागुन मास री । 
'हों केसी अब करूँ कठिन परी गाँस री ॥ 
ओरे रित्ु छ्वे गयी वयारु और री। 
औरे फूले फूल और बन ठौर री॥ 
ओरे मन हे गयो और तन पीय को । 
ओर चटंपटी छगी काम की जीय को ॥ 
वन के फूछन देखि होत जिय सूल री। 
'विन्नु पिय मेंटे कौन विरह की हछ री ॥| 
विससोी भोजन पान-खान सुख-चेन री। 
वही खुमारी चढ़ी रहत दिनन-रेन री॥ 
रजनी नींद न आबे जिय अकछुछाय री। 
चोंकिं चोंकि हों परों चित्त घवराय री॥ 
अटा अटा बरढ़ि डोछों पिय के हेत री । 
नहीं मेरे छाछ दिखाई देत री॥ 
'सपने में जो कहूँ पिय-रूप दिखात री। 
तो यह वैरिन नींद चोंकि तजि जात री ॥ 
जो कहूँ बाजन वाजे गोकुलन्गेल री। 
तो उठि धाझँ आवत जानूँ छेछ री॥ 
'था घर मैं सखि क्‍यों नहिं छागत आग री । 
जाके डर हों खेहलन जात न फाग री॥ 


(५ 


३७१ 


भारतेन्दु-अन्थावडी ह | 
बैरिन मेरी सास जिठानी हैं सबे। 
देखन देत न मोहन को सुख री अब॥- 
जरोौ . छाज यह ऐहे कोने काम री। 
जो नहिं: देखन देत पिया घनश्याम री ॥ 
'सोहिं अकेली निरबछ् अबला जान री। 
तानि कान लो खींच्यो सदन कमान री ॥। 
कहा करों कहेँ जाड़ें बताओ मोहिं री। 
कहे किन और उपाय सपथ है तोहिं री ॥ 
जद॒पि कलुंकिन कहत सबे ब्रज-लछोग री । 
तऊ सिटत नहिं भुख छूखिवे को सोग री ॥ 
रोअनहूँ नहिं देत प्रगट सोहिं हाय री। 
क्यों ऐसो दुख मिटे बताव उपाय री-॥ 
फिरि डफ वाजत सुनि सखि आए श्याम री । . 
होरी खेलत प्राननाथ सुखधाम री॥ 
अब केसे रहे जाय सिलोंगी धाइ के। 
लछाज छाँड़ि जग नेह-निसान बजाइ के ॥. 
“हरीचंदः उठि दोरी भामिनि प्रीति सों । 
वरजेह नहिं. रही मिली सन-समीत सों ॥२४॥ 


इंमन कल्याण 


को 


तेंडा होरी खेल मेंडे जीउ नूँ भाँवदा । 

तू बारी कोई दी सरसन करदा बुरी वे गालियाँ गाँवदा ।॥। 

पाय अबीर नंण बिच साडे वंसी निहूज बजाँबदा । 
हरोचंद मेनू छगी लड़ तेडी तूं नहिं आस पुरॉवदा ॥२५।६ 


शे७२ 


होली 





अहीरी . 

बह नटबर घन साँवरों मेरों मन छे गयो री । 

जब सों देखि लियो है वाको, तब सों भोजन-पान न भाव, 
वैरिन छाज हे गई मेरी विरह दे गयो री॥ 

घर ऊँगना मोहिं नॉँहिं सुहावे, बेठत ही घुमरी सी आवे, 
छोंग कहें मोहिं देखि-देखि याकों कहा है गयो रो ॥ 
“हरीचंद” ग्वालिन रसमाती, सास ननद्‌ की डर न डेराती, 
छोकलाज तजि सरुँग में डोछे, कहा जाने का नंदलांठ टोना सो 

के गयो री ॥ 
वह नटवर घन साँवरों मेंरो सन ले गयो री ॥२६॥ 


गौरी 


में अरी कहा करों कित जाऊँ, सखी री मन ले गयो वह छैल । 
सेरी गछियन आइके बंसी मधुर बजाय। 
: ज्जादू सो कछु करि गयो वह मेरों नाम सुनाय ॥ अरी में० ॥ 
'तब सों कछु भावे नहीं हों बन-वन फिरूँउदास । 
कहूँ मोहिं कल आबै नहीं हों व्याकुछ लेहुँ उसास ॥। अरी मैं० ॥ 
ततरु तर खग मगन सों हों पूछत डोछों घाय । 
मेरे प्यारे छाछ कों हो देतन कोड बताय ॥ अरी मैं० ॥ 
सखी संग आये नहीं जानि कलंकिन मोहिं। 
सोई हम दूजी भई हों कहा कहीं री तोहिं ॥ अरी मैं० ॥ 
और कछू भावे नहीं विसखों भोजन-पान । 
रुंचि ओरे कछु हो गइ मेरी कहेँ छों करों बखान ॥ अरी में० ॥ 
सोई वन . घरहूँ सोई हो सोई सबै समाज । । 
विष सों मोहिं छागे अरी सब सिल्ठे बिना तजराज ॥ भरी में० ॥ . 


“१७३ 


भारतेन्दु-अन्थावली 





कोंऊ नाहिं सुनावई हो खबर छाछ की आय | 

तन सन वापे वारिये हो भेद जो देहि बताय ॥ अरी में० ॥ 
प्रेम अगट जग में भयो हो बाज्यों नेह-निसान । क्‍ 
तऊ आस पुरई नहीं हो केसे चतुर सुजान ॥ अरी में० ॥ 
तोरि सिंखला गेह की हो छोक-छाज-सय खोय । 
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हरीचंद' हरि सो मिलो होनी होय सो होय ॥ अरी में० ॥२णा॥। 
प्रबी 

एक बेर भरि नेन छखन दे फिर पिया जैयों विदेखवा रे । 

तुम बिन प्रान रहै वा नाहीं यह जिय मोहिं अँदेसवा रे । 

“(हरीचंद! फिर कठिन परेगी कहिहै कोउ न सँदेसवा रे ॥२८॥ 


कहाँ विलमे कौन देसवा में छाये मोरे अवहुँ न आये पियवा रे । 
राह देखत मोरि अँखियाँ थकि गई निसि बीति भयो भोरवा रे ॥ 
पाटी कर पटकत भई व्याकुछ छागत हार पहरवा रे । 
“हरीचंद' पिय विन्नु केसी परिहे कौन छा मोरे गरवा रे ॥२९॥ 


इमन कल्यान 

सुनी चित दे सब सखियाँ वरनि सुनाऊँ च्याम सुँदर के खेल । 
कल हों निकसी सारग याही रोकी मेरी गेल ॥ क्‍ 
अधिर उड़ाइ गाइ गारी वहु ( डफ बजाइ के ) करी रंग की रेल । 
“हरीचंद' तबतें नहिं भूछत नेनन तें वह केलि ॥३०॥ 

ड्फ की 
ऐसों उधम न करि अबे कंस जिये । 
यह ऊधम तेरो सुन पावे जो तो पकर मँँगाने तोहिं लिये दिये ॥ 
ने के चलि अठलानि बुरी है सदा रहत अभिमान किये । 

ह्द्री फागुन में क्‍यों निवहेंगी हम छाज लिये ॥३१॥. 


३७४ 
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राग होरी विभास 
आए कहाँ सं . आज प्रात रस-भीने हो। 


कप 


अति ज॑भात अछसात छाछ रख-भीने हो ॥ 


०० 


कित खेले तुम रेन फाग रखन-भीने हो । 


फिर 


कौन को दियो सोहाग छाछ रस-भीने हो ॥ 
आज अहो विनही गुरूछ रस-भीने हो । 
नेन दोड छाछः. छारू रस-भीने हो ।॥ 
गाँव न मिली गुठाल प्यार रस-भीने हो । 
जावक लग्यो लिछार छाछ रसन-भीने हो ॥ 
मिलत न चोआ वाके देस रस-भीने हो । 
अंजन अधर सुबेस छाल रसनभीने हो॥ . 


बिक 


कुमकुमा मोर है चढछाय रस-मभीने हो । 


ताको चिन्ह दिखाय छाछ रस-मभीने हो ॥ 
बाँध्यो अग-अँग भुज मनाछ रस-भीने हो । 
द्‌इ उर विन्नु गुन माल छाऊू रस-भीने हो ॥ 
रंग के बदले पीक छाय रस-भीने हो । 


किक 


नीलो वसन छंद्ाय छाल रस-भीने हो॥ . 
को ऐसी माती खेलार रस-भीने हो। 
जिन रिझयो रिझवार छाछू रस-भीने हो ॥ 

नेन मसिलाओ करो बात रखस-भीने हो। 
काहे को सकुचात छाल रस-भीने हो ॥ 

कौन सो आसव  कियो. पान रस-भीने हो । 
मत्त भये हो सुजान छाछ रस-भीने हो ॥ 
हरीचंद' इसि कहत बार रस-मभीने हो । 


हा च 


भुज भरि लछई - गोपाल छाछ रस-भीने हो ॥३२॥ 
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३७७ 


भारतेनहुन्ग्रन्धावली 





राग पीलू 


रिज्ैया मान को कर जोरे ठाढ़ो द्वार । 

तू तो मानिनि बात न साने करत न कछू विचार ॥ 

वह तो रसिया या द्रसन को सानहि को रिझवार । 

वाके नैनन आछे छागें बिथुरे सुथरे बार॥ 

विन भूषत तन कछुक बसन बिन बिन चोछी बिन हार । 
सोहिं कहत छबि निरखि लैन दे तू सति करि मनुहार ॥ 
ठाढ़ो इक टक मुख निरखत है मनवत नाहिं बिचार । 
“हरीचंद तू धन्य मानिनी धनि था छवि को प्यार ॥३१॥ 


सोरठ 
दिन दिन होरी बज में आओ । 
चिरजीओ जुग-जुग यह जोरी नित कर जोरि मनाओ ॥ 
नित बरसों रँंग नितहि कुतूहुछ नित-नित खेल मचाओ । 
“हरीचंद' यह केलि-बधाई नित आनंद सो गाओ ॥१श। 


घमार सिंदूरा | 
एरी डफ घुँकार सुनि घर न रहोंगी मिलोंगी मीत को घाय ॥घरु०॥ 
फागुन छहि उमग्यो जो सदन जिय सो अब रोकि न जाय ॥ 
आननाथ आवन सुनि फिर पग घर में क्‍यों ठहराय । 
“हरीचंद' गर लगोंगी पिया के जाने. जगत चलाय ॥३५॥ 


ठेका था त्रज को तेरे साथे कौन दयो । 

जो तू छेगर ढीठ उपाधी ऊधम रूप भयो ॥ 

काहु न डरत करत सन की नित ठानत रंग न॑यों । 
हरीचंद' क्रज डगर-डगर वदनामी वीज बयो ॥३६॥ 


३२७६ 


कट 


दा 
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होली काफी 

पिय मनमोहन के सँग रावा खेलत फाग ॥ ध्रु० ॥ 

'दोड दिसि उड़त गुठाल अरगजा दोंडन उर अनुराग ॥ 
.रँग-रेलनि झोरी झेलनि में होत दृगन की छाग | 

“हरीचंद” छखि सो मुख शोसा-अयन सराहत भाग ॥१७०)। - 


़ धरमार देश 
साडूछा म्हारा भींजें न डासे रंग ॥ ध्रु० ॥ 
मति नाखो गुछाल आँखिन में सीखा छो कनि रोढ़ |! 
नाम छेइ म्हारों मति गावों गारी संग वजाइ के चंग ।। 
हरीचंद! सद-मात्यों मोहन सति छागो म्हारे संग ॥३८॥ 


धमार काफी 

सुंदर व्याम शिरोमणि प्यारों खेत रस-भरि होरी जू। 
 इत सब संखा छसत रंग-भीने उत वृषभानु-किशोरी जू ॥ 
नाचत गावत , रंग बढ़ावत करन वजावत तारी जू। 
हँसत हँसावत रंग 'बढ़ावत गावत मीठी गारी जू॥ 
श्री राधा हँसि मोहन पकरे अपने वश करि हीन्‍हें जू । 
रंग मचाह नवचाह गवायों सन भाये सुख कीन्‍्हें जू ॥ 
कहत छाल छूटन नहिं पेही विनु फगुआ बहु दीनहें जू । 
मां बश परे भागि कित जैहो वादि चतुरई कीन्‍्हें जू ॥ 
राधा जू के पाय पढोंटी, अरज कंरों कर जोरी जू। 
तब चाहो छोखो तो छोरें न्ृप द्रषभान-किशोरी जू ।॥ 
हा हा खात छाछ कर जोरे करत बहुत अनुहारी जू। 

ह गति छखत देवगन व्याकुछ ग्वाल हँसत दे तारी जू ॥ 
तीन ठोक जाकी चरन छाॉह वढ् जियत वसत सुख पाई जू । 
ताकी .गोपीजन के आगे चलत न कछु ठकुराई जू ॥ 


४७७ 


सारतेन्दुअन्थावली 





शिव-अ्रह्मा-इंद्रादिक जाको परसंत चरन डराहीं जू। 
ताको मुकुट उतारत गोपी  तनिक शंक जिय नाहीं जू ॥ 
जा दासी साया 'इक फेरे जग पर-बस हे नांचे जू। 
ताहि नचावत पकरि गोपिका रछखि जिय अचरज रांचे जू ॥ 
अस्तुति करत अधर सूखत है नेति कहत तड. बेदा जू । 
गारी ताहि निसंक देत गोपी जन करत न खेदा जू॥ 
ध्यान घरत पूजत बहु भाँतिन तद्पि ध्यान नहिं आबे जू। 
ताहि गुठाछ लछगाइ हँसते सव करत जोई मन भावै जू ॥ 
शिव समाधि-श्रम साधि करत निंतं तञ झलक नहिं देखे जू। 
फेंट पकरि तेहि जान देत नहिं त्रज-जुबती सुख लेखे ज ॥ 
जाको रुख चाहत त्रिंशुवन सें सुर मुनि नर भय पागे ज्‌ । 
हाथ जोरि सो अरज करत है राधा ज के आगे ज॥ 
वेद-मंत्र पढ़ि साधि करम-बिश्रि यज्ञ करत जेहि छागी ज॑।. 
ताकों मुख माँडत केशरि सों त्रजन्युवती रस-पागी जत। 
यह अबगति गति छखि न परत कछु देव विसानन भूले जू । . 
मोहे किरत सार नहिं जानत तऊ केलि-सुख फूले ज॥.. 
रसा पछोटत चरन सरस्वति गुन-गन गाइ सुनावे ज-।. 
ताके पद नूपुर दे गोपी निज .झसुख नाच नचावे ज्‌ ॥ 
वरनों कहा वरनि नहिं आबै को समुझे जो गावे ज। - 
वहभम-बल 'हरिचंद! कछक सो वह्लमि-जन-उर आबे ज॑ ॥१९॥ 
सध्रा घधमार 
हमें छखि आवत क्यों कतराये । 
साफ कहत क्विन जिय की चलत जो 
छाँह सों छाँह मिलाये ॥ 
होरी में का वरजोंरी करोंगे क्‍यों इतने इततराये। 
रूप गरब फागुन सदमाते ताह पे अति रसिकाये ॥- . 


गेट 


होली 





जो तुम चाहत सो न इते कछु चंछो रहो न लगाये । ..: 
“हरीचंद तुम्हरे व्यवहारन दूरहि से फल पाये ॥४०॥ 
होरी के पूजन को पद 

आज्ु हरि खेत रस-भरि सँग बृषभान-किसोरी । 

: पूनो. निसि डहड॒ह उजियारी बाँह बाद में जोरी ॥ 
चाँदनि में गुलाछ की चमकनि अरू बुकन की झोरी । 
जमुना तीर श्वेत बारू सधि अति शोभित भइ होरी ॥ 

इत सब सखा खेल बौराने उत सदमाती गोरी । 
अद्भुत छबि 'हरिचंद' देखि के रहो हरषि तन तोरी ॥४१॥ 


रखता 

बचे रहो जरा यह बदनाम फाग है। 
आँखों की भी हमसे तुमसे छाग है ॥ 
इस त्रज का तो सभी चवाई छोग है। . 
आँख लगाना यहाँ बड़ा एक भोग है ॥ 
मेरी तुमरी प्रीति बहुत मशहूर है।. 
तिसंमें भी होरी रँग चकनाचूर है॥ 
लगी आँख भी छुटी आज तक है कमी । 
करो छाख तदबीर यहाँ क्‍यों नहिं सभी ॥ 
उतरे जी के साथ यह अजब खुमार है । 
हरीचंद! बचना इससे दुशवार है ॥४२॥ 


समधिन मधुमास 
होरी में समधिन आई । 
अहो फागुन त्योहार मनाई ॥ 
यथाशक्ति कीन्हों सबही ने समधिन को उपचार | 
समधिन जू ने बहुत करायो आदर रिष्टाचार ॥ 


३७५९ 
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समधिन की तो चुपरी चपरी चोटी सोंघों छाय॥। :. 
समधिन को छूखिं रपटि परत है समधी को मन घाय। .... 
समधिन की तो अतिही चिकनी फिसिल फिसिल सब जात । 
देहरिया रँग सीनि रही जहेँ अ्विसत सबे बरात ॥ 
सबे जुड़ावत समधिन कों छूखि बुक्का रंग मुख सींजि । 
तब समधिन की चुवन रूगत है सारी रँग सुख भींजि।। 
छाती मींड़त सब समधिन कर रूप-छटा सब देखि । 
डारत अतर छगाइ अरगजा रँगिली. समधिन - तेखि || 
'समधिन जू छगवावत डोलत सब सों चोवा रंग। 
फटी दरार परी समधिन की चोली उमिर उमंग | 
समधिन जू विपरीत करत तुम इतो नवन नहिं योग । 
मानत तुम्हरी नृपहू सों बढ़ि थाप सबे ब्रज छोग ॥ 
'फैलि रही चहूँ दृशि समधिन की कीरति की नंव बेलि। 
तुमहिं देखि सब करत रंग सों होरी रसिक सिरेलि ॥ 
ठाढ़ो होत तुमहिं देखत ही आदर हित दरबार । 
गाँव भरे की नारि तुमहिं इक आदर देत अपार ॥ 
यहि विधि समधिन रंग बढ़त त्रज कौन सके सो गाय ।. 
'नित दूलह नित दुरूहिन पे जन हरीचंद'! बलि जाय ॥४१॥ .. 


जोवन केसे छिपाऊँ री रसिया परो पाछे । ह 
झलकत तन द्युति सारी सों कढ़ि छगत तमासों गाऊँ री॥ 
मुखससि चसक नील घूँघट में ज्यों त्यों सकुचि चुराऊँरी | 
य उकसहि अंचल बाहर इन कह कहाँ दराऊं री॥ 
वजमारे विधि क्यों सिरजे ये कहा करूँ कित जाऊँ री 4... 
हरीचंद' गोकुछ सें चसिके पतित्रत केसे नि्भाऊँरों ॥४४॥ 


रे८० 


होली 





यहि बिधि सिरजे नाहिं री तेरे जोबन दोऊ .। 
रहे दुरे कित ये सिसुता में जो अब प्रगट दिखाहिं.री । 
उमगे परत हरत मन हरि को कंचुकि में न समाहिं री । 
हरीचंद' निधि मदन घरी निज इनहिं संपुटनि माहिं री ॥४०॥ 


राग काफी । 
गिरिधर छाल रँगीले के सँग आजु फाग हों खेलोंगी । 
सास ननद अरु गुरुजन की भय छाजहिं पॉयन ठेलोंगी | 
चोवा चंदन अविर अरगजा पिचकारिन रँग शझेलोंगी | 
“हरीचंद' बृज-चंद पिया के कंठ भुजा गहि मेलोंगी ॥४६॥! 
रामकली ठेका धमार ' 
कहत हों बार करोरन होहु चिरंजी नित नित प्यारे देखि सिरावे हियो ।' 
एक एक आसिख सों मेरे अरब खरब जुग जियो ॥ 
जब छो रवि ससि भूमि समुद ध्रुव तारागन थिर कियो । 
हरीचंद! तब छो तुम पीतम अम्नत पान नित पियो ॥४७॥/ 


होली डफ की 
में तो रँगोंगी अबीरी रे पिया की पगिया । 
केसर सों सब बागों रँगिहों ले जेहों बाबा की बगिया ॥ 
रँग डड़ाइ के गारी गेहों भागि कहाँ जेहे ठगिया। 
“हरीचंद” मनमानी करिहों आन पिया के गर रूंगिया॥४८॥: 


कैसे आझँ मेरी पायछ झुनक बजे केसे आऊँ रे। 
जागत हैं सब सास ननदिया ऐसी छाज कहो कौन तजे ॥४९॥॥ 


सोरठा 
जीती सब बरसाने-वारी । हि 
९: [कप ३ | 
आँख आँजाइ पहिरि कर चूरी हारे मोहन गिरिधारी॥ ..- 


३८१. 
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फगुआ दे हा हा करि छूटे अरु अनेक खाई गारी | 
“हरीचंद! कोड विधि घर आए तन सन धन सरबस हारी ॥५०॥ 


े इंसन कल्यान 
सोहिं मति वबरजे री चतुर ननदिया होरी खेलन जाऊं । 
फिर ये दिन सपने से हेहें पाऊँ के था पाऊँ॥ 
ऐसो सगुन बताउ जो पिय को द्वारहि पे गर छाऊँ। 
“हरीचंद' जनमन की प्यासी कछु तो प्यास बुझाऊँ॥५श॥ 


होरी खेलन दे सोहिं पिय सों ननदिया नाहक रोके री । 
सव जग तौ बरजहि तुहू क्‍यों बरबस टोके री ॥ 
एक नारि दूजे मरमिन हे कित दुख में झोंके री। 
हरीचंद” कहवाइ सुघर क्‍यों बढ़वति सोके री॥५२॥ 


| सिंदरा 
अब सें घर न रहूँगी काहू के रोके, मोहिं मति वरजी कोय। 
ऐसो पिय छहि या फागुन को मरे अभागिन रोय॥ 
जाऊंगी जहाँ पिय होरी खेलत मिल्ंगी जगत-भय खोय | 
निधरक पिय के अधघर पिझँगी भेंटूंगी भरि झुज दोय ॥ 
मेंटूगी सतत साध उधर के छोक - राज - भय धोय। 
हरीचंद' पारँगी जनम-फल होनी होय सो होय ॥५१॥ 
लाल गुलाल छाल गालन में अति ही मन को मोहै | - 
सुंदर मुख भयो औरहु सुंदर भूलि जात जिय जो है ॥ 
सबहि भले कों भछो लूगत है. सोहे को सच सोहे । 
'हरीचंद' तजि प्यारी को मुख सठन जोंग अरु को है ॥५४॥ 
नहिं सारनूँगी काहू की बात में पिय सँग आजु खेलोंगी फाग । 
सोहिं घर के घरजीं जिन कोझ परी आनि अब छाग ॥| 


शे<र 


'होली 
मिल्‍यो आइ मोहिं दाँव निकारूँगी अंतर को अलुराग। 
. हरीचंद! चनमालिहि सॉंपूँगिी निधरक जोबन-बाग ॥|५५॥ 


ठुमरी 
झूम-झूम के: मोरे आए-पियरवा। 
दोरि - दौरि छागे मोरे गरवा॥ 
“हरीचंद” छटकीली- चाल चलि गर डोर मोतियन को हरवा ॥५६॥ 


चूम-चूस के मुख भागे सँवलिया । 
घूम-घाम के आबे मेरी ही गलिया । 
“हरीचंद' मोहिं गरवा छगावे मन भावे मेरे छुलू-बलिया ॥५७॥ 


दूर दूर चढछ्ा जा तू भँवरवा। 
आउ छुली मत मेरे निअरवा। 
“हरीचंद'! नाहक तू डारत ग्रेम-फाँस अबलून के गरवा ॥५८॥ 


कूकि-कूकि रही कारी कोइरिया। 


.. फूँकि - फूँकि हिय बिरह-दवरिया । 
हरीचन्द” पिय ऐसी समे मैं दूर बसे हनि विरह-कटरिया ॥५१॥ 


झूम - झूम रहे राते नयनवाँ। 
आओ करो अब प्यारे सयनवाँ॥ 
“हरीचंद” सब रात जगे तुम निकसत नहिं मुख पूरे बयनवाँ ।॥६०॥ 


उड़ि जा पंछी खबर छा पी की। 
जाय विदेस मिलो पीतम से कहो विथा बिरहिन के जी की ॥ 
सोने की चोंच मढ़ाऊँ में पंछी जो तुम बात करो मेरे ही की । 
माधवी' छाओ पिय को सँदेसवा जरनि बुझाओ बियोगिन ती की॥ ६ १॥ 


३८३. 





भारतेन्दु-अल्धावली 
5 525 0 8 28200 3 0 कप कक के टन मिल 
मेरे जिय की आसे पुंजाउ पियरवा होरों खेलन आंओो 
फिर दरलभ हेंहे फागुन दिन आउ गरे छगि जाओ ॥ 
गाह वजाइ रिझाइ रंग करि अविर गुलालक जड़ाओ। 
“हरीचंद' दुख मेटि काम को घर तेहवार सनाओ-॥६२॥॥ 


होरी नाहक खेदूँ मैं बन में, पिया बिल होरी छगी मेरे मन में ॥. 
सूनो जगत दिखात श्याम बिनु विरह-बिथा बढ़ी तन में॥ 
पिया बिलु होरी छगी मेरे मन में । 

काम कठोर दवारि छगाई जिय दृहकत छिन-छिन में। 
“हरीचन्द! विनु बिक विरहिनी बविलूपति बालेपन में ॥ 
पिया बिन होरी छगी मेरे मन सें ॥६३॥ 


वन में आगि लगी है फूले देखु पलास । 
केसे बचिहै वार बियोगिन देखि बसंत-बिलछास ॥ 
चलत पौन ले फूल-बास तन होत काम परकास | 
“हरीचंद' बिनु श्याम मनोहर बिरहिन छेत उसास॥६४॥/ 


चहूँ दिसि धूम मची है हो हो होरी झुनाय। 
जित देखो तित एक यहै धुनि जगत गयो बौराय ॥ 
उड़त शुल्ललठ चलत पिचकारी वाजत डफ घहराय । 
“हरीचन्द' साते नर नारी गावत लछाज गेँवाय ॥६५ाः 


मोहन गोहन मेरे लग्योई डोछे छोड़े छिनहूँ न साथ। 
घर अंगना करि डाखो मो घर सब छिन जोरें हाथ॥ 
झाँक़त द्वार चलछत पाछे छूगि गावत मम शुन-गाथ । 
हरीचन्द' में केसी करूँ मेरे चरन छुआवत साथ .॥६६॥.... 


३८४ 


होली 





इक-ताला 
पिया प्यारे मैं तेरे पर वारी भई। 
सहज सलोनी सुंदर सूरत निरखत ही बलिहारी भई॥ 
अब ना रहों घर छाख कहो कोऊ सबही भाँति तुम्हारी मई। 
हरीचन्द' संग छागी डोछों सुंदर रूप-मिखारी भई ॥६७॥ 


ह काफी पीलू 
. बीती जात बहार री पिय अबहुँ न आए । 
केसे के में दिन बितवों आली जोबन करत उभार री, 
पिय अबहँ न आए ॥ 
कहा करों कित जाओं बताओ यह समयो दिन चार री । 
अली 'साधवी' पिय-बिन्ु व्याकुछ कोउ न सुनत पुकार री।॥। 
पिय अबहुँ न आए ॥॥६८॥ 


होली खेमटा 
खेलन में ुकि झूले कुछनियाँ । 
अँगिया छाल छाछ रँग सारी कारो छठ छूटकाए नगिनियाँ ॥॥ 
गावे हँसे बजाइ रिझावै गाछ छुआवे अपनी छिगुनियाँ । 
“हरीचंद' रँग मस्त पिया के फिरे प्रेस-माती सतकिनियाँ ॥६९॥ 


होली डफ की 
पीरी परि गई रसिया के बोलन सों । 
याद्‌ परी सब रस की बातें बढ़ि गयो बिरह ठठोछन सों ॥ 
चलि न सकी जकि रही ठोरही डोली नेक न डोलन सों । 
हरीचंद सुधि परी फेर पिय प्यारे के घूँघट खोलन सों ॥७०॥ 


पीरी परि गई रसिया के बोलन सों । 
आयो जानि छैल होरी को डरी छाज के खेलन सों ॥ 


२७ ३८५ 


भारतेन्ह-मन्थावली 





एक प्रीति दूजे होरी सिर पर - कैसे बचिहों ठठोछन सों। 
हरीचंद' सब कोउ जानेंगे मेरी गलियन डोछन सों॥उशा 


ः - डफ का हु 
अरे ग॒दना रे--गोरी तेरे गोरे झुख पे बहुत खुल्यो गुदना रे। 
अरे रसिया रे--गोरी वाप” घायछ मायर होय रहा ॥ 
अरे दुपटा रे--गोरी ताप सुरख अबीरी और फब्यों। 


अरे मोहना रे--गोंरी तेरे संग फिरे घर-बार तज्यों ॥छशा 


गोरी कौन रखिक संग रात बसी । 
भरी खुमारी नेन खुछत नहिं सिर तें सारी जात खसी ॥। 
बेनी सिथिछ खसित तेरे अभरन चछत डगमगी अधिक रसीं | 
हरीचंद” पिय संग निसि जागी चोली ढीली मई कसी ॥७१॥ 


तेरी बेसर को मोती थहरे । 
या छटकन में मेरो समन छटके खटके धीरज नहिं ठहरे । 
“हरीचंदः तेरी सुरुख छहरिया. देखत मेरी मन लहरे ॥७७॥ 
तेरे श्याम बिंदुलिया बहुत खुली । 
गोरेगोरे मुख पर व्याम बिंदुलिया नैनन में प्यारे की घुठी ॥ 
ताह पे साँवरों गुदना सोहै भवर रह्यो सनो कमर कली । 
“हरीचंद' पिय रीझ्यो तेरों सैँग न छाँडे गलिय गली ॥७५॥ 
में तो चौंक उठी डफ बाजन सों । 
सोवत रही अपने आँगन में जागी गारी गाजन सो... 
देख्यो तो छवारे मोहन ठाढ़े सजे छैछठ सब साजन सों। 
हरीचंद' मेरो नाम छुयो नित गारी दुई बिन छाजन सों ॥७ह६॥ : 


बस करु अब ऊधमस बहुत भयो | 
भींजि गई रँग सों सेरी सारी अबीर गुलाकन बसन छयो॥ 


३८५६ 


होली 








झकझोरन मैं कर मेरों झुरक््यो कंकन बाजू हट गयो। 
“हरीचंद' तेरे पाँव परत गारी सति है अपजस बहुत दयों ॥७७॥ 


आजु में करूँगी नित्रोरो जो तू ठाढ़ों रहैगों रँग में। 
अवही निकारूँगी सगरी कसर जो तू रोकत टोकत रह्यौ नित मग में ॥ 
बाँधि झुजन सों निज बस करि के मुख चूमोंगी प्रेम-उसग मैं । 
“हरीचंद' अपनो करि छॉहगी मीर कहाऊँगी सगरे जग में ॥७८॥ 


नित नित होरी ब्रज में रहो । 
'विहरत हरि-सँँग बज-जुबतीगन सदा अननन्‍्द छहो॥ 
प्रफुछित फलित रहो बूंदावन मधुप कृष्ण-गुन कही। 
हहरीचंद' नित सरस सुधामय अ्रेस-प्रवाह बहों ॥७९॥ 





३८७ 





अधु-मुकुल 


सधुरिपु मधुर चरित्र मधु-पूरित ग्वंढ मुदरास 
हरिजन मछुकर सुखद यह नव मधु-सुछुल-प्रकास ' 
अखर॒जल बनमाली.. सैखबास | 


हुदय बगीचा 
भयो नव मधु-सुकुछ-बिकास ॥ 


ओम-छता में यह 


सं० १९३७ 


व्ल्््च्च्््््च्््ध््लऊच्््य्ल्ल्््0: 
बनारस छाइट यंत्रारूय से ॥ 
सन्‌ १८८१ ० से. के. 
सुद्वित ॥ 


(६:२२-०००७०----० ७ 





(0) 


€ ४» किक री, 


0 सप्तपण ९ 
0 हृदयवल्भ ! ९ 
९ हु मछु-सुकुछ तम्हारे चरण-कमल से समर्पित है, & 
९ अद्ञीकार करो । इसमें अनेक प्रकार की. केलियो हैं. कोई 0 
0 स्फुटित कोई अस्फुटित, कोई अत्यन्त सुगव्धमन कोई छिपी ५ 
९ हुई सुगन्ध लि, किन्तु प्रेस सवाल के अतिरिक्त ओर है) 
0 किसी गनघ की छेश नहीं । तुम्हारे कोमल चरणों में ये 0 
|; 0 

९ 


९ 
९ क्‍ 
| फागुन कृष्ण १ ३ तुस्हारा ५ 
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मउु-सुकुल 
राग वसनन्‍्त 

वृषभानु-नन्दिनी राधे मोहन प्रानपियारी । 
जे श्री रसिक कुँवर नंदनन्दन सुन्दर गिरिबरधारी ।। 
जे श्री कुज-नायिका जे जे कीरति-कुल-उजियारी । 
जे बृन्दावन-चारु-चन्द्रमा कोटि मदन-मद-हारी ॥ 
जै त्रज-तरुन-तरुनि-चूड़ामनि सखियन में सुकुमारी । 
जयति गोप-कुछ-सीस-मुकुट-मनि नित्य-बिहार-बिहारी ॥। 
जयति वसनन्‍्त जयति बुन्दावन जयति खेल सुखकारी । 
जय अद्भुत जस गावत शुक मुनि हरीचंद वबलिहारी ॥१॥ 








ऋतु सिसिर सुखद अति ही सुदेस । 
सूचित बसंत भावी ग्रवेस ॥ 
मुकुलित कचनार सुठोर ठोर । 
.. बन दरसाए नव बोर बोर 
कहूँ कहूँ पिक बोले बैठि डार। हे 
मनु रितुपत्ति नव चोबदार ॥ 


३५९३ 


'भारतेन्हु अन्धावली 





चलि पवन सुखद्‌ छबि कहि न जाय। 

रहे जल रहराय अनन्द बढ़ाय ॥ 
फूली अतिसी सरसों सुहात । 
हे मानों मिल्ि सदन बसन्‍त गात ॥ 
गेंदा फूछे सब डार डार । 

सनु पाग पहिरि ठाढ़ी कतार ॥ 
गूँजे भवरा सब झोर झोर । 

आवेस ' भयो- तन सदन-जोर .॥ 
छूखि बिहरत जुगल लरूजाय मार । 


हारचन्द. हराष गाई बहार ॥२॥ 


खेलत' बसन्‍त राधा गोपाल। ..-... 
| इत॑ ब्रज-बाछा उत ग्वाल-बाल ॥ 
गावत बहार दे बिबिध ताल । 
बाजत मृदंग आवज़ रसाकू ॥ 
तहूँ उड़त बिंबिध बुक्का गुलाल । 
. “गारी दे दें बहु करत ख्याढू ॥ 
बाढ़ी -सोभा अति तन काछ | की 
हरिचंद निरखि हरषित बिसाल ॥३॥ 


व्यास सरस सुख पर अति सोमित तन्िक अबोर सुंहाई । 
नीछ कंज पर अरुन किरिन की सनहुँ परी परछाँई ॥ 
सनु अंकुर अनुराग सरस सिंगार साँझ् छबि देई। 
किधों नीठसनि सधि इक मानिक निरखत मन हरि छेई ॥ 
चन्दू-बद्न में मंगछ को मनु अंगे निरखि मन मोह । 
हरीचंद' छबि बरनि सके सो ऐसो कबि जग को है ॥४॥ 


३९४७ 


. मथु॒-सुकुछ 
यह रितु बसन्‍्त प्यारी संजान-। हक 
- नहिं ऐसी समय में कीजे मान || 
लखि सोभा यह रितुराज की। 
हि सव सुंदर सुखद समाज की॥ 
फूले नव कुसुम अनेक भाँति। 
मनु नव-रतनन की नवल पाँति ॥ 
. हैं. -तो विन्नु उदास। 
चलि वेगहि प्यारी पिय के पास ॥ - 
चलिये वनि ठनि रितुराज जातन। . क्‍ 
हरिचंद' कहे सो लीजे सान ॥५॥ 


५ 


हरि. बठे 


प्यारी पोढ़ि रहो अब समे नाहिं। 
ह सब सखियाँ अपने घरन जाहिं॥ 
सव दिन वीत्यी खेलत, वसन्त | 
अति आनन्दित सब सुख समनन्‍त ।।. 
चोवा चंदन चुक्‍का गशुलालरू । 
रँग भीनि चसन हे गयो छाछ ॥ 
भरि रहो अंग-अंगनि अवबीर | 
सो पोंछि पहिन के नवरछू चीर ॥ 
सुनि हरि की वतियाँ छछाम | 
श्रीयघा आई कुंज - घाम॥ 
हे दोड सुख सों एक पास | | 
तन मन वार्थों हरिचंद' दास ॥६॥ 


छ्प 
टन 


: 


ह बिहाग घमार 
अरी वह अवहिं गयो मुख माँड़ि | 
करि वेसुध भरि रूप ठगौरी तरूफत ही मोहिं छाँड़ि | 


३५९० 


भारतेन्दु-अंथावली 





हों आई जरू भरन अकेली नाहक जमुना-घाट। . 
मारग ही में आइ कढ़यौ वह साजे होरी ठाठ॥ 
ओऔचक पाछो सों मेरी गागरि दीनी सिर तें ढोरि । 
सैन मूँदि मेरों मीजि कपोछलन कंचुकि डारी तोरि॥ 
गाढ़े भुज कसि हिये. छगायो चुंबन दे ब्रजराज। 
ओऔरहु कछु करि गयो ढिठाई में रहि गईं. करि छाज ॥ 
“अबहीं चल्यो जात कछु मुरिके चितबत मन हरि छेत । 
सैनन हाहा खात छबीडो ऊपर गारी देत ॥ 
'कहाँ गयो यी कोड बताओ रूप चटपटी छाय । 
हों इत रही कराहत ही सखि बेसुध करि करि हाय ॥ 
“रीचंद” तजि छाज काज सब नेह-निसान बजाय | 
अब नहिं रहिहों बरजी कोऊ मिलिहों हरि सों घाय ॥णा। 


डफ की « 
में तो मछोंगी अबीर तेरे गालन में । 
३ ३ की 6 जो #. में 
सलि गुराल आँखें आँजोंगी चोटी गुहोंगी बालन में ॥ 
आज कसक सब दिन की निकसे बेंदी दे तेरे भालन में । 
“हरीचंद” तोहि' पकरि नचाऊँ मीर बनूँ त्रज-बालन में ॥८॥ 


काफी 
जुरि आए फॉँके-सरत होली होय रही । 
घर सें भूजी भाँग नहीं है तो भी न हिम्मत पस्त ॥ 
होली होय रहो ॥ 
सहँगी परी न पानी बरसा बजरो नाहीं सस्त । 
धन सब गवा अकिछ नहिं आई तो भी मद्गल-कस्त ॥ 
'होली होय रही ॥ 


३९६ 


मा 
अँवे दे 
सुझत कुछ न बसनन्‍्त माँहि खराब ओऔ खस्त 05 


आज भोरहिं भार: खरी निखरी । 

गोरी काहू गाढ़े छल हैं पाछे परी 0 
चोली-बंद खुले कस तेरे छूटे रन सुख्तन्संग्राम लगे ॥| 
आँख छाल अवसर रा पीको चोटी सिथिल तेरी फूछ झरो |] 
“हरीचंद' सगरा निसि जागी अंग सिथिल अछसान भरे 0१०७: 


न्रज की होरी 
अरे गोरी जोवन में इठलाती, 
चढठे गज मस्त सीं प्बाठ । 
अरे गोरी गिने न कार्ट वे मदमाती, 
फिस्त उताना बाल 
अरे गोरी मे इतनी गरवांवे 
यह त्रज टेंढों. गाँव ) 
अरे गोरी अर्वोर्ह छेछ वह. आबे, 
मोहन जाका है नाँव 0 

अरे गोरी गे टठांवि मनमानी करि; 
स्‌द ठेरो टू उतार ) 
अरे गोरी “हरि: ) संग ढलान, 
ढँगर.. ७ छगवार 0१९९ 


डुफ वाजे भें ऑी- आयो । 
सुन री खखी मेंरों नरम छेइ के मंथुर सुर गारी गायों | 

भरे घर के खरों छे अविण्न सी भी: गछायी। 
“हरीचन्द॑ रहोंगी मिर्लि करिदेि सन-मायो॥१%। 


३५७ 


ह भारतेन्दु-अन्धांचली 

एछसदरा काफा * : १ 

मेरी आँखिन भरि नणुछाछ छाछ सुख निरखन दू। ... 

होरीहू में काहें करत यह मुख-दरसन जंजाछ। 

प्रीति रीति नहिं जानंत प्यारी मदसातों रस-ख्यारू । | 
“'हरीचंदः हिय होस मिटे क्‍यों जब यह ऐेंड्री चाछ ॥१३॥ 





| सिंदूरा , 
'रे रसिया तेरे कारन त्रज सें सई बदनाम |... 
ऐसी होरी कोर खेलत बेंड़ी जैसी तू खेहुत श्याम । 
करत न छाज बकत मनमानी गर छावत पर-बास । 
“हरीचंद! कछु काम और नहिं एक यहे सब जाम ॥१४॥ 


भीमपलासी 
फिर गाई रस की सोइ गारी | 
मदन बसीकर सिद्ध मन्त्र सी खबन परी घनि आजि ह॒हा री ॥ 
फेर ओठ डफ की करि चितई चित्तवनि ग्रेम भरी सोइ प्यारी । 
“हरीचंद' हिय छगी चटपटी व्याकुंकठ भई छाज की मारी ॥१५॥ 
सोरठ का सेरू ह 
ब्रज के नगर तेंने कान्हा, ऊधम बहुत मचायो-रे । 
होरी के मिस कुछ-नारिन को गेह छुड़ायो रे ॥ 
करत फिरत निज मनमानी गढ़ छाज ढहायो रे।... 
“'हरीचंद”ः पिय बाट चलत- हठि कंठ छगायो रे ॥१६॥ 


[कप 


निज बस के रस ले अघरन को गर छपटाऊँ रे ॥ 
काम-उसंग निकासि झुजन कसि हियो सिराऊँ रे।. 
“हरीचन्द! अपनो करि छाॉड़ू तब घर जाऊँ रे ॥१७॥ 


मेरे निकट तू आउ हौस तेरी सबे पुजाओँं रे 
रे 


३९८ 


वीक 5 के 






काफी 


प्यारे होरी है के जोरी । ५ ' 
जो तुम निधरक मुकेई परत हो मानत नाहिं निंहोरी )) 

हा कहैंगी वेंखनवार जो मेरी ठुलरी तोरी। 
कोन ने होरी ।॥९८॥ 


हरीचन्द झुखस चुसि भजन की बदो को 


बिहाग या काफी 
ओ रे प्रान-पिया भेरे साथ । 
उम्ग्यी सरत जिंआओं रे 


को सुन्दर रूप दिखाओ र। 
बुझाओ रे ॥१ ४) 


अरे कीड छाई मिल 
केसे भरो जोंवन मेरो 
न दखिया अखियन 


. «हरीचन्दा ठुख-अगिन दृहकि रही घाई उर्डे 


पीलछ्‌ काफी 
यन भे प्रानपियारे 


देखन देहु मंथु मूरति मोहिं. अटपट खेल पिया 


अबीर न मेल । 
जनि खेली । 
ग॒ को रेलो । 


बुझाऊँ काहें. करत ्‌ँ 
गि प्यारी के क्‍यों न सुरति-सुख-सिन्छ सकेझो॥२१॥ 


जोणिया काफी 
हारे । 


और, रंग जिन डासे रँगी में तो गे 3 
गारी उचारो ॥ 


को बात सी हे जौचा मन 
ह् छ्ज निरवारी । 


५ काहे को बखस लोग सावंत 
जिय की दो निकारो ॥२९॥) 


(हरौचन्द गए के 


भारतेन्दु-मन्थावली 
फेर वाही चित्तवन सों चितयों । 
छगी काम-चाबुक सी हिय पर तन सन बिकलू भयो। 
भछे छाज धीरज बुधि-बल सब गुरुन्‍जन-भयहु गयों । क्‍ 
“हरीचंद” निधरक उर में फिर काम को राज ठयो.॥२१॥ 
काफी | 
होरी है के रास-राज रे । 
जो तू गिनत न कछू काहुवे करत आपुनेइ मन के काज रे । 
निधरक अँग परसत नारिन के गारी बकि-बकि छेद छाज रे । 
“हरीचंद” भयो छेछ अनोखो बरजेहूँ नहिं रहत बाज रे ॥२४॥ 


पील्‌ काफी 
यह दिन चार बहार, री पिय सों मिलु गोरी । 
फिर कित तू कित पिय कित फागुन यह जिय साँझ बिचार । 
जोबन-रूप-नदी बहती यह ले किन पायँ पखार । 
हरीचंद' सति चूक समे तू करु सुख सों तेहबार ॥२०।॥ 


 सदारया ध 
ए री जोबन उम्रग्यौ फागुन रखिके कोड बिधि रहो न जात। 
सानत अब न मनाए सेरे जिय अति ही अकुछात। 
कहा करों कित जाउँ सहेली कठिन काम की घात। 
'हरीचंद' पिय बिल्ठु मेरी कोड पूछत हाय न बात ॥२६॥ 
देस 
पिया बिनु कटत न दुख की रात । 

तारे गिनत छेत करवट बहु होत न कठिन प्रभात । 

नेनन नींद न आवत क्‍्योंह जियरा अति अकुछात । 

हरीचंद' पिय बिछु अति व्याकुल मुरि-मुरि पछरा खात ॥२ण! 


४००. 





मंधु-सुकुछ 
0: सपिदरा | ह 
भले मिलि न्रॉँव घरो. सबरे ब्रज क्रे अब तोहिं न छाड़े छेछ । 
गोहन., लगी. फिरों . निमु-बासर कुंज. घाट वन गैल ॥ 
'खुख सों छाज: सिधारों सुंरग कों काह की हों न दवेक् । 
“हरीचंद! तजि जाऊं कहाँ जब सवबहि कहत विगरैछ ॥|२८॥ 
विहाग या काफी 
आजु सखि होरी खेलून प्यारे पीतम आवेंगे मेरे धाम । 
रँग सों भरोंगी कछु न डंरौंगी पुजंवॉंगी सन काम ॥ 
गाल गुलाल छगाइ मसाछ गछ दैके करूँगी प्रमाम । 
“हरीचन्द' मुख चूमि भ्रुजा भरि मेटूँगी दुख को नाम ॥२९॥ 
बिहाग या सिंदूरा 
आजु सखि होरी खेलन पीतस ऐहिं फरकत वायों नेन। 
पुजवोंगी सकल मनोरथ जिय के सुख सों विताऊँगी रैन ॥ 
दोड भुज गछ दे मुख चूमोंगी करूँगी उम्गि सुख-सैन । 
हरीचन्द” हिय सफल करूँगी सुनिवा सुख के बैन ॥२०॥ 
काफी 
आज में करूँगी निवेरों खेल को जो वू ठाढ़ों रहेगो रंग में । 
अवहीं निकासूँगी सगरी कसर जो तू रोकत टोकत रहो नित सग में ॥ 
बाँघि भुजन सों निज बस करिके मुख चूसोंगी प्रेम-उमग से । 
हरीचन्द' अपनो करि छाड गी सीर कहाऊंगी सगर जग से ॥ ३२१॥ 
पीढू, 
बन-बन फिरत उदास री, में पिय प्यारे बिन । 
कहँ न छगत जिय घाट वाट घर फिर-फिर छेत उसास रो, 
में पिय प्यारे बिन । 
कछु न सुहात धाम धन के सुख जियत मिछन को आस | 
हरीचन्द”ः उमगेई आवत दोड दृग होइ हुणास ॥३९॥ 


२६ ; ४७०१ 


| भारतेन्दु-पअन्थावली .. 
मग्यो जोबन जोर री, पिय ब्रिनु नहिं माने |... 
देखि फाग-रितु बन द्रम फूछे कियो मदन घनघोर री ॥ 
बाढ़ी अंग-अँग काम-कसक अति सुनि-सुनि कोइल सोर री | 
हरीचन्द' प्यारे बिन सारत छिन-छिन सदन मरोर री ॥२१॥ 


परीलू खेमदा 
सोनी तेरी सूरत मेरे जिय भाई। 
तन में मन में नेनन में छबि तेरी रही समाई।॥। 
इन आँखिन कों और रुचत नहिं करो अनेक उपाई। 
“हरीचन्द' तू ही इक सरबस जीवन-घंन झुखदाई ॥३४॥ 


'निवानी तेरी सूरत मेरे मन बसी । 

नेन उदास अछूक अरुझानी मेरे जिय सों फँसी | 
कोटि बनावट वारों इन पें सहजहि' सोभा छसी। 
“हरीचन्द' फाँसी गर डारत तनक मन्द मु हँसी ॥३०॥ 


भेरवी या काफी 
पिया में पल ना तजों तेरो साथ । 
एक ओर अब जगत होउ किन अब करछंक लियो साथ ॥ 
जनम-जनम की दासी में तेरी तुम ही मेरे नाथ । 
हराचन्द अब ता तंरों दामन पकरस्तोों गाढ़े हाथ ॥३६।॥ 


काफी 
सर्खी री अब में केसी करों । 
विन्नु पीवम गर छगें कौन विधि जीवन के दिन भरों | 
बिनु पीतम हिय में हिय मेले कठिन ताप किमि हों । 
. हरीचन्द! पूछे किस उन सों कब लो या दुख जरों ॥३७॥ 


४०२ 


स्ुन्उुकुछ 





| घनाश्री : 
फेर अब आई रैन बसनन्‍्त की | 
बदलि चली पौनहु सुगन्ध भरि तजि के सीत हिंमन्त. की. ॥ 
: फिर आई दुखदाइन पिय बिनु घरी बियोगिन अन्त. की । 
“हरीचन्द” पाती लै आओ अबहूँ तो कोड कनन्‍्त की ॥॥श्८ा 


यथा-रुचि 
. घर में छिनहूँ थिर न रहै । 
दौरि-दौरि झाँकति दुआर छगि पिय को. द्रस चहे ॥ 
रूप-सुधा पीअति अधाति नहिं पिय के गुनहिं कहे । 
“हरीचन्द' रस-माती पलछहू दृग अन्तर न सहे ॥३९॥ 
सिंदूरा 
बे-परवाही के संग मन फेसि गयो छुदावें । 
वह न गिनत त्रिनहू सों जा हित धरत सबे ब्रज नाव ॥ 
बेढब फँसी करों का सजनी कहा करूँ कित जावे । 
“हरीचन्दः नहिं पूछत कोझ मारि फिरों सब गाबें ॥४०॥ 
इकताला 
पिया प्यारे में तेरे पर बारी भई । 
सहज सलोनी सुन्दर सूरत निरखत ही बलिहारी भई ॥ 
-अब ना रहों घर छाख कहो कोऊ सब ही भाँति तुम्हारी भ्ट । 
+हरीचन्द' संग छागी डोछों सुन्दर रूप-मिखारी भई ॥४१॥ 
बिहाग ॥ 
सोई पिय के गर छपटाई । 
-सीस भुजां दे पिय के हिय सों कसि के हियो छगाई ॥| 
“निधरक पियत अधर-रस . उसगी तऊ न नेकु अघाई। 
हरीचन्द” रस-सिन्धु-तरंगन अवगाहत सुख पाई ॥४२॥ 


४०३ 


: भारतेन्दु-गन्धावरी 


भीमंपलासी 
फेर चलाई रंग पिर्चकारी | .! 
गाई फेर बहै ,सीठे सुरे ्रेमन्‍्मरी, सोई गारी | :., 
फेर वह चितवन च्िंतई जो तन-मंने-बेघन-वारी-। / : 
! ८०१७-२० ईए ८. ९ बडे 22 #5 रा 
:. ..हरीचन्द! फिससदन विबस भई में छुलस्ता।+ बिचारी.॥४३॥॥ 
काफ़ी सिंदूरा | 
इतरानों फिरि तू भले अपने मंन मैं न गिर्नों कछु तोहिं माल | 
चार दिनां को छैछ, छोहरा सो भयो चहें, रसिके, छाल ॥ 
गारी गांवत. डंफेहिं बाबत ऐंडानो चले समस्त चाल | 
(पे चन्दः हि २५ ७ >ट कर शक 25 शक ही रन 
'हरीचन्द' छिन में सां. भुलांऊ पकरि नचांऊ दें दू_ ताल ॥४श७ 


756 # 


बिहाग 
सोई सुख फिर चाहे पिय प्यारों । 
एक बेंर चलि फेर निकुंजंन जहाँ अजराज दुलारों ॥ 
जहँ रंस-रंग बिछास किए बहु तुम' संग मिल्ि कैप्यारी । 
: तहीं बैठि सुख सोचि सकल सोइ बेंबस होत .मुरारी ॥। 
': तुब गुंन-गंन द॒ग भरि-मंरि भाखंत पिय व्याकुंछ हे जाई। 
राघा-ताम-अधार जिअत है प्यारों छुअर कन्हाई ॥ 
फेर-फेर सखियन सों पूछत चरित तिहारे- आली | 
तुब बैठनि बतराति हँसनि सुधि करि उमगत बनमाली ॥ 
चलु किंत वेग 'कुंज-मन्दिर मैं लै पिय कों गर छाई । ः 
“हरीचन्द' दे अधर-अम्तत पिय्ओनहि राखु -बचाई ॥४५॥ . 
ईंसन ा 
गोरी-गोरी. शुजरिया भोरी संग ले कान्हा 
तट छलित जमुन-तट नव बसनन्‍्त करि .होरी। 
उोमा-सिन्धु बहार अंग प्रति दिपति देह .दीपकर 
सी छुबि अति . सुख सुदेस. ससि सो री... 


3०.8 





/ मधुन्मुकुछ 





आसा करि छांगी पिंय सों रट पंचम सुर गावरत इसन हट 
सेंत्र चरन हरीचन्दा बदन अभिराम करी वरजोरी | 
सारेंग-नेनि पहिरि सुद्दा सारी भयों कल्यान मिले 
ओऔी गिरिधारी छत्रि .पर जने दन तोरी ॥०5॥ 


शा 





न-नीजीार 


पा होली 

भारत में मची है होरी ॥| 

इक ओर भाग अभाग एक दिसि होय रही झकझोंरी । 

अपंनी-अपनी जय सं चाहत होड़ परी दुह/ँ ओरी ॥ 
ढुन्दर सखि चहत चंढों री || ह 

श्र उड़त सोइ अविर उड़ावत संत को नथन भरो री। 

दीन दसा अग्रअन पिचकारिन सब खिलार भिंजयो री ॥ 
भीजि रहे भूमि छटोरी ॥ ह | 

'भइ पतझार तत्व कहूँ नाहीं सोइ बसनन्‍त प्रगटों री । 

पीरे मुख भई श्रज़ा दीन छे सोइ फ़ूछी सरसों री ॥ 
सिसिर को अन्त भयो री ॥ । 

वौराने सब छोग न सुझत आम सोई वबौखों री 

कुह कंहत कोकिलठ ताहीं तें महा अँधार छयो री॥ 
रूप नहिं काठ छख्यों री | : ह 

हाखों भाग अभाग जीत छखि विजय निसान हयो री । 

तब स्वॉब्ीनपनों धन-बुधि-चछ फगुआ साहि छंयो री ॥ 
शेप कछु रहि न गयो री ॥ | 

सारी वकत छुफार जीति दछ तासु न सोच छयों री | 

मरख कारों काफिर आधबो सिब्छित सवहि भयो री ॥ 
उत्तर काह न दयी री || 


पु 


उठो उठों भेया क्‍यों हारी अपुन रूप सुमिरों री। 


४०७ 


भारतेन्दु-अन्धावली 





राम युधिष्ठिर विक्रम की तुम झटपर्ट सुंरत करो री ॥ 
दीनता दूर घरो री ॥ ' 

कहाँ गए छुन्नी किन उनके पुरुषारथहि हरो री १ 

चूड़ी पहिरि स्वाँग बनि आए घिक घिक सबन कहो री ॥ 
भेस यह क्‍यों पकरो री ॥ 

घिक वह मात-पिता जिन तुमसों कायर पुत्र जन्यो री । 

घिक वह घरी जनम भयो जामें यह कलंक ग्रगटो री ॥! 
जनमतहि क्‍यों न मरो री !। 

खान-पियन अरु लिखन-पढ़न सों काम न ककछू चलो री । 

आहलूस छोड़ि एक मत हेके साँची बृद्धि करो री ॥ 
समय नहिं नेकु बचो री ॥ 

उठों उठी सब कमरन बाँधों शस्रन सान धरो री। 

बिजय-निसान बजाईइ बावर आगेइ पाँव धरो री ॥ 
छुबीलिन रंगन रंगो री ॥ 

आलहूस में कंछ काम न चलिहे सब कछु तो बिनसो री । 

कित गयो धन-बलछ राज-पाट सब कोरो नाम बचो री ॥ 
तऊ नहिं सुरत करो री ॥ । 

कोकिल एहि विधि बहु वकति हारचो काहूनाहिं सुनो री | 

सेटी सकल कुम्ेटी थोथी पोथी पढ़त मरों री ॥ 
काज नहिं तनिक सरो री ॥ 

- चालिस दिन इमि खेलत बीते खेछ नहीं निपटो री | 

भयो पंक अति रंग को तामे गज को जूथ फेँसो री ॥ 
न कोड विधि निकसि सको री ॥ 

खेलत खेलत पूनम आई भारी खेल मचो री। 

-चलछत कुमकुमा रंग पिचकारी अरू शुरू की झोरी ॥ 
बजत डफ राग जसो री ॥ | 


. ४०६ 


मशुनमुछ्छ |. ह 
न 
होरी सब ठॉबन ले शाखी पृूजत ले ले रोरी। 
घर के काठ डारि सव दीने गावत गीत न गोरी ॥ 

झसका झमि रहो री ॥ 
तेज बुद्धिनछ घन अरू साहस ऊधम. सूरपनों री। 
होरी में सब स्वाह्य कीनो पूजन होत भ्तों री ॥| 
करत फेरी तब कोरी ॥ 
फेर घुरहरी भई दूसरे दिन जब अगिन बुझो री । 
सव कछु जरि गयो होरी में तव धूरहि धूर वचो री || 
: नाम जमबंट परो री ॥ 
- फूँकयो सब कछु भारत ने कछु हाथ न हाय रहो री । 
तव रोअन मिस चेती गाई भर भई यह होरी ॥ 
भछो तेहबार भयो री ॥४७॥ 


[ 


होली छीला कु 


राग मधुमात सारंग वा गौरी 


रँंगीढी मचि रही दुह्ँ दिसि होरी,इत हरि उत दृपभानु-किसोरी । 
चलत कुमकुमा रंग पिचकारी, अरुन अबीर की झोरी ॥ 
इत जमुना निरमठ जछ छहरति तरर तरंगनि राजे । - 
उत गिरिरांज फलित चिन्तित फछ चिंतामनिमय भ्रा्ज || 
ता मधि विपुल्ल विमछ वृन्दावन जुगछ केढि-थरछ सोहे । 
पटरितु रहत जहाँ कर जोरे वेक्ंठहु को मोहे ॥ 
जाही जुही केतकी कुरवक वकुछ शुराव निवारी।, 

-:  फूले फूछ अनेकन छपटत छहरत केसर क्यारी ॥ 
-छपटी छता तरोवर सों वहु फूलि फूछि मन भाई | 
सन मण्डप सें ढहछहा ठुछहिन रहे सेहरन छाई ॥ 


घ 
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कहूँ कहूँ सघन तरोबर सों मिल्लि मण्डछ सुन्दर छायो। . . 
पत्र॒रंध्र सों धूप चाँदनी मिलिके छगत सुहायो॥ 
कहूँ कुटी कहुँ सघन कुटी कहुँ कदम खण्डिका छाई |. 
कहूँ बितान कहूँ कुँज-संडप कहूँ छई छाँह मन-भाई ॥॥ 
कहुँ कन्द्रा सिलामनि बेदी बिबिध रतन सोपाना। 
झरना झरत बिसछ जछ के जहूँ करत हंस कल गाना ॥ 
'फले सकल फल असृत सरिस कहूँ कहूँ मोर बिस्तारा। 
कहूँ फूछन पे मत्त सवरगन उड़त करत झंकाश ॥ 
कहूँ घाट छतरी कहूँ राजे सीतछ सुभग तिबारी । 
कहूँ बालुका बिंछी अति कोमल स्वच्छ स्वेत सुखकारी || - 
कहूँ कहुँ झुके तरोवर जछ में मनु निज प्रिय को सेंट । 
_ झुकुर साँहि सोभा छखि अपनी के जिय को दुख सेट ॥ 
कहेँ कहूँ कुण्ड तछाब बावरी भरे फटिक से नीरा। 
कहूँ झील लहरत अपने रँग देखि दुरत दृग-पीरा ॥ 
_ त्रिबिध पोन जब के पराग मधु चहुँ दिसि आनि झकोरे । 
बिहबल हे सद-अंध करत तब गंध लिए जब दौरे॥ 
फूले .जछनि कम अरु कोई कहूँ सैवाल सुहाई। 
कारंण्डव जलू-कुक्ट सारस बिहरत तहेँ मन छाई ॥ 
मोर चकोर सारिका सुकगन मिल्लि कछ कलूह मचाई । 
डार डार प्रति बेैठि कोकिलन कास-बधाई-गाई ॥। 
सरसों अतिसी खेतन सोहें कुसुम फूल बहु फूले । 
नव पछास कचनार देत बिरहीजन्न के हिय हे ॥ 
सखिन जानि होरी को आगम पथ गुलाब छिरकायो.॥ 
कियो ढेर केसर शुलार को रंगन होज -भरायों ॥ 
तोरि गुलाब पाँखुरिन सारग सोहत है अति छायो। 
अगर धूप ठोरहिं ठौरन दे बगर सुवासः बसाशओ ॥ 


2 0: ८ 
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पानदान -झारी पिकदानी मुरछछ .चेँवर्र अड़ानी। 
फूल चेंगेर माल वहु बिंजन ले. सृगमद घन सानी ॥ 
लिये सकरू सुख-साज सहेली सरस कतारन ठाढ़ी । 
मानहुँ मदन-सदन विसुकरमा चित्र पूतरी काढ़ी ॥ 
कोउ. गावत कोड नाचत आबे को भाव वबतावे। 
कोड मृदंग बीना सुर-सण्डल ताछ उपह्भ बजाबे ।। 
खेलत गेंद कहूँ कोड नट सी कला अनेकन साजै । 
आँख-मिचोनी होत वहाँ इक परसि . ओर:को भाजे ॥ 
छड़ी लिए इक खड़ी अदव सों सबइ तसाम जनावे । 
एक भँवर निरवारनवारी एक .निरखि वलि छांबे ॥ 
आवत तहेँ दोड होरी खेलन परम प्रेम-रँंग भीने । 
: कछु अछ्सात छुके मद्‌ छोचन बाँह वबाँह में दीने ॥. 
अपुनो अपुनों जूथ अलग करि खेलत संब मिलि गोरी । 
जान न देहु प्रान-प्यारे को यह कह:यौ छलित किसोरी ॥ 
'रोपि सध्य डॉड़ो जे कृहिके बिजय-निसान बजाई । 
कियो खेल आरंभ. सखी प्यारी की आज्ञा पाई॥ 
'धरन छगीं मनमोहन पिय को घेरि घेरि ब्रज-तारीं । 
छाल कियो गोपाल छाछ कों दे फेसर पिचकारीं ॥| 
चोआ चन्दन बुक्का बन्दन केसर मृगमद रोरी। 
अवबिर गुलाल कुमकुमा कुमकुम अरु घनसार झकोरी ॥ 
मींजि कपोल कोड भाजत है. घाइ फेंट कोउ खोले । 
कोउ मुख चूमि रहत ठोड़ो गहि इक गारी दे बोले ॥ 
इतनेहिं उत सों सखा-जथ सब सजि सजि खेलन आए | 
चाँधे पाग सुरंग फेंट में रँग रंग वसन बनाए ॥ 
फेंटन पै तुरों की सलकनि मोर-पैँंखोआ सोहे। 
'वेनु सींग दछ झाँझ ढोछ डफ़ बाजन सुनि मन मोह ॥ 
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गावंत गारी अबिर उड़ाबत धूम मचावत डोलछें। 
पकरि छेत तेहि जान देत नहिं हो हो होरी बोलें ॥ 
तिनसों कहि त्रजराज छाड़िले सखियन धोखा दीन्हो । 
में प्यारी के संग आवत हो इन बीचहि. गहि. छीन्हों ॥ 
धाइ धरो इनकों इक इक करि रँग में सबने भिंजाओं । 
गारी दे सन-भायो करि के बहु बिधि नाच नचाओ ॥ 
ये अबछा सबछा भई भारी इनको सब मद गारो। 
आजु हराइ इन्हें होरी में रँग के पिचुका मारों॥ 
धाए सुनत ग्वा् मदमाते गहिरों खेल मचायो | 
धधर करि ग़ुलाछ “की चहुँ दिसि रंग-नीर बरसायो ॥ 
एक घोरि के सृगसद्‌ डारत इक छावत घनसारा। 
चोआ तेल फुलेछ एक ले अतर भिंजावत बारा॥ ' 
हरित अरुन पंडुर व्यामरू रँँग रंग गुराल उड़ाई । 
बिच बिच विविध सुगन्ध सनित बुक्का बगरत मन-भाई ॥ 
कबहुँ बादले रंग रंग के कतरि मिहदीन उड़ावै। 
तरनि किरिन मिलि अति छबि पावत चमकि सबन॑ सन भावे || 
परिसल अम्बर सृगसद पीसे सने कपूर सुहाए। 
सेलि मेलि केवरा घूर में झोरिन पूरि उड़ाए॥ 
चोआ चोंदि चोंटि के अंगन तापर बिंदुली छाबे-। 
केसर छींटि चरचि गोरी सों ले रँग सों नहवाव ॥ 
गारी देत निछज डफ वाजत ऊँचे राग जमायो। 
गूजि रहो सुर बर बृुन्दाबन हो हो शब्द सुनायो॥ . 
एकन कों गहि रहत एक एकन को इक सुख माँड़ें । 
करत निपट पट-रहित एक को हा हा करि करि छोड़े ॥। 
नारि नरन कों नारि बनावत नर नारिन नंर साजें । 
गाँठ जोरि वर बदन चीति के चूमि चूमि मुख भाजें ॥ 
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फूल-छड़ी की मारि परत तव छाछ उठत अंछुलाई । 
पुनि हो हो करि रेलि पेलि तिय-दछहि भजावत आई ॥ 
अवंनि अकास एक राग देखियत तरुन अरुनई छाई । 
लतों पत्र प्रति रंगे रंग सों इक रँग परत छखाई ॥ 
पटे अटारी अटा झरोखा मोखा छाजन छातें। 
सारग सहित सुरँग गुलाछ सों छा सबै दरसातें ॥ 
भींजे बसन सबै तिन मधि कोड सीत-सीत अति को पे । 
काहू के पट छुटे छाज सों अपुनो तन कोइ ढाँपे ॥॥ 
एकन को इक पकरि नचावत एक वजाबत तारी। 
आपुन हँसत हँसावत ओऔरन देत कुफारी गारी॥ 
रंग जम्यो होरी को भारी मद-माते नर-नारीं। 
सबके नेनन में देखियत इक होरी-खेल-ख़ुमारी ॥ 
तिन मधि धूँधर मैं गुलछ के छसत जुगछ छपटाने । 
भींगे रंग सगवगे वागे रस-बस आल्स साने॥। 
श्याम सरूपं सनोहर मोहन कोटि काम लखि छाजे | 
उम्रगत अंग अंग तें जोबन वय किसोर नव शभ्राजे ॥ 
मनु सानिकं नीलम मिलाइ दोड सरस पूतरी ढारी । 
उलहत रोम रोम तें सोभा कवि-रसना-सति हारी ॥: 
अंग अनंग भरयों आगम के दिन सहजहि सुँदराई। 
छखतहि मन सोहत जुबतिन को चढ़त तरछ तरुनाई ॥॥ 
पद-तल छाल प्रवाल चिन्ह धुज अंकुस मंडित सोहै । 
नव पछव पर सरस ओस-कन से नख लखि मन मोह ॥॥ 
चरन मसंजु मंजीर विविध नग-जटित न परत बखाने।,. 
: मनु सनिगन मिस मुनिजन को सन रहत चरन रूपटाने ॥ 
जुगल पींडरी गुछफन की छबि छंगत दृगन अति नीकी । 
मनु बैदूय्ये डारं जुग सुंदर करत जगत छुबि फीकी ॥ 


३११ 
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कदलि-खंभ सम जंघ जु ग़छू जेहि रा पछोटर्न चाहे । 
तापै छपटि रह्यो पोतांबर ' सोभा सुख अवगाहे ॥ 
सलु घन में घिरि दामिनि रूपटी नीलहि कंचन-बज्रेली । 
“रस सिंगार में बिरह-छता सु-तमाछंहि पींत चमेली || 
'तापै कलित किंकिनी कूजति मनत्ु रसना” कविगत की । 
'बंदनवार काम-मंदिर की विजय-घोस रति-रन" की ॥। 
'तापें फेंट छलित लपेटां .पँचरेंग सोमित ऐसे। 
सावन साँझ विबिध रंग बादर दासिनि चूसत जैसे ॥॥ 
'उद॒र उदार सचिकृन कोसर भरयों सकर रस सोहे ॥: 
'छेत छपेट चिते चित॒बत ,नंहिं. भरत पेट, हें जोहे॥॥ 
सब जगनमूलछ न्ामिसर -सोहत रूपागाँठ मनुः बाँधी ! 
"ता पर रमत रसिक रोमावलि रफस॑-सरिता सर साथी ॥ 
जुबति गाढ़ रति निरद्य समुद्य सदय दीन हित साजे ! 
'सोमित उर जहेँ अनुदिन नवर प्रिया-प्रतिबिम्ब बिराजैं) 
: ता पर हार अपार परे सनियन की अनंगन मसाछा। 
'ओतग्रोत मंनु जुबति मन्तोर्थ सोत पोत मनि ख्यांठा ॥ 
'सब पर सोहत गशुंजमारू बसमारक सहित आलस्बी | 
'सनु अनुराग सहित संगरे रस रहे हरि-गछ अवलम्बी | 
मुक्तपाँति सोमित अति सुन्दर कोस्तुभ-पद्क बिराजे | 
'प्यारी सन को सरस सिंहांसन छत्र सनहूँ छबि छाजे ॥ 
मुक्त भएहूँ रस के छोसी-जन हरि-गर छरूपटाने। 
पुन्य गोप-पद पाइ ओप-जुत चोप भरे सरसाने। 
'प्रियाबरोधन चतुर बाहु जुग देखत ही सन मोह । 
अति आतुर तिय गर छगित्रे कों नील बेलि सी सोहै॥ 
सनिनपूर केयूर जुगठ पर नौ-रतनी कंसि बाँधी । . 
'तभ भसुंड के सुंड-दंड ध्रुव .सह ग्रह प्रंगति नाँधी ॥ 


4 


दि. रे 


“5७5 $ 


:.. मधुनमुकुछ ..ै 





मनिवन्धन . सनिवन्ध कंलित . कंगन पहुँची मन-भाई ।. 
जुगछ नवल पहुव में मानहूँ  कुसुम-छता: छपटाई॥ 
जुवती-ठर परसन अति चंचल कर जुग अति रँगमाँड़े । 
हाथहिं हाथ छेत ये चित -कों. फेर कबहूँ. नहिं छाँड़े ॥॥' 
ऊरधरेख चक्र-चिन्हन सों.- चिन्हित कर-तले देखे । 
सजु शुलाल पाटी पें अंकित. किए सदन निज छेखे ॥: 
पोर पोर अँगुरी में झुँदरी ऊपर नख दुति भारी।' 
बिदुम. कछी अग्र सुक्ताफल सीना मध्य सँवारी ॥' 
कद्लिपत्र सी पीठ दीठ परि नीठ नीठ नहिं चाले | 
ता पर ॒पीत उपरना सोभित छपटी धूप तमाले ॥" 
काजर पीकादिक छापित बर रंग भस््रो मन सोहे ।' 
सोना ओर सुगन्ध दोऊ मिलि नगन जरचौ अति सोहै ॥ 

कलकल कंठ कुंठ कर सोभित कंठ पीक-छवि छाजे।' 
मनहूँ नीछमनि सरस सुराही अमृत भरी अति राजे ॥' 
चिद्ुक चारु मोहत सन जोहत करन करन छवि भारी ।! 
जुगछ कपोलछ गोल द्र॒पन सम प्रतिविम्बित जहँ प्यारी ॥ 

सकल स्वाद रस-मूल अधर जुग कोमछ अति अनियारे । 

मनु है छाल अँगूर लिए सुक छखि मुनि-मन मतवारे ॥. 
कुन्द-कली सी दन्त-पॉति में बीरा रंग सुहायों। 

मनु दरक््यों दारिस रुखि प्रमुदित नासा सुक उड़ि आयो ॥' 
आगम सूचित. रेख छेख तछ अधर आम अरुनायों । 

हलकत बेसर सोती सुन्दर अति जिय छगत सुहायो ॥: 
बरुनी नेन चपछ पल भोंहन सोभा के मनु भौना। 

धनुष. जाछ करि मनहूँ फँसाए खंजन के जुग छोना | ' 
प्रिया-रंग-माते,. अलसाने ,. सरसाने. रस-साने |” 
प्रिया-भाव. के भरे अघट मनु. सोहत जुगल खजाने || 
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जी ८ बे छा 
प्रिया-ध्यान में मुँदे रहन की खुले. रहन की:देखें। 
। है कप ५ 0 ७ ओर > 
भुकित रहन की याद परे नित जिनकी बान बिसेखे ॥ 





'खंजन मीन कसर नरगिस संग सीप भौंर सर साधे।- .. 


मनु इनके गुन एकति करिके अंजन-गुन दे बाघे।॥ 
जहँ जहाँ परत दृष्टि इनकी बन गलियाँ अलियाँ मोह । 
मानिक नील हीर से बरसत खिलत कंज से सोहे॥ 
सलु इन प्रन बदि राख्यो त्रज में कहर चहूँ दिसि डारी । 
जहाँ परें कतछाम करें तित सब नव जोबनवारी ॥ 
“प्रिया-रूप छखि रीक्ि मनहूँ श्रवनन सों कहन गुन घाए । 
-तिनहीं के प्रतिबिंब सकर जुग कुंडछ करन सोहाए ॥ 
सानिनि-मान पतित्रत तिय को झुनि-सन ज्ञान-गरूरे । 
सोभा सब उपसानन की यह बदि बदिके नित चूरें ॥ 
चंचल चपछ चारु अनियारे फरकत सुथिर रहें ना। 
प्रिया-विंब प्रतिबिंबित पुतरिन प्रिया-रूप के ऐना॥॥ 
-सान तजत कोड परी कराहत कोड अति ब्याकुछ भारी । 
चली निकट आवत कोड धाईं जित तित. इनकी मारी ॥ 
-कारी झपकारी अनियारी बरुनी सघन सुहाई। 
चुमत नोक जाकी नित सम उर रस छाजन सी छाई ॥ 
“केसर आड़ रेख पर सोमित छाछ तिरूक छबि भेखा | 
:सान सहावर के जुग पद्‌ की सोमित मनु जुग रेखा॥ 
छलित लटपटी छाल पाग बिच अछूक अधिक छबि देई। 
'सनु अज्ञुराग सिंगार छूपटि रहे निरखत जिय हरि लेई | 
चिकन चिलकदार चुनवारी कारी सोंधे भीनी.। 
"नव घूँघरवाडी अछकावलि छटकत तिय-सन छीनी ॥ 
पाग-पेंच पर छूलित हीर सिरपेंच भल्‍यो रँग दमके । 
-गरव भस्त्रो छबि छीनि जगत की ओप-चोप करि चमके.। 
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तापर मोर-पखोआ सुन्दर हलूत अतिहि छबि पाई । 
जगत जीति सिंगारं-सिखर पर घुजा मनहुँ फहराई ॥ 
सहज तियागन को मन छो भा छखि नख-सिख की सोसा । 
गोसा उठत प्रेम के जिय में देत मदन सन चोभा ॥ 
कोमल तासु गंध सोभा भ्रति अंगन सरस सवारी । 
सनहूँ नीलमनि अतर मेलि के पुतरी सौचे ढ़ारी ॥ 
तेसिहिः श्रीवृषभानु-नन्दिनी रंग-भरी सँग राजे। 
रूपगर्विता जुवति-जूथ सत जा पद-नख छखि छाजे ॥ 
केहि अधिकार कहन सोभा को को पुनि सुनिबे छायक। 
'विन्ु त्रजनाथ सदा जो तिनके अंतरंग पद-पायक ॥। 
हरि-अनुराग प्रगटि पद-तरछ जुग अरुन छखत सन सोहें । 
पिय हिय अधर नैन छागनि की जासु वानि नित जोहे ॥ 
: पद-नख दिव्य फटिक से सुन्द्र कवि पै नहिं' कहि जाहीं । 
मानस में हरि होत रुद्र-बपु छहिः जिनकी परछाहीं ॥ 
मेंहदी सुरँग महावर आभा मिलिके अति दुति दमके । 
प्रिया-अनय पर प्रीतम की अनुराग-मेंड़ मनु चमके।॥। 
अनवट विछिया पग पातन सो सोमित अति पद-पीठी .। 
सनहुँ कमछ पर कलित ओस-कन चन्द्र चन्द्रिका दीठी | 
पायजेब गूजरी छड़े दोड पण में पड़े सुहाए। 
प्िय के उज्जल विविध सनोरंथ मनु तिय-पद्‌ रूपटाए ॥ 
चरनन की छबि किमि भाखें ये जग के सब कवि छोटे। 
बारम्वार प्रिया सोए पर जे हरि आप पढोटे॥ 
मानस में इनकी परछाहीं जब प्रगटे रँग भीने। 
पाग-पेंच चन्द्रिकन श्याम घन इन्द्र-धनुष छबि छीने ॥ 
'बिनु श्रीहरि के सखि समाज के जा पदु-पंकज-घूरी । 
नहिं पाई शिव-अज अजहूँ छों जयपि करत मजूरी ॥ 
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सांरी-नीछ छपटि रही कटि की रग!अंनुरूप-सोहाई.।' 
संनु हरि आंप बसने-मिंस निर्सेनदिन रंहत अंग छपटाई ॥ 
अंचल हार माछ मोतिन सों. हिंय अति सोभा-पावे । 
उसगि उसगि जेहि श्याम मनोहर बार बार उर.छाबे ॥ 
निज जन अभय करन को -दोऊ करन मेंहदी राजे.॥ 
कंछः पछ तामें सन. प्रवाठ को पछव , सोभा.साजे ॥: 
सुंदरी ' छल्ले. बॉक -आंरसी. कंकन पहुँची सह.) 
कड़े पड़े. हंथफूलछ.  अनूपम. देखत पिय,. मन: मोह ॥॥ 
इन हाथन ही हाथन-हाथन पिय को मन ले छीनों । 
निज जन कों नित भक्ति-दान ,बिनही प्रयास इन. दीनो ॥|, 
इनहीं पे धरि. हाथ पिया डोछत .निरतत मद-माते .। 
धाय मिलत आगे पिय कों.ये याही तें रँग-राते ॥. 
पीठि परम सोमित चुटिला सों दीठि टरत नहिं टारी | 
सांनस में पिय आ्रानन की जो एकहि राखनवारी ॥ 
मुख-सोभा. काप्पें कहि आवबे जहँ बानी सति हारी। 
पिया-प्राव अवलछम्ब एक सब उपमहिं दीजे बारी ॥ 
प्रिय के जीवन-मूरि अधर दोड कोसछ पतरे सोभे । 
पिय की रसना सजलू करत छखि अम्ृत-स्वाद के छोभ.॥॥ 
ठोड़ी नासा, बेसर के बिच छोटो सो झुख राजे ॥ 
अति भोरो रंजित रँग पानन दनन्‍्तावलि. मिक्ति छाजे | 
जुगछ कपोछत झलकत छखियत .करनफूछ परदछाहीं 
रूप-सरोवर चकित कमल मनु. कविजन कहत छजाहीं ॥॥ 
प्रतिबिंबित ताटंक. नगन में जुगल कपोलछ सुहाए। 
सन 8 आराोस सध्य चन्द्र प्रॉतांबम्बन बढ़त छखाएं।॥ . 
तनिक वरकुढ़ी कानन सोहत केस-पास- ढहुरि आए । 
पास ग्रगट परिवेष किनारिन मिलिंके अति. छब्रि छाए ।॥ 
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करन पिया-सुख-करंन मनोहर सोमित परम छखाहों। 
पीतस-बचन मुरलिका धुनि-सुनि प्रमुदित रहहिं सदाहीं | 
नेन सकल रस-ऐस ध्यान के द्वार छक्के रंग भारी । 
पुतरिन के मिस सदा विराजत जिनमें श्याम-विहारी री । 
, सुन्दरता ध्यामता वड़ाईे. चंचछता असरुत्ताई । 
लाज सहित थे सिमिटि-सिमिटि सब इनहीं में मनु आई ॥॥ 
' सहजहि कजरा फेलि रह्यो छखतहि पिय-मन छछचाई । 
अति भोरी चितवन चमकति सी पिय के मन बहु भाई ॥। 
पलक पिया छवि ओट छवीडढी दया भरी अनियारी । 
घनसारी , कारी बरुनी राजत प्यारी झपकारी | 
भौंह जुगछ छवि भरी धनुष सी किमि कबि पे कहि आबे | 
सानहु में जिनपे कहूँ नहिं कुटिछपनों दरसावे ॥ 
रस सोहाग की आल्याल सों भाल छछित छवि छायो | 
तनिकं वेंदुली सह जापें अति सेंदुर-विन्दु स॒हायो ॥ 
केस सुदेस चमक चिकनारे कारे अति सटकारे। 
खुले वधे सवही विधि सोहत सघन सुघूँधरवारे ॥ 
सारी मुख परिवेष किनारी में सुन्दर झुख दसके। 
मण्डल किरिनावलि तारावछि में ससि सानहुँ चमके ॥ 
सोभा सुंदरता सुबास कोमछता ललित छुनाई । 
होड़ा-होड़ी उमड़ि रहे सब कवि पें नहिं' कहि जाई ॥॥ 
सोभा फेछत रस वरसत सो उसम्रगत सी तरुनाई। 
 पसरत तेज छ॒ुनाई छहकति उपजति सी छुविताई ।। 
. जितो जगत में रूप होत सव जाके तनिक बिलोकें। 

ताकी सोभा को कहि पावे रहत रसन कबि रोकें ॥ 
प्रानपिया रिझवार पास मुख चितवत ही रहि जाहीं | 
हे बलिहार ग्राव सन वारत छिन-छिन अति रूलचाहीं ॥! 
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लिए रहत रुख भौंर निवारत इक लक बारत हे ठेके बन लि बदन निहारें । 
तनिक हँसनि बोछ॒नि चितवनि यें अपुनों सरबस वारे 0 
सखी सहस तजि नित-नित जाके गोहन छागे डोले,। 
हँसत प्रिया के हँसे आ्रन-प्यारी के बोले बोले ॥ 
शुन गावत लै पान खवावत  दावन रहत उठाएँ । 
मुख चूमत साला सुरकावत दोड कर. छेत बढाएँ ॥ 
च्युटकिं देव बलिहार कहत हैं. बोछूनि चलनि सराहे । 
अपने को धन-धन करि. मसानत प्यारी-प्रेम उमाहें ॥ 
जुगछ परस्पर रँगे श्रेम-रेंग होरी खेलि न जानें । 
रहत दृगनही मैं अरुझाने यहि कों सरबस मानें ॥ 
प्रिया भ्रमित छठखि चछत कुंज को मन्‍्थर गति अति मोहे। 
सरगजे बसन साल कुम्हिलानी बिशुरे कच मन मोह ॥ 
हाथ-हाथ पै दिये एक रंग अरुन भए दोड राजें। 
छखि बलिहार होत सखिजन सब सरस आरती साजें ॥ 
इक गावत इक तार बजावत इक कुसुमन झरि लाई । 
इक तन तोरत इक पद्‌ परसत इक छखि रहत छुमाई ॥ 
बाजत बेनु मन्द सधुरे सुर गावत कछु-कछु प्यारा । 
आवत चले कुंज रस-भीने व्यासा श्री गिरधारी ॥ 
एहि बिधि खेछ होत नितही नित इन्दावन छबि छायो | 
सदा बसनन्‍त रहत जह हाजिर कुसुमित फलित सोहायो ॥ 
जद॒पि सकछ दिन अति छबि बरसत वृंदा-बिपिन अपारा। .. 
तऊ सुखद सब सों निरभय यह होरी रंग बिहारा ॥ 
नित-नित होरी रहें सनावत याही तें अज-नारी । 
बिहरत कुछ की संक छाँड़िके जामें गिरिवरघारी ॥. 
सो होरी-सस पस्म शुप्त है. अज्ुभवहू नहिं आवबे | 
जिव शुक सो बिरछो कोउन्‍्कोऊ कछु पाबै तो पावै ॥ 


४१८ 





मथु-मुकुल 


पै श्रीयद्ठभ-चरन-सरन जो होय सोई 'कछु जाने । 
: 'जी यह जाने सो फिर जग मैं और नहीं उर आने ॥ 
'विनु श्रीवद्भ-क्रपाकोर यह निरखेद्र नहिं. सूझे। 
जिमि गँवार मनि हाथ लछेइ पे ताको मोल न वूझे ॥ 
श्रीवल्ठभ-पद्‌-रज-प्रताप सों यह छीछा कहि गाई। 
| मनि-सम पोहि-पोहि अति रुचि सों माछा रुचिर बनाई || 
'रसिकन की सरबस्व पर॒स निधि वलछमियन की जानी ! 
जुगढछ अनन्य जनन की तो यह मूरि सजीवन मानो ॥ 
'एहि कुरसिक-जन हाथ न दीजी रहियो सीस चढ़ाई । 
पुनि पुनि पढ़ि पुनि सुनि अचुभव करि छहियों रस अधिकाइ ॥। 
'विषय-विदूषित ल्लान-करम में परे स्वर्ग सुख छोमे । 
तें या रसहि परसिहें नाहिन निज अभिसान न सोसे ॥ 
केवछ श्रीबल्ठभ-पद-किंकर हरीचंद! से दासा। 
रहिए यह रस-सने सदा माँगत बरसाने बासा ॥४८॥ 
होली 


फागुन के दिन चार, री गोरी खेल छ होरी । 
परफिर कित तू ओ कहाँ यह ओसर क्यों ठानत थह आर ॥ 
जोबन रूप नदी वहती सम यह जिय माँझ विचार । 
“हरीचंद' गर छगू पीतसम के करु होरी त्यौहार ॥४९॥ 





श्याम पिया विनु होरी के दिनन में, 

जिय की साध मेरी कोन पुजावे। 
गाइ वजाइ रिश्लाइ सबहि विधि, 

कौन सुजन भरि. कंठ छगावे || 
गाल गुदा छगाइ छपटि गर, 

कौन कास की कसक मिठावे । : 


७१५९ 


भारतेन्दु-प्न्धावली 





हरीचन्द' मुख चूमि बार बहु, 
फिर चूमन 'कों को' छलचाबै ॥५०॥ 


[३७] 


प्रान-पिया बिन्लु. आन छेन कों, 

फिर होरी सिर पर घहरानी। 
गावन छोग छगे इत उत सब 

सुनि सुनि फिर हो चढी में दिवानी ।॥ 
फिर फूले टेसू सरसों मिल्ि 

फिर. कोइछ कुहकत बौरानी । 
“(रीचन्द!ः फिर मदन-जोर अयो........ 

का भें करों बिरहिन अकुछानी ॥५१॥ 


५८ कर «30७ हक 


शिंझोटी- 
रसमसी सरस रैँंगीली अँखियाँ मद सों भरी । 

“ मुँदि झुँदि खुछत छकी आलस सों ढुरि ढुरि जात ढरीं ॥ 
झमत मुकत रंग निचुरत सन्ु मीन मजीठ परीं। 
हरीचन्द! पिय छकत रूखत ही सबहि भाति निखरीं ॥५२॥ 

प्यारी तेरी भोहें जात चंढीं । 
आहल्स' बस हे चंचछता तजि बॉकेपनहि सढ़ीं ॥ 
झ्ुकि झमत सरसानी अंखियाँ सन्ुु रस-सिन्धु कढ़ीं । 
हरीचन्द' अधखुली रसीछी कानन जात बढ़ीं ॥५१॥ 


प्रबी 

मैन फकीरिनि हो रामा अपने सेंयाँ के कारनवाँ । 
रूप-सीख साँगन के कोरन छानि फिरत वन-बनवाँ ॥। 
रूप-दिवानी कछ न परत कहूँ बाहर कबहूँ अँगनवाँ । 
“हरीचन्द! पिय-प्रेस-उपासी छोड़ि घास घन जनवाँ ॥५४॥ 


* ४२० 


' भछुनसुछुछ - 
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काफी 


तुम बने सोदाई, जगत में हँसी कराई । 
'जाव प्यारे तुम हंमसे न बोछो जिय न जलछाओ सदाई | . 
'सूनी सेज वरु में सो रहूँगी तुम मत आओ यहाँई ॥ 
तुम बने सोदाई, जगत में . हँसी कराई। 
'समझावत सानत नहिं नेकहु करि. अपने सन-भाई | 
रहो खुसी से वहीं जाय के जहाँ सुख अबिर सलाई ॥ 
तुम बने सोदाई, जगत में हँसी कराई। 
प्यारे कियो और कों प्यारी इत उत प्रीति छगाई। 
अपने मन के भले भए हो झूठी बात बनाई॥ 
तुम बने सोदाई, जगत में हँसी कराई। 
हमहिं लजावत- मिलत और से जियरा जराबत आईं । 
“माधवी' फाग प्रान-सँंग खेलि रहोंगी में बिष खाई ॥ 
तुम बने सौदाई, जगत में हँसी कराई ॥<०॥ 


होली की लावनी 

इत मोहन प्यारे उत श्री राधा प्यारी । 
बुन्दावन खेलत फाग बढ़ी छबि भारी ॥पघ्रु,। 
सब ग्वा वाल मिल्लि डफ कर लिए बजावें । 
'इत सखियाँ हरि. को. मीठी गारी गावें ॥ 
'पचरंग अबीर गुरढार कपूर . जड़ावें।. 
'पिचकारिन सों रँग की. वरसा वरसावें ॥ 
लखि हँसत परस्पर राधा-गिरिवरधारी । 
बुन्दाबन -खेलत फ्राग बढ़ी छबि भारी ॥ 

इक ग्वालिन बनि बलदेव ब्यास ढिग आईं। 
ऋर पकरन-मिस पकस्रो हरि करि चतुराई। 


जज 





४२१ 


भारतेन्दु-अन्धावली ले 





यह छखत सखी सब घेरि घेरि के धाई । 
गहि लिए श्याम रहिं बहु बिधि नाच नचाई॥ .- 
फगुवा दे छूटे: कोझऊ बिधि बनवारी। , . . 
बुन्दाबन खेलत फाग बढ़ी छबि भारी॥ .. .- 
वंसी ले भागति हरि की कोझ नारी। 
तब मोहन हा हा खात करत मनुहारी ॥ 
सो लखि के कोऊ हँसत खरी दे तारी । 
भागत कोड गाल गुलाछ छाइ दे गारी ॥ 
, सो छबि छखि के कोड तन सन डारत वारी । 
बुन्दाबन खेलत फाग बढ़ी छबि भारी ॥ 
चहुँ ओर कहत सब- हो हो हो हो होरी । 
पिचकारी छूठत छड़त रंग की झोरी॥ 
 मध ठाढ़े सुन्दर स्याम साथ ले गोरी । 
 बाढ़ी छबि देखत रंग रंगीढी जोरी॥ 

गुन गाइ होत 'हरिचन्दः दास बलिहारी | 
बुन्दाबन खेलत फाग बढ़ी छबि भारी ॥५६॥ 


/«५ औ $.. 


होली की ग़ज़ल 


गले मुझको छगा छो ए मेरे दिलदार होली में । 
बुझे दिल की लगी मेरी भी तो ऐ यार होली में ॥ 
नहीं यह है गुलाले सुख उड़ता हर जगह प्यारे 
य आशिक की है उमड़ी आहे आतिशबार होली में ॥ 
जबाँ के सदके गाली ही भछा आशिक को तुम दे दो । 
निकलछू जाए य अरमाँ जी का ऐ दिलदार होली में ॥ 
गुलाबी गाल पर छुछ रंग मुझको भी जमाने दो । 
मनाने दो सुझे भी जाने-मन त्यौहार होली में ।॥ . 


3२२ 


सडइ-सुकृछ | 





अबीरी रंग अवरू पर नहीं उसके नुमायाँ है । 
अबीरी म्यानः में है मग़रवी तलवार होली में ॥ 
है रंगत जाफ़रानी रुख अवीरी कुमकुमे कुच हैं । 
बने हो खुद ही होली तुम तो ऐ दिलदार होली में ॥ 

गे भी | 
५७।॥ 


कप [4 


'रसा' गर जामे सै गेरों को देते हो तो मुझको भी 
नशीली आँख दिखला कर करो सरशार होली में 
विहाग 
बविनु पिय आजु अकेली सजनी होरी खेढों । 
. बिरह उसाँस जउड़ाइ गुलालहिं दृग-पिचकारी मेलों ॥ 
गावों विरह घमार छाज तजि हो हो वोछि नवेली । 
“हरीचन्द' चित माहिं छगाऊँ. होरी सुनों सहेली ॥५८॥ 
ु . घमार,... 
आज है होरी छाछ विहारी। 
। आज तोहिं हम देंहें नई गारी ॥ 
तोहिं गारी कहा कहि दीजे | | 
.. अगिनित गुन क्यों गनि छीजें॥ 
तेरों चन्द्र बंस को धारी। ह 
जाने भोंगी गुरु की नारी॥ 
तासों बुध, भयों संकर जाती। 
जासों तेरे कुछ की पाँती ॥ 
तेरी कुछ-जननी इला रानी ।.. 
तामें दोझ सुख मुद-दानी ॥ 
तेरी वेस्था सी . कुल-माता । ह 
जाको नाम उरवसी ख्याता॥ 


४२३ 


भारतेन्हु-ग्रभ्धावी 





जदुराज बड़े हैं... ज्ञानी । 
ह जिन दीनी.. अपनी जवानी॥ : 
तेरों कंसराय सो मासा।. 
। तेरी साय करी -बे-कामा ॥। 
तेरी रोहिनी तजि घर-बारा। । 
.. अब ब्रज में करत बिंहारा॥' 
तेरी नन्‍द्‌ बहुत जस पायो। 
जिन विरधापन सुत जायो॥ 
तुम सकल शुनन में .पूरे। 
नट बिट सब ही. बिधि रूरे ॥ 
इमसमि कहत हँसत बत्रज-तारी | न 


हरिचन्दः मुद्त गिरिधारी ॥५९ 


रा देस 


बिहारी जी मति छागौ म्हारे अंक | - | 
या गोकुछ रा छोक चवाई तुम तो परम निसंक ॥ 
म्हारी गलिअन मति आओ प्यारा रूप भीख रा रंक । 


हरीचन्द' थारे कारन स्हाने छाग्यौ ले जगरो कलंक ॥६०॥॥ 


बिहारी जी काँई छे तम्हारों यहाँ काज | * 


' तुम सौतिन रे मद्‌ रा सात्या रंग रँगीछा साज॥ 
रैन बसे जहाँ वहीं सिधारो म्हाने तो छागे छे घणी छाज । 


हरीचंद' थारे चरनन लागू छिसा करों महाराज ॥६१॥ 


राग काछगड़ा 


विहारी जी घूम छो थारा नेणा 
कौन खिलारः संग. निसि जाग्या , कहा करो छो सैणा ॥ 


४२४: 


:. सडु'झुछुछ , 





कौन ये यह छाया छो रे. प्यारे रंगन रंग्यों उपरेणा। 
“'हरिचन्द' थे जनम रा कपटी कोन सुने थारे बैणा ॥६२॥ 


राग धनाश्री 
, छाल मेरों अँचरा खोले री । 
गुरजन की नहिं माने छाज मेरों अँचरा खोले री । 
पनियाँ लेन हों निकसी मोसों हँसि हँसि बोले री । 
मीठी मीठी वात सों प्यारों अमृत घोलेरी। 
“हरीचंद! पिय साँवरों संग छागोई डोले री ॥६श॥। 
राग सहाना 
तेंडे मुखढ़े पर घोल घुमाइयाँ । 
सॉवलिये साजन छुल-बलियें तुझ पर बल बल जाइयाँ ॥ 
हुई दिवाणी मोहन दा- जो इशक जार गरछ पाइयाँ। 
हरीचन्द' हँस हँस दिल छोता अब यह बे-परवाइयाँ ॥६४॥ 


बिहाग 
रे निठुर मींहिं मिल जा तू काहे दुख देत । 
दीन हीन सब भाँति तिहारी क्‍यों सुधि धाइ न छेत ॥ 
'सही न जात होत जिय व्याकुछ विसरत सब ही चेत । 
+हरीचन्द” सखि सरन राखि के भल्‍यो निवाह्यों हेत ॥६०।॥ 


काफा ; 
अब तेरे भए प्रिया बदि के। 
दंगे नाम सों यार तिहारे छाप तेरी सिर ऊपर लै॥ 
कहां जाहिं अब छोड़ि पियारे रहे तोहिंनिज सरबस दे । 
“हरोचंद” ब्रज की .कुंजन में- डोलेंगे कहिः यंधे जै-॥६६॥ 


४२९5 


सारतेन्दु-अन्धावली...... 





सिंदूया .. ... कक 

आज कहि कोन रुठायों मेरों मोहन, यार॑। 

बिनु बोले वह चलो गयो क्‍यों बिना किए कछु प्यार ॥ 

कहा करों हों कछु न बनत है कर मींडत सौ बार. 

“हरीचंद”ः पछितात रहि गई खोइ . गले . को हार ॥६७॥ 
असावरी | 

तुम मम प्रानन तें प्यारे हो तुम मेरे आखिन के तारे हो । 

प्राननाथ हो प्यारे छाठ हो आयो फागुन मास। 

अब तुम बिनु केसे रहोंगी तासों जीव उदास ॥ 

प्रान-प्यारे यह होरी त्योहार | ह 

हिलि-मिलि झरमट खेलिये हो यह बिनती सो बार । 

प्रान-प्यारे अब तो छोड़ो छाज । ' 

निधरक बिहरो मो सँग प्यारे अब याकों कहा काज ॥ 

प्रान-प्यारे जो. रहिहों सकुचाय । 

तो कैसे के जीवन बचिहै यह मोहिं देहु बताय ॥ 

प्रान-प्यारे जग में जीवन थोर । 

तो क्‍यों ुज भरिके नहिं बिहरो प्यारे नंदकिशोर ॥ 

प्रान-प्यारे तुम बिनु जिय अकुछाय । । 

तापें सिर पै फागुन आयो अब तो रहो न जाय ॥ 

प्रान-प्यार तुम बिनु तलफे प्रान । 

मिलि जैये हों कहत पुकारे एहों मीत सुजान ॥| 

प्रान-प्यारं यह अति सीतल छाॉँह । 

जमुना-कूछ कद॒म्ब तरे किन बिहरो दे गल-बाँह ॥ 

प्रान-प्यारे सन कछु है गयो और । हर 

देखि देखि या सघु रितु में इन फूछन को. बे-तौर ॥ 

प्रान-प्यारे छेहु अरज यह मांन । ला 


४२६ 


...... संघन्मुकंछ : | 





छोड़हु मोहिं न अकेली - प्यारे मति तरसाओ ग्रान ॥ 
प्रान-प्यारे देखि अकेली सेज । 
'मुरछि मुरछिं परिहों पाटी पे कर सों पकरि करेज ॥ 
प्रान-प्यारे नींद न ऐहै रेन। 
अति-व्याकुछ करवट बदलोंगी हेहे जिय बेचैन ।॥ 
प्रान-प्यारे करि करि तुम्हरी याद । 
चौंकि चौंकिं चहुँ दिसि चितओंगी सुमैन को फरियाद | 
प्रान-प्यारे दुख सुनिहै नहिं कोय । 
जग अपने स्वार्थ को छोभी बादन मरिहों रोय ॥ 
प्रान-प्यारे सुनतहि आरत बैन । 
उठि धाओ मति बिलम छगाओ सुनो हो कमछदछ नैन ॥। 
प्रान-प्यारे सब छोड़यो जा काज । 
सोड छोंड़ि जाइ तो केसे जीवें फिर ब्रजराज ।! 
प्रान-प्यारे मति कहूँ अनते जाहु । 
मिलि के जिय भरि लेन देहु मोहिं अपनो जीवन-छाहु ॥ 
ग्रान-प्यारे इनको कौन प्रमान । 
'ये तो तुम बिनु गौन करन कों रहत तयारहि: प्रान ॥' 
प्रान-प्यारे पछ की ओट न जाव । 
बिना तुम्हारे काहि. देखिहें अँखियाँ हमें बताव ॥, 
प्रान-प्यारे साथिन छेहु बुछाय। 
गाओं मेरे नामहिं ले लैडफ अरू बेनु बजाय ॥' 
प्रान-प्यारे आइ भरा मोहिं अंक । 
यह तो -मास अहै फागुन . को यामें काकी संक॥॥. 
प्रानप्यारे देहु अधर रस दान। 
सुख चूसहु किन बार बार दे अपने मुख को पान | 
प्रान-प्यारे. कब कब होरी होय । 
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भारत दु-अन्थावली 


2 जय 

तासों-संक छोड़ि के बिहरो दे गल में मुुज दोय ॥ 

प्रान-प्यारे रहो सदा रस एक। 

दूर करो या फागुन में सब कुछ अरू बेंद-बिबेक | 

ग्रान-प्यारे थिर करि थापो भ्रम | 

दूर करों जग के सबै यह ज्ञान-करम-कुल-नेम ॥ 

प्रान-प्यारे सदा बसो त्रज देस । 

'जमुना निस्मछ जछ बहो अरू दुख को होड न छेस ॥ 

प्रान-प्यारे फलनि फछो गिरिराज | 

लही अखण्ड सोहाग सबै अज-बधू पिया के काज ॥] 

प्रान-प्यारं जाइ पछारो कंस । 

'फेरौं सब थर अपुन दुहाई करि दुष्टन को धंस-॥ 

आन-प्यारे दिन दिन रहौ बसंत । 

यही खेल त्रज में रहो हो सब बिधि सुखद समनन्‍्त | - 

आन-प्यारे बाढ़ी अबिचल ग्रीति। ' 

'नेह-निसान सदा बजे जग चलो ग्रेम की रीति ॥ 

प्रान-प्यारे यह बिनती मुनि लेहु। . 

“हरीचंद' की बाँह पकरि दृढ़ पाछे छोड़ि न देहु ॥६८॥ 
होली बन्दर सभा ह 

( होली जबानी सुतुझुग परी के ) . 

'इत उत नेह छगाइ भये पिय तुम हरजाई। 

'जूठी पातर चाटत घूमत घर घर पूँछ डुलाई ॥ . 

सोत सई अब सगी तुम्हारी हम तो भई हैं. पराई । 

पड़ी ठुकड़े पर आई।॥ . 

मिल जा तू प्यारे क्यों नाहक फिरत मनो बौराई |. . 

बनती:करत उस्ताद खयानत गलियन गछियन धाई ॥ 

रात सब छोग जगाई ॥६९॥ 
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' भधु-मुकुछ 





पिय मूरख् इत आइ देहु सोहिं वोछ सुनाई। 
वह दिन भूछ गये जु घाट पर छुमने दही गिराई ॥ 
पोंछ उठाय रही पछुताय न बोली हम सकुचाई । 
तुम्हें कछ छाज न आई ॥ 
दुख धोवन अरु रोग-हरन तुम आप-सरूप कहाई | 
हम तो करि सन्‍्तोष हैं बैठी विरहा-बोझ उठाई ।' 
करों सीतछ हिय आई ॥ 
आसन सों वसन्त में गावत हम तो मार सदाई । 
भई उस्ताद न घाट न घर की खरी वात यह गाई । 
रही आखिर मुँह बाई ॥७०॥: 


होली 
कुंजविहारी हरि सँग खेलत कुंज-बिहारिनि राधा । 
आनंद भरी सखी सँग लीने मेटि बिरह की बाधा ॥ 
अबविर गुलाछ मेलि उसगावत रसमय सिन्धु अगाधा | 
घूँघट में कुकि चूमि अंक भरि भेंटति सब जिय साधा ॥ 
कूजति कल मुरलठी मृदंग संग चवाजत घुम किट ता घा। 
वृन्दावन-सोंभा-सुख निरखत सुरपुर छागत आधा ॥ 
मच्यों खेल बढ़ि रंग परस्पर इत गोपी उत कॉँधा । 
“हरीचन्द!ं राघा-माधव-कृत जुगछठ खेठ अवशधा ॥७१।॥. 


तुम भोरा सधु के छोभी रस चाखत इत उत डोछो । 
कलिन कलिन पर. साते माते मधुरे सधुरे बोलो ॥ 
कहूँ गुंजरंत कहूँ रस चाखत कहुँ नाचत मद-माते। . 
बिलमि रहत कहूँ कलियन फूछन रस छारहूच रस-राते ॥। 
कहूँ मधु पिअत अंक कहूँ छागत करत फिरत कहूँ फेरा । 
कहूँ कलियेन बस परि दल में मुँदि रजनी करत बसेरा ॥: 
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भारतेन्दु-ग्रन्थावलो 





तुमरों का परसान छाड़िके सब बात मन-सानो। 
सुम सों प्रीति करे सो बावरि 'हरीचन्द' हम जानी ॥७२॥ 


शिवरात्रि का पद 


आजु शिव पूजहु हे बनमाली । . 
छोड़ि कुटी बाहर हे बेठे ए दोड 'शोभाशाली ॥ 
नहिं गंगा सग-चरम नहीं कटि नहिं बिभूति सिर राजे । 
नाहिं चन्द्‌ केबठ कछु नागिन छटकत सिर पर छाजे ॥ 
तुम बड़सागी भक्त छाल चलि सेवन बहु बिंधि कीजे । 
“हरीचन्द! ऐसी भामिनि कों काहें रूसन दीजे ॥७१॥ 


संस्कृत राग बसन्‍्त 

रिरिह विछसति सखि ऋतुराजे । 

मद्नमहोत्सव वेषविभूषित वल्ृवरमणिसमाजे ॥। 
प्रकूटित व्षावधि हृदयाहित युवतिसहस्रविकारे । 
स्वावेशाबृतसत्तीक्षक. नरलोक - सयापहमारे ॥ 
सुकुलिताड्/मुकुलितपाटछगंण शोमितोपवनदेशे । 
शकुनपंडुरीकृत सुविवाहार्थित सिद्धाथकवेशे ॥ 
त्रिविधपवन-पूरित पराग पटलान्धमघुपश्नद्भारे । 
आम्र-सजरीवेष-विभूषित रतिसहंचरी-विहारे॥ 
कूजित केकावलि कलकण्ठप्रतिध्वनिपूरित तीरे। 
प्रकटित हृदयगतानुराग कमरूच्छुछयमुनानीरे ॥ 
पथिकवधूबधग्रायश्रित्तानडतनु - दग्धपछाशे। 
कान्तविरहपीतिमापीत वासन्ती कुसुसविकाशे ॥ 
रूपगव्बंभरहसितसालतीद्शितद्न्तकद्म्बे । 

'कामविकाराज्वितछतिका-कृत वरसहकारालूस्त्रे ॥ 


8३० 


मधु-सुकुलछ. 





सगमदकश्सीरागुरुचन्दन-चचित युवति-समूहे । 
सुरलूलनावांछितविहार॒छोकत्रयसुक्ृतदु रूडे ॥ 
श्री वृषभानु - नन्दिनीमोदविनोदामोदविताने । 


कविवर गिरिधरदास-तनूभव 'हरिश्रन्द्र'-कृत गाने ॥७४॥ 


बसनन्‍्त 
ओी वल्भ प्रभु वह्लममिथन-बिन तुम्हें कहा कोड जाने हो । 
निज निज रुचि अनुसारहि सब ही कछ को कछ अनुभान हो।॥ 
करमठ श्रतिरत कम-प्रवर्तेंक जज्ञ-पुरुष कहि भाखे हो । 
झानी भाष्यकार आतम-रत विषय-विरत अभिलाख हो ॥ 
मरजादा-र॒त मानि, अचारज हरि-पद-रत सिर नावें हो । 
पण्डितगन वादी-कुल-मंडन जानि सनेह बढ़ावें हो ॥ 
गुप्त परम रस अमृत ग्रेम वपु नित्य बिहार बिहारी हो ॥ 
गो-गोपी-गेकुछ-प्रिय सुन्दर रास रमत गिरिधारी हो ॥ 
प्रगटत निज जन में निज लीला आपुषहि हिंज वपु लीन्हो हो । 
हरीचन्द” बिनु निज पद-सेवक ओऔरन नाहीं चीन्हों हो ॥७०॥ 


सन्त 
देखहु रूहि रितुराजहि उपवन फली चारु चमेली । 
. छपटि रहीं सहकारन सों बहु मधुर माधवी-बेली ॥ 
फले वर बसन्‍्त बन बन में कहूँ मालछती नवेली। 
ता पें सदसाते से मधुकर गूँजत मधु-रस-रेली ॥ 
भदन महोत्सव आज्जु चली पिय मदन-मोहन सों सेंट । 
'चोआ चन्दन अगर अरगजा पिय के अंग छपेटे ॥ 
बहुत दि्नन की साध पुजावें सुख की रास समेदें। 

हरीचन्द' हिय छाइ ग्रानभ्रिय काम-कसक सब सेट ॥७६॥ 
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भारतेन्दु-ग्न्थावडी,..... 





कप 


- होली " 
मेरे जिय की आस पुजाड पियरवा होरी खेलन आओ। 
फिर हुरलभ हेंहें फागुन दिन आउ गरे छगि जाओ ॥ 

_गाइ बजाइ रिझाइ रंग करि अबिर शुछाछ जड़ाओ।। 


“हरीचन्द! दुख सेटि काम को घर तेहवार मनाओं ॥७णा' 


होरी नाहक खेूँ में बन में पिया बिन्ु होरी छगी मेरे मन में ।| 
, सूनो जगत दिखात व्याम-बिनु बिरह-बिथा बढ़ी तन में । 
होरी नाहक खेलूँ में बन में पिया बिल होरी छगी मेरे मन में ।। 
काम कठोर दवारि छगाई जिय दृहकत छुन .छन में । 
“हरीचन्द' त्रिनचु बिकुठ बिरहिनी बिलूपति बालेपन में ॥ 


होरी नाहक खेलूँ में बन में पिया बिनु होरी छगी मेरे मन में॥७टा। 


बन में आगि छगी है फूले देखु पछासु। . 
केसे वचिहे बाल बियोगिनि देखि बसनन्‍्त-बिछास ॥। 

: चलछत पौन लै फूलछ-बास तन होत काम परकास | 
“हरीचन्द' विनु श्याम मनोहर विरहिन छेत उसास ॥७९५॥ 


0.-2 


चहूँ दिसि धूम सची है हो हो होरी सुनाय । 
जित देखो तित एक यहै धुनि जगत गयो बौराय ॥ 
उड़त शुललाछ चलछत पिचकारी बाजत डफ घहराय । 
हरीचंद' साते नर नारी गावत छाज गँवाय ॥८०॥ 
नित नित होरी ब्रज में रहो । रे 
विहरत हरि सँग तब्रज-जुबती-गगन सदा अनँद छहो॥ 
प्रफुलित फलित रहो . बन्दाबन सधुप कृष्ण-गुन कहो |... 
“हरीचन्द' नित सरस सुधामय प्रेम-अवाह बहीं ॥८१॥ 


राग-संग्रह 
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आज्जु हरि बिहरत जमुना-तीर ॥ ध्रु० ॥ 
श्यासा संग रंग भरि सोहत पहिने झीने चीर ॥ 
प्रथम समागम सकुचत प्यारी जब परसत वलबीर । 
. _ 'उघरत अंग भीनि जल बसनन छाजि भजत तब तीर ॥ 
धीर समीर सोहायो छागत ले सोइ धीर समीर । 
+हरीचंद' संगस-गुन गावत छवि छखि धरत न धीर॥ १॥ 


'ठुमरी 

अठिलात सँवरिया, मद ते भरी ॥ ध्रु० ॥ 

कटे काछुनि सिर मुकुट विराजत 
कॉँधे पर सोहे पटुका लहरिया ॥ 

पहुँची बाजू बनसाढा अरु 
 अँगुरिन अँगुरिन सोहें अुँदरिया । 

“हरीचंद” मेरे सन बसों सोइ 

हरि-राधा सोहे जाकी नगरिया॥ २॥ 


है; है. । 


भारतेन्दु -यन्थावली : 
शक 4 कट हल लत न बह शक कया अल आम 
द गोव्धन-पुजा, बिलावर 
आजु बन उसगे फिरत अहीर । है 
हेरी देन बद्‌त नहिं कांहू देखियत'जिंत-तित सीर ॥। 
इक गावत इक ताल बजावंत एंक बचांवब्रत चीर | 
इक नाचत इक गाइ खिलछावत एक डड़ाबत छीर ॥ 
“ हमरो देव गोबद्भाच पबत सुंदर ध्याम शरीर। 
कहा करेगो' इन्द्र बापुरो जा बंस केवल नीर ॥ 
सात दिवस गिरि कर धरि राख्यों बाम भुजा बलछबीर । 
हरीचंद' जीत्यो सेरे सोहन हारयो इंद्र अघीर ॥ ३ ॥१ 
औष्म कु, सारंग 
एरी फुहारन के दोउ- कौतुक भें उरझाने । :. 
धरत फूल फल नीर धार पर देखत रहत-छुमाने ॥ 
कबहुँक चकई चछत चपलछ अध-ऊरध बहु गति ठाने । 
हरीचंद' रिझ्वत सब सखि मिलि नवज॒रू-केलि बहाने ॥ ४ ।॥॥ 


ये युगल दोउ बेठे हो शीतल छोह । 
सखी ठाढ़ीं चारों ओर फूलीं मन माँह । 
तिन बिच प्यारी पिया दिये गरू बाँह ॥ ५॥ 


एबहार, बहाग 
आजु दोड बिहरतं कुंजर कन्तं.। रु 
श्यासा-श्याम॒ सरस रंग. बाढ़े सुख फो रूहत न अन्त | 
ज्यों ज्यों नेसि भीनत रँग बाढृत होत सुरत की. कन्त। 
हारत करोड न. अभिरे दोऊ मदन-संमर-सामन्त | 
तहां न जाय सकत सखि-गनहूँ जहाँ कामिनी-कंत । 
हरीचन्द. , श्री. बल्मभ-पद्‌-बलछ ताहि. अनुभवत सन्त ॥ ६ ॥ 
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राग-संग्रह : : 


म् का हे कल | ब हि हु े ४ ् 
श्री नूसिह चतुदंशी-बधाई, सारंग 


आजु अपमान अति ही निरखि भक्त को 
वेकुंठ. वन सिंह बहुत कोप्यों । 
पटकि कर भूमि पे झटकि सिर केश रद्‌ . 
.- चामि ओंठन तेज गगन ठोपष्यों॥ 
खंभ को फारि चिकारि केहरि-नाद 
गर्भिनीरगसे _गरजन गिरायों। 
'सटा फटकारि के नछत्रगन नभहिं 
फंकि इत सी उतहि- क्रोध छायो ।। 
कोटि मन्नु विज्जु इक सांथ ही गिरि परीं 
भयो अति घोर भुव सोर भारी । 
'सिन्धु-जल उच्छल्यो गिंरे पवेच-शिखर 
.. बृक्ष जड़ सों स़बे दिये उजारी॥ 
देव-दानव-सनुज गिरे . भय भागि 
वस्त्र फटि गये कान सुधि तुनंक नाहीं । 
आजु असमय प्रछय देखि शिव चोंकि के 
शूल घरि. श्रमतं इत उत छखाहीं।॥ 
ज्ट्टि को क्रम भंग जानि विधि बावरो 
मूँड़ पे हाथ धरि बहुत रोयो। 
दिसा दहिबो छगी भयो उंर्का-पात 
रुदित मूरति तेज अगिन खोयो ॥ 
त्रस्त मधघुकर पिवत नाहिं मधु वृक्ष को 
गऊ निज बत्स-गन नाहि चाट । 


. “हवि अप्नि नहिं हरत डरत तहँ पौन नहिं 


गौन करि सकत नभ धूरि पाठ ॥ 
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'भारतेन्दु-पन्धावली 





चकित साया नटी भूलि निज नट-कछा 

जगत-गत्ति जीव जड़ रोकि छीनी । 
रमा खूंगार निज करत ही रहि गई 

मनों सब चातुरी हारि दीनी ॥ 
जगत जाको खेल बनत बिगरत तनिक 

भाह के इत सों उत हलन माँहीं । 
सोई त्रेलोक्यंपति आज्जु कोप्यो जबे 

 तबे अब सबे कहेँ सरन नोॉँहीं।॥ 

मारि हरिनाच्छु उर फार कर नखन सों ह 

भार हर भूमि अति शोक टाल्यों। 
गोद प्रहराद अहलाद-पूरब लियो 

चाटि मुख चूमि जल नयन ढाखो ॥ 
राज्य दे: अभय पद आप पदूसा सहित 

गये बैकुंठ जय जगत छायो | 
प्रेस परधान . परिनाम प्रेमिन उर 

भक्त-चत्सठ नाम साँच पायो॥ 
सदा संकटहरन अकर कारन-करन 

कृपा-कर नाम जिय जोन घारे । 
सत्रु-संताप-जस-जातना-तापहर अचलछ 

बर धाम निज सो बिहार ॥ 
सदा प्रभु संबेदा गवहर अभय-कर 

जनन-उर सोख्य-कर दुःखहारी । 
पीर हरिचन्द' की हरहु करुनायतन 

त्रसित कलि कारक तब सरनधारी ॥ ७॥॥ 


. शग-संग्रह 





. बिरह, ठुमरी _ 
अकुंछात गुजरिया, दुख तें भरी । 
तनिकों सुधि तन की नहिं जबतें 

 छागी हरि की तिरछी नजरिया॥ 
तलफत रहत  विरह-ढुख भारी 

:.. देत कोड. नहिं. पिय की खबरियां | 
“हरीचन्द! पिय विन अति व्याकुछ 
| रोवत सूनी देखि सेजरिया॥ ८ ॥ 


ग 


'बिहाग 
आजु रस कुंज-महर में वतियन रेन सिरानी जात | 
जाल रन्ध्र तें भरित चाँदनी चछत मंद कछु सीतल बात ॥ 
सनसनात निसि झिलमिल दीपक पात खंरक विच-बीच सुनात । 
रगमगे दोऊ अझ्ुज दिये सिरान्हे आलस-बस मुसकात जँमात ॥ 
'मधुर विहाग सुनात दूर सों छूपटि रहे विथकित सब्र गात । 
“हरीचन्द! दोड रूप-छाछची सिथिल्ल तऊ जागे न अधघांत ॥ ९॥ 


ओप्म ऋतु, फूछ के श्यगार को पद 


आंज्जु सखी फूछे हरि फूछ कुंज माँहीं । 
प्यारी को सेंग लिये दीन्हें गल-बाँही।॥ : 
फूछन के अंगन सव॒ अभरन अति सोहे । 
देखि देखि त्रज-जन के मन को अति मोह ॥ * 
विदिया पग राई वेलि चित की गति हरती । 
पंकज को पायजेब. पायजेव करती ॥ 
मदनवान फूछन की कटि किंकिनी राजे । 
कलियन की चीठी मधि योवन अति श्राजे॥ . 





भारतेन्डुन्गन्धावली 


चंपक की कली बनी. .चंपाकली. भारी। 
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फूछन के हार कंठ खोहत -रुचिकारो॥ : 


झबिया कर फूछन के बाजूबंद दोऊ॥ 
फूछन की पहुंची कर राजत जति साऊ। 
फूछन की चूरी इमि दोऊ कर. साज॥ 
चंदन के हार सनहुँ रूपदि छता राज ॥ 
पहछच बसी अगुरिन में मुदरी. छबि देहीं। ' 
देखत ही मोहन सन हाथन सों. छेहीं ॥. 
करना के करनफूछ करन बीच धारे। 
झमका दोऊझ झूमत छखि मानों मतवारे ॥ 
फूछन की झुछनी नक-बेसर बिच धारी॥। - 
' प्यारे को चित्त मनों पोहि घख्तों प्यारो॥ 
सदनवान .फूछन की बंदी अलुरागे।. 
देखत ही छाछन हिय मदन-बान छागे ॥। 
बेना सिर फूछहि को देखत मन भूल्यो। 
रूप की लता सें सनों, एक फल फल्‍यो॥ 
बेनी सिर फूछन की सोहत छूबि छाई। 
अपने कर नंदछारू गूँथि के बनाई।। 
नख-सिख तें फूछन के अभरन भव भारी-। 
फूछन के लहँगा अरू फूछन की सारी।॥ - 
फूछी छबि देखि देखि नन्‍्दछार फलल्‍यो ॥ 


असर होइ सेरों सन 'हरीचन्द भूल्यों ॥ १०॥ 


आजु सखी इजराज छाडिलो नव दूलह वनि आयो । 


फूछ सहरा सीस विराज फलन साजे सजाया ॥ 
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४ « शगन्सग्रह:.... 





फूछन के आभरन बिराजत फूछन सार बनाई । 
फलन चँवर ढुरत दोऊ दिसि फूल-छत्र सुखदाई ॥। 
घोड़ी सजी. फछ के गहिने फल लगाम बनाई । 
फले फले सकरूू बराती तन-धन देत छुटाई ॥ 
फूले देव .बिसानन फूछे फूछन की झरि छाई। 
हंरीचन्द” ऐसी जोंरी पे फलि फलि बलि जाई ॥११॥ 


। ह गीष्म, सारग 
आज्जु नंदछठाल पिय कुंज ठाढ़े भये 
स्रवन शुंभ सीस पे कलित कुसुमावली । 
'मनहूँ निज.नाथ मुखचंद्‌ सखि देखिके ह 
' खसित आकाश तें तरर तारावली ॥ 
बहत सोरभ मिलत सुभग त्रय-विधि पवन 
। गुंजरत महारस मत्त सधुपावली । 
दास 'हरिचन्द!ः बृज-चन्द ठाढ़े मध्य 
राधिका बाम दक्षिन सुचन्द्रावडी ॥१२॥ . 
। मकर संक्रांति 
,... अंहो हरि नीकों सकर मनाये । 
चित्र चसन घरि भले छाडिंले पुन्य-समय घर आये ॥ 
'कहा पंरब कियो,दियो द।न रस तिल तन प्रगट छखाये । 
“हरीचन्द” खिचरी से मिल्ति क्‍यों कित॑ तिरबेनी नहाये ॥११॥ 


: श्री महाप्रश्न जी की बधाई, सारंग 
आजु भयो साँचो मंगछ भुव प्रगटे श्री बल्लम सुखधाम ।! 
'करुना-सिन्धु सकल रस-पोषक पतित-उधारन जाको नाम ॥ . 
'दैवी जीवन अभयदान दे रसिक जनन के पूरे काम । 
. हरीचन्द प्रश्नु मंगल-मूरति गौर-श्याम तन एक छछाम ॥१४॥ 
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भारतेन्दु-पंन्धांवली 





प्रवाधनोीं, घहाग 


आजु सुहाग की राति रसीछी । 
गावोे नाचो करो बधाई कुंजन साँझ छबीली || 
गावत घोड़ी देव सनावत रस बरषत भरपूर । े 
हरीचन्द' को टोरे टरि के देत सखी सब भूर ॥१७॥ 


श्री ठाकुरर्ज ईं, बिहाग 
आयो समय सहा सुखकारी | 
सब गुन-गन-संयुत मन-रंजिंत अतिसय परम सुशोभा-घारी ॥ 
रोहिंनि नंखत सात सुभ ग्रह सब कह कहिये उपसा मति हारी । 
दिसा असन्न हँसत नभ निर्मल तारन की बाढी छबि भारी ॥ 
मंगंठमय धरनी सब . राजत पुर आकर बज गाँव सुखारी। 
नदी प्रसन्न सलिछ ताछन की कमरून सों भह शोभा भारी ॥ 
ह्विज-अलिकुल सन्नाद करन लगे बन-राजी फूलनि फुलवारी । 
पुन्य-गंध ले बह्यो महासुभ वायु सबिधि सुचि त्रिविधि बयारी ॥ 
द्विज जाचत की सांति-अगिनि सब प्गठ भई कुंडनतें न्‍्यारी । 
असुर-द्रोह सब साधू-जन के सन सुग्रसन्न भये ता बारी ॥ 
अजन जनम को समय जानि के बजति छजति सब दुन्दुमि भारी । 
गाइ उठे गन्धबेरू किन्नर चारन साधु तुष्टि मन धारी ॥ 
नाचन लगीं देवि अप्सरा सह अति प्यारी सब घर की नारी । 
सुनि-देवता महा आनन्दित बरसत फूछ भरि भरि थारी ॥ 
सागर के गरजन के पीछे मनन्‍्द मनन्‍्द गरजे जलू-घारी | 
आधी राति उद्ित सयो चन्दा आनँद करत हरत अधियारी || 
देवि-रूपिनी देवी जू ते प्रगठ भये श्री गिरवरघारी | 
- निरखि. नयन आनन्द सिथिर् भे हरीचन्द' बलिहारी ॥१६। 
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राग-संग्रह 





बाल-लीछा, असावरी 


आजु छूख्यो आँगन में खेलत जसुदा जी को वारो री । 
पीत झँगुलिया तनक चोतनी मन. हरि छेत दुछारो री ॥ 
अति सुकुमार चन्द्र से मुख पे तनक डिठोना दीनो री । 
मानहूँ श्याम कमछ पे इक अलि वैठो है रँग-भीनो री ॥ 
उर बघनहा बिराजत सखि री उपसा नहिं कहि आवे री । 
मनु फूछी अगस्त.की कलिका सोभा अतिहि बढ़ावै री ॥ 
छोटी छोटी सीस छुट॒रिया भ्रमरावलि जन्नु आईं री। 
तैसी तनक कुर्हइया ता पे देखंत अति सुखदाई री ॥ 
छुद्रघंटिका कटि में सोहत सोभा परम रखाढा री। 
मनहूँ भवन सुन्दरता को छखि बाँधी वन्दन-माला री ॥ 
पीत शँगा अति तन पे रांजत उपमा यह वनि आई री । 
मनु घन में दामिनि छपटानी छवि कछु बरनिंन जाई री॥ 
कोटि काम अभिरोम रूप छखि अपनों तन मन बारे री। 
“हरीचन्द' बृजचन्द-चरन-रज छेत बलेया हारे री ॥१०॥ 


दान-लीला, थेड़ी 


ऐसी नहिं कीजै छाल, देखत सब ब्रज की वाल, 
काहे हरि गये आज बहुतहिं. इतराई। 
सूधे क्‍यों न दान लेव, अँचरा मेरो छॉड़ि देव, 
जामें मेरी छाज रहे करो सो उपाई ॥ 
. 3 श्र हँसेगे त्ै 
जानत बुज प्रीत सबे, ओरह हँसेगे अबे, 
| गोकुछ के छोग होत बड़ेई चवाई। 
“हरीचन्द्‌? गुप्त प्रीति, वरसत अति रस की रीति 


नेकह जो जाने कोउ प्रकटत रस जाई ॥१ढ॥ . 


४७४३ 


भारतेन्दु-प्रन्धावली . 


मकर संक्रान्ति, ठोडी...... ॒ 
करत दोउ यहि हित खिचरी दान। 
जामें सदा मिले रहें ऐसेहिं गोर-श्याम सुख-खान । 
चित्र बस्ती घरि परम नेह सों जोरि पान सो पान । 
“हरीचन्द' त्योहार सनावत सखि-जन वारत ग्रान ॥१९॥ 
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ग्रीषम ऋतु, सारंग 
केसर-खौर ध्याम-सुन्दर-तन निरखत सब मन सोहे । 
मनु तमाल”में चम्पक बेली रपटि रही अति सोहे | 
मनु घन में दामिनि छपटानी उपमा को कवि को है । 
हरीचंद' बन तें बनि आवत बृज-तिय मुख-छबि जोहे ॥२०॥ 


प्रबोधिनी, यथा 


कुजन संगछचार सखी री । 2 8 

थापे दीने कछूस ,बधाये तारन बाधी द्वार॥ 
. गावत सबे सोहाग़ छबीली मिल्लि सब बृज की बास । 

बन्ना बनि आयो नंद-नन्दन मोहन कोटिक कास ॥ 
रंग-रंगीली घोड़ी चढ़ि के सिहरो सोहत सीस। 

देत असीस सासुरे की सब जीवों कोटि बरीस ॥ 

वन्ना बहू पास बेठारी जोरि गाँठ इक साथ-। 
हरीचन्द' को देत बधाई दुरूहिन अपने हाथ ॥२१॥॥ . 


दीनता, यथा-रुचि | 
 गुन-गन बिट्ठुछनाथ के कहूँ छग्रि कोड गावे। .. 
असित सहिस रूघु बुद्धि सों. कछु कहत न आवै ॥ 
दंवीजन अपने किये कलि जीव उबारे। 
साया-तिमिर _सिटाय . के खछ कोटि उधारे॥ | 
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: राग-संग्रह 





अंगीकृत जाकों किग़ो...ताको नहिं त्याग्यों। 
अपराधहि. मान्‍्यो नहीं . भक्तन अनुराग्यो॥. 
सरन परयो त्रय ताप को मेख्यो छन माहीं। 
हरीचन्द्र” की गहि शुजा यामें सक नाहीं ॥२२॥ 
हा 2 . बिहाग ह 

* गावत गोपी कोकिल-बानी |... 
श्रीबृषभानुराय से राजा कीरति सी जाकी पटरानी ॥ 
गावत सारद नारद सुक मुनि सनकादिक ऋषि- जानी । 


:* गावत चारिड वेद शास्त्र पट क॒हि कहि अकथ कहानी ॥ 


गांवत गुन अज व्यासादिक शिव गीत परम रस-सानी । 
मन क्रम बचन दास चरनन.को गावत हरीचंद' सुखदानी ।॥॥२३॥॥ 


कप) .. दान-लीला, सारग 

ग्वालिन दे किन गोरस दान । -. 
करु न पुन्य- यह गोबड्धन गिरि तीरथ सों बढ़ि सान ॥ 
गहन चिकुर सुख पूरन बिधु पे छाया सम छखु आन । 
बड़ी परव-तुब भाग मिल्‍यो है करू न बिलम्ब सुजान ॥ 
सिसुता पूरि प्रकट प्रति पद नव. जोबन संधि-समान । 
हरीचंद. कचन-अंगन दे हरि सुपात्र पहिचान ॥२४॥' 


गीप, श्रथा- रुचि हे 
चिसजीवों यह जोरी जुग-ज्ञुग चिरज़ीवों यह जोरी । 
श्रीजसुदानन्दन : _' मनमोहन - . श्रीज्ृषभानु-किशोरी ॥ 
नित-नित व्याह नित्य ही मंगूल नित-नित सुख अति होई । 

श्री बृन्दाबर्न-सुख-सागर को पार न ॒पावे कोई ॥ 

एक 'रूप दोउ एक बंयस, दोउ दोऊ चन्द्र-चकोरि 

हरीचंद' जब ल़ों संसि-सूरज तब छो जीयो जोरि ॥२५॥ 


३४५ 


भारतेन्दु-अन्धावली 





ब्याहंला, यथा-रुच . ४ 7 


चलो सखी मिलि देखन जेये दुलहिन राधा गोरी जू । 

कोटि रसा मुख- छबि पे वारों, मेरी नवरछ॑ किशोरी जू ॥. 
घंघरी छाठ जरकसी सारी साध भीनी चोली जू। 
मरबट मुख में शिर पे भोंरी मेरी दुलहिया भोढी जू॥ . 
नकबेसर कनफूल बन्यो है छबिं कापे कहि आंबे जू । 


अनवट बिछिया मुँदरी पहुँची दूछह के मंन भाव जू ॥ 
ऐसी वना-बनी पे री सखि - अपनो तन-म्न-वारी ज। 


सब साखया।मांठ सगढ गावत हराचद बालहारा जू ॥२६॥ 


श्रीस्वामिनी जी की बधाई 


चढीं बधाई गावन के हित सुन्दर बृज को नारी । 


अंचल उड़त हंस गति चंचल कर ले मंगल थारी ॥. 


पीत बसन कटि कसन श्सन छबि रसनि कहों किमि गाई । 
दामिनि पे सन्ध्या-धन तापे फिरि दासिनि छपटाई ॥ 
नूपुर रुनित क्ुनित कंकन कर हार चुरी मिलि बाजे-। 


सन्ु अनंद भरि सब तन भूषन गाजत साजत राजे ॥ 


चौमुख चारु दीप थारून पर मंगछक साज सजाई । 
'सनहु सनारू कमछ पर कमला कनक-छता चढ़ि धाई ॥ 


घावत खसत सुमन ब्रेनी तें. उपसा कह कबि होरें.!. 
सल्ु कोमछ पग गौनि चुकरगन. फूल पाँवड़े डारें ॥ 


ऊंचे सुर गावत छवि छावत वरसावत रस भाई । 
इक सो इक चढ़ि अतिहि उत्तायछ कीरति-मंदिर आईं ॥ 
'निरखत मुख सुख अति हिय बाद-यो वारि सुनत मन दीनों | 
आज सखी नँद के घर को सुख साँच विधाता कौनों॥ 
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राग-सम्रह 





नाचत मुदित :क्रस्त- कोतूहरू .गावत दे , कर-तारी.। 
हरीचंद- |आनंदमय आनंद .जुगछ डकत्र निहारी॥२७॥ 


५ ९ है 
कै. है: इहे 
5 


000 0 00252 वत्रिहार, केदार 
चले दोउ हिलि मिक्ति द॑ गल-बाहीं । 
फेली घटा चहूँ दिसि' संदर कुजन की परछाहीं ॥ 
अपने कर पिय श्रम-जल पॉंछत - प्यारी कह. नंहिं 'नाहीं । 
हरिचेंदविजन डोछावत-श्रम छखिं त्रिधि हरि आदि सिहाही ॥२८॥ 


“ शथनयात्रा। सारंग - .. 


चार. च्रछ चरक्र' चित्रित विचित्रित परम 
जगंत-विजयी जयतिं कृंष्ण को जैन्र रथ । 
अति तर॒छतर वंछाहक रैब्य सुग्रीव मनिपुष्प 
7 5 2४ ० “तुरँंग, योजित” चंछ॒त पथ सुपथ ॥ 
फहरत ध्वज उड़त नव-पताका परम कछूस 
, .:फछ इन्द्र. सम. सकल - त्रमकत अकथ । 
चक्र ता पर रहो तूसु तल. वायु सुत बिनत्‌ ५ 
;! ।: ५४.४ िनिता-सुअन , गरजि, अरि करत हथ ॥ 
खंभ कूबर छत्र चारुं डॉड़ी चारुं विविध . 
ह मनि-जटित उघरित बेद शब्द कथ। 
झाँझ झनकत करत॑ घोर घंटा घहटि घने , . ८ «५ 
ह . घेघरू थिरत फिरत मिल्लि एक जथ ॥ 
खी सूरज-मुखी सुखी छखि जन दुखी 
देत्य-दछ झलमलऊूत झालरनें मुक्त तथ। 
बैठि दारुक तदारुक करंत अश्व को चछत | 
कक मन . बेग-सम वेगतिं शब्द नथ॥ 
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भारतेन्दु-अन्थावली * 





सतत तो 


देव-ऋषि करत जय-शब्द मुरछल. ढुस्त 
ह सूंत बंदी बिरद कहत. बहु भाति गंथ । 


थकित 'हरिचंद' द॒ग सरस सोभा निरख 
हरषि सुमनन बरषि लक्षो चारों अरथ ॥२९॥ 


बाल लीला, यथा-रुचि. - - 
छोटो सो मोहन छाल छोटे-छोटे ग्वाल बाल - ...: 
छोटी-छोटी चोतनी सिरन पर सोहें:। 
छोटे-छोटे भँवरा चकई छोटी-छोटी लिये 
छोटे-छोटे हाथन सों. खेले मन मोहें ॥ 
छोटे-छोटे चरन सों व्वछत- , घुट्रुवन 
.._चढ़ीं त्ज-बाल -छोटी-छोटी. छबि जोहें । 
“हरीचंद' छोटे-छोटे कर पे माखन लिये 
उपसा बरनिं सके ऐसे कवि को हैं ॥३०॥ 


आशिष, बिहाग _ 
जुग जुग जीवो मेरी प्रान-प्यारी राधा। 
जब लो जमुन-जरू रबि ससि नभ थरू 
तब छों सुहांग छहो सुजस अगाघा ॥ 
नित नित रूप बाढ़ों परस्पर प्रेम गाढ़ों | 
नवलर बिहार करि हरो जन-बाधा । 
हरीचन्द” दे असीस कहत जीओ छूख बरीस 
ह तुम्हर श्रगठ भय॑ पूरों सब साथा ॥३१॥ 


गणेश चतुर्थी को पद, राग यथा-रुचि 


जय जय गोपी गणेश वृन्दावन चिन्तामनि | 
ऋद्धि-सिद्धि दायक ब्रजनाथ प्रान-प्यारे । 
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ह राग-संग्रह 
चनिता कुच-मोद्क गहि बार-बार केलि-करन । 
प्रिया-वेनिका-सुजंग हस्व-कंज घारे ॥ 
सान-ससय पद परसत्त अंकुसादि चिन्ह छसत 
हंसत अभय वरद परम प्रान के रखवारे | 
शुड दंड वाहु मेलि करनि संग सगज केलि 


करत हैं 'हरिचंद” निरखि हरषि प्रानप्यारे ॥३२॥ 


नित्य, विहृर 
जय श्री मोहन-प्रान-प्रिये ॥ ध्रू० ॥ 
श्री वृष-भानु-नन्दिनी राधे बत्रज-कुछ-तिरूक त्रिये॥ 
जा पद-र॒ज सिव अज बंदत नित छलछचत रहत हिये.। 
तिन हरि सँग विहरत निसंक निसि-द्नि गछबाँह दिये ॥ 
जा भ्रुख-चन्दू-मरीच देखि सब ब्रज-नर-नारि जिये । 
तिनकी जीवन-मूरि होइके सहजहि स्ववस किये ॥ 
इन्द्रादिक दिगपति जाके डर वरतत रुखहि किये । 
“हरीचन्द' सो मान जासु छखि सहजहि वहुत मिये ॥३३१॥ 


स्फुट, यथा-रुचि 
जुरे हैं झूठे ही सब छोग । 
जैसे स्वामी परिकर तैसे तैसो ही संयोग ॥ धु० ॥ 
वे तो दीनानाथ कहाये करि इत उत कछु काज। 
एक एक की छाख इन्होंने गाई तजि के छाज ॥ 
जुरे सिद्ध साथक ठगिया से बड़ो जाछ फेलायो। 
मूँड्यो जिन्हें मिटायो तिनको. जग सों नाम धरायो ॥ 
आजु नाहिं तो कछ था आसा हो म॑ दानहिं राख्यां । 
हरीचन्द” मन लै निरमोहित ब्वेत-ऋष्ण नहिं भाष्यो।३४॥ 
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भारतेन्दु-अन्धावली ५ 
| दीनता, देवगन्धार: डक सं 
जो पै श्री बल्लभ-सुत नहिं जान्यो । 
ड जा कप ४ [आप २४-25 कर. 
कहा भयो साधन अनेक में करिके द्था भुछानंयो-॥ 
बादि रसिकता अरु चतुराई जो यह जीवन जान्यो । 
कर ८ 4५ «०५ . ७. 
सखो बृथा विषंयारस छम्पट कठिन कम में सान्यो ॥| « 
. सोइ पुनीत प्रीति जेहि इनसों ब्रथा बेदं सेथि छान्‍यो । 
“हरीचन्द! श्रीबिट्टछ बिन सब जगत झूठ करि मान्यो॥ ३५॥ 
तथा, आसाचरों 


जे जन अन्य आसरो तजि श्री बिठुलनाथहि गाव.। 
ते बिन श्रम थोरेहि साधन में भव-सागर वरि जावे ।॥ 
जिनके सात-पिता-गुरु-बिठुछक॒ और कहूँ कोड नहीं। 
ते जन यह संसार-समुद्रहि बत्स-खुरन करि जाहीं ॥. 
जिनके श्रवल कीरतन सुमिरन बिट्ठुल ही को भाव । 
ते जन जीवन-सुक्त कहावहिं मुख देखे अघ जाबें।॥ 
जिनके इष्ट सखा श्री बिटुल और बात नहिं प्यारी | 
तिनके बस सें सदा सबंदा गहत गोवद्धन-घारी॥ - .. 
जिन मन-काय-करम-बच सब बिधि श्रीबिट्ठल-पद पूजो | -* 
ते कृत-कृत्य धन्य ते कछि में तिन सम और न दूजों ॥ 
जो निसि-दिन श्री बिट्ठछ बिट्ठुल बिट्टुल ही मुख भाखें |... 
हरीचन्द' तिनके पद्‌ की रज हम अपने सिर राख ॥१६॥ 
| बधाई, राग कान्हरा | 
जो पे श्री राधा रूप न धरती । 

ग्रस-पंथ जग प्रगट न होतो त्रज-बनिता कहा करतीं ॥। 
पुष्टिसाग थापित को करतो ब्रज रहतो. सब सूनो । 
हरि-लीछा काके संग करते मंडल होतो ऊनो ॥ 
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रास-सध्य को रसतो हरि संग रसिक सुकंबि कह गाते । 
'हरीचन्द! सव के भय सों भजि किहिके सरनहिं जाते ॥३७॥ 


जय जय जय जय जय श्री राधा । 
जब तें प्रगट भई बरसाने नासी जन के तन की बाधा । 
सब सखि आनन्दित सन में अति चर॒न-कम्ल अवराधा । 
“हरीचन्दः बजचन्द पिया को प्रेम-पंथ जिन साधा ॥३८॥ 


श्री रामनीसी व दशहरा का कीर्तन, सारंग 


'जयति राम अभिराम छुवि-धाम 
पूरन-काम श्याम-तपु बास सीता-बिहारी । 
'चंड कोदंड-बल खंड-कृत दूनुज-बल 
अनुज-सह सहज सुभ रूपघारी ॥ 
'रक्ष-कुछ अनछ बल प्रबल पजन्य सम 
धन्य निज जन-पक्ष राक्ष-कारी । 
'अवध-भूषन ससर बिजित दूषन 
दुए बिगत दूषन चतुर ,घमचारी ॥ 
'खर प्रखर खर अंगिन लंक दृढ़ ढुगे 
दल दुठसछन जाहु सारीच-मारी । 
'वैश्रवन अनुज घट-अ्रवन रावन-शमन 
शासन भय-दूसन 'हरिचन्द' बारी ॥३९॥ 


जगाने के पद 


जागो मेरे प्रान-पियारे । 
बलि बलि गई दिखावो ससि-मुख उठो जगत-डँजियारे ॥ 
मेटह बिरह-ताप दरसन दे बोलहु मधुरे बैन। 
आहरूस भरे रनि रंगराते खोलहु पंकंज-तेन ।॥ 


3७१ 


भारतेन्दु-अन्थावली 


3७2५52%<2373#7-55# लता डा जल का चालक है 


मेरे सरबस जीवन साधव आत भयोी बलि जागो। । 
कछु अल्साय जैँसाइ संद हँसि हरीचन्द!ं गर छागो ॥४०॥ 
प्रबोधनी के पद, यथा-रुचि 
जागो मंगल-मूरति गोविन्द बिनय करत सब दब । 
: छुब सोये सबहीं जग सोयों छखहु.न अपनो भेव ॥ 
बन्दी वेद खरे जस गावत अस्तुति करत जुहारी | 
नारद सारद बीन बजावत जय जय बचन उचारी ॥ 
किन्नर अरु गंधर्व अप्सरा तुम्हरों ही जंस गाव । 
बाजन बिबिध बजाइ तुम्हे, सब करि मनुहारि जगावे। 
जग के मंगल काज होत नहिं बिनु तुब उठे कृपाछ । 
तुब जागे सबही जग जागत वासों उठट्ठु दयाढ ॥ 
निद्रा तजहु रमापति केशव चहुँ दिसि मंगल साचे |, 
पंकज-नयन बिछोकि बिमछ जस हरीचन्दृह' बाँचे ॥४१॥ 


औीष्म ऋतु 
झीनो पिछोरा सोहै आज़ु अति झीनो पिछोरा सोहै । 
चन्दन छेप नंदनंदन-तन देखत ही मन मोहे ॥ 
पारिजात संदार रही छसि फल-छरी कर दढीन्हे । 
साँझ समय बन तें वनि आवत गोधन आगे कीन्हें ॥ ..... 
गोरज छुरित अछक सब सुन्द्र्‌ त्रज-बालन दरसायो ।.. 
“'हरीचन्द' मुख-चन्द्‌ देखिके बासर-ताप नसायों ॥४२॥ 
दीनता, यथा-रुचि 
तुम सम नाथ और को करिहे। 
हमसे हीन दीन जनहू पे कौन कृपा बिसतरिहै)॥ 
को निज विरद्‌ सम्हारन कारन दौरिदीन दुख हरिहै।... 
जानिशक्षुधित हरिचन्द' असन को भेजि क्षुधा परिहरिहे॥४३॥ 


४७७५२ 


राग-संग्रह 
कक . अशीप, कान्हरा | । 
: - तिहारों घर सुबस बसों महरानी । 
कीरति जू तुम्हरे घर ग्रगटीं ब्ृज-जननी ठकुरानी 
जाके भये सकल सुख बरसे जिमि सावन को पानी । 
अति आनंद भयो गोधन में हम यह आगम जानी ॥ 
कोड गाबे कोड देत बधाई बेद पढ़त झुनि ज्ञानी । 
“हरीचन्द प्रगटी श्री राधा मोहन के सन-मानी ॥४४॥ 


दीनता, यथा-रुचि 
'तेई धनि धनि या कलियुग में जिन जाने श्री बिट्लुलनाथ । 
जीवन जगत सुफछ तिनहीं को जोन बिकाने इनके हाथ ॥ 
धरम-सूल इक इनकी पद-रज इनके दासहि सदा सनाथ । 
भक्ति-सार इनको आराधन इनहीं को गावत श्रुति गाथ ॥ 
इनके बिन्नु जे जीवत जग में ते सब श्वास छेत जिमि साथ । 
हरीचन्दः चलु सरन इनहिं के धरिके चरनन पर निज माथ ॥४५॥ 


सेहरा, यथा-रुचि 
दूलह श्री बृुजराज फूलि बैठे कुंजन आज । 
'फूछन को सेहरों फूछन के अभरन फूछन के सब साज ॥ 
'फूलि सखि गीत गावें देव फूछ बरसाबें फूल्यो सकछ समाज । 
'फूली श्रीराधाप्यारी देखि फूली ब्जनारी हरीचन्द्‌फूल्यो अति आज॥ ४६ 


दान-एकादशी और बावन-द्वादशी 


दान लेन ह ही जन जान्यो। 
के तुम नन्द्राय के ढोटा के बामन जिन बलि छछ ठान्यो ॥ 
तीन पेर कहि छोटे पग सों उन छछ करि के देह बढ़ाई। 
. मुम गोरस के मिस कछु औरे रस छीनो छलिके इजराई ॥ 


७५३ 


भारतेनदु-प्रन्धावली 


पटी तुम खोटे एकहि से बिधि रचे सँवारी | 
श्र कप [#प [क 


तो बावन रहे तुम छप्पन निकसे गिरधारी ॥9ण॥ .... 


न्ण्ग 
2] 
री 


दान एकादशी 
दखे आज्ु अनोखे दानी । सर 
जाचक-पन में इती ढिठाई छाछ कोन यह बानी ।। 
रार करत के गोरस साँगत सो कछ बात न जानी | 
“हरीचंद' कुछ-दीपक ढोटा कौन रीति यह ठानी॥छ8८॥ 


नित्य, टोड़ी 
देखो ज नागर नट, ठाढ़ो जमुना के तट | 
पर संग कोड चलन न पावे। 
काहू को हरत चीर, काहू को गिराव नीर, 
काहू की इंडुरी दुराबे॥ 
. त्याम बरल तन सीस टिपारो 
० सोभा कहि. नहिं. आदे। 
“हरीचंद' हँसि हँसि नयनन आबवत । 
तल-सन. सवहि... चोराबे ॥४९ 


मकर संक्रांति का ओर संक्रान्ति के दिन गायबे को पद, 
राग यथा-रु।च 
टुतिय नप भानु छठी तजु सान । 
करन चतुथ सदा सोतिन हिय कटि पंचमी सजान | 
तो सस साती नाय और कोउ नव मन दस तू बाल । 
तुव बिन आठ वेदना पावत व्याकुछ पिय नेद्छालः || 


दूसम केतु पीड़त पिय कों अति निज दुख अगिति बढ़ाय ।. 


करू अभिषेक अमृत एकाद्स कुच पिय के हियः छाय |! 


३०४ 


राग-संग्रह 





द्वादश बिन्नु जल तिमि हरि तुव बिन रूग तनि प्रथम न नेक | 
हरीचन्द' छे ठतिय पिया संग करू संक्रमन विवेक ॥५०॥ 
नत्य, यथा-राच 
दोउ मिलि पोढ़े सुख सों सेज । 

करत भावती रस की बतियोँ बाढ़े मदन सजेज ॥ 
बतियन ही कछु अनरस हे गयो प्रिया रही करि सान । 
बोलत नहिं कछु मोन हे रही भाह जुगल-घनु तान ॥५१॥ 

व्याहला, यथा-रुाच 

- दोड जन गाठि जोरि बेठारे । 
बिहसत दोड मुख देखि परस्पर चितवत होत सुखारे ॥। 
दूलह दुरूहिन की आनंद छखि बढ़यो अनंद्‌ अपार | 
“हरीचन्द” को पकरि नचावत गारि देत ब्रज-नार ॥५२॥ 


' भीष्म पत्तु, यथा-रुचि 
दोउ मिलि बिहरत जमुना-तीर में । 
- करि. कर के जल्यंत्र चछावत भींजि रही छट नीर में ॥ 
इत उत तरत सखी जन सोहत मनहु कंमछ जल भोर का । 
छींट उड़ावत हँसत हँसावत बोलनि मनु पिक कीर की ॥ 
साँवरे अंग गौर तन सोहत छपटनि भीजें चीर की । 
“हरीचन्दः छूखि तन मन वारत छवि राधा-वरूबीर की।।५३॥ 


+ बे 
हमरे के छ्विजन के छे हैं दया न जिय धरिह ॥ 
होत सामनों जिनि हँसि चितवत भाव अनेक किया । 
तिन अब मिल्तहि सकुचि इते सों सुखहू फेरि लिया ॥ 


४७७ 


भारतेन्हु-प्रन्थावली 


सान्यो तिन्हें काम नहिं. हमसों तासों निठुर भये। . .. 
“रीचन्दा' त्रजनाथ नाम की छाजहि क्‍यों मिटये ॥णणशा। : 


नित्य, यथा-रुचि 
नागरी रूप-छता सी सोहे । क्‍ 
कमल सो बदन पछच से कर पद देखत ही सन मोहै॥ 
अतसी-कुसुम सी बनी नासिका जरूज-पत्र से नयन । 
बिस्व से अधर कुन्द्‌ दुन्‍्तावलि सदन-बान सी सयन ॥ 
गारू गुलाब कान झ्ुमका मन्रु करनफूछ के फूछ । 
बेनी सानों फूछ की साछा रूखि के सन रहो भूछ ॥ 
बाहु सुढार मृनाछू-नाछ सम फूल सरिस सब अंग | 
फलन ओट छढगे हैं छ्े फल बाढ़त देखि अनंग ॥ 
' जानुं बनी रम्भा की खम्भां सोसां होत अपार । 
गूलरि-फूछ-सरिस कटि राजत कबिजन लेहु बिचार ॥ 
नारंगी सी एँड्ी राजत पद-तन सनहेूँ प्रवालत । 
ओर आमरन विविध फूल बहु कर पहुँची उर साल ॥ 
चस्पे सी देह दसक दवना सी चमक चमेली रंग । 
माल॒ति सहक छूपट अति आवत कोमरछ सब अँग अंग | 
रसिक सिरोसनि नंदछाछ सोई भँवर सये हैं आइ। 
देखि देखि छवि राधा जू की 'हरीचंद”ः बलि जाइ ॥५०॥ 


जलरूबबिहार 
नाव चढ़ि दोऊ इत उत डोल । 
लिरकत कर सा जल जंत्रित करि गावत हंसत कछोल ॥ 


करनघार छलिता अति सुंदर सखि सब खेबत नावें। 
नाव-हल्‍ूनि सें पिया-वाहु में प्यारी डरि छपटावें ॥ 


४8०६ 


राग-संग्रह 
ब्ख्ड्ल्य् >> २८२२२ >> 


_जेहि दिसि करि परिहास भुकावहिं सवही सिलि जल-याने | 
 तेहि द्सि जुगुल सिमिटि कुकि परहीं सो छवि कौन बखाने।। 
ललिता कहत दाँव अब मेरी तू सों हाथन प्यारी || 
मान करन की सोंह खाइ तो हम पहुँचावें पारी। 
हँसत हंसावत छींट उड़ाबव बिहरत दोऊ सोहें ॥ 
हरीचंद' जमुना-जल फूछे जज सरिस मन मोह ॥५६॥ 





बधाई, यथा-रूचि 

प्रगटे रसिक जनन के सरवबस | 
जसुमति-उद्र अछोकिक वारिधि श्याम कछा-निधि निधि-रस ॥ 
पसरित चन्द्रकछा सो पूरब उज्ज्वल बिसल बिसद जस। 
“हरीचंद' त्रज-बधू चकोरी सहजहि कीन्ही निज बस ॥५७॥ 


प्रगटे प्राननहूँ तें प्यारे । 
'नंद-भवर्न आनंद-कछानिधि जसुमति सात दुलारे ॥ 
'आजु भयो साँचो आनंद झुव फले मनोरथ सारे। 
(हरीचंद! गोपिन के सरबस सब ब्रज के रखवारे ॥५८॥ 
ह वियोग 

पिया बिज्लु बीत गये बहु मास | 
“दिन दिन मदन सतावत अति ही बाढ़त विरह-हरास । 
'छुन छन छीजत छुकत छुबीडी छछकत छाँड़ि अवास । 
बेगि कृपा करि आवहु साधव 'हरीचन्द' गुन-रास ॥553। 

दूती, यथा-रुचि 

प्यारी मो सों कोन दुराव । 

'कहि किन अरी अनमनी सी क्‍यों काहे को जिय चाव ॥ 


४७७ 


भारतेन्दु-अन्धांवलो 





कांहे को अँसुबन सों सुख धोवत बारी नेकबताव |... 
हरीचंद' क्‍यों कहत न मोसों प्यारी छाइ मिलाव॥॥०॥ ४ 


ह नित्य बिहार, बिहाग चौताला .. 

प्यारी के कुंज पिय प्यारों आवत 

हरिहि घाय झुजन भरि छीनो | 
उमेगि मिले छतियन सों छूपटे दोऊ द 

चलत न मारग रुक्‍यो रँंग-भीनों ।। 
जित की तित रहि खरी सखियाँ 

सब छूटत भुजन अलिंगन दीनो | 
हरीचंद' जब बहुत संभराये तब 

क्याहूँ गमन महछन से कानों ॥६१९॥ 


बिहाग तथा 
प्यारी छाजन सकुची जात । 
ज्यों ज्यों रति प्रतिविंब सामुहे आरसि माँह छखात ॥ 
: - कहत्त छाख यहि दूर राखिये बल करि कषत गात | 
“हरीचंद' रस बढ़त अधिक अति ज्यों-ब्यों तीयछूजात ॥६२॥ 
संक्रांति, थथा-रुचि 
प्यारे इतही मकर मनावहु । 
ताती खिचरी सुखद अरोगो हम कहँ सुख उपजावहु ॥ 


वड़ो परव है आजु इयाम घन कहूँ न चित्त चलछावहु.। 
हरीचंद' मिलि देहु सहा सुख मेरी रगन पुजावहु ॥६१॥॥ 


प्यारे जान न देहों आज | 
कोटिन सकर करो तन्हिं छाँड़ों प्राणनाथ श्रजराज] 


र्जट 


ह राग-संग्रह 

352 20 76 28200 02 3200 25002. 
मीन मेख बिन्लु बात करत तुम कंहूँ मिथुन छछचाने। 
घनि धनि पिय तुम तुल नहिं दूजों सब के घटन समाने॥। 
करकत हिय बीछी सी बातें सोतिन सँग जो कीनी । 
तासों राखों छाय हिये अब करि करि अधिक अधीनी ॥ 
तो वृषभानु राय की कन्या जौ अब तुमहिं न छाड़ों । 
बड़ी परब यह पुन्य उदय सोहिं मिलि तुमसों रंग साँड़ों॥ 
दच्छिन होन देडेँ नहिं कबहूँ करो छाख चतुराई। 
“हरीचंद” मेरे अयन बिराजो सदा अबै बजराई ॥६४७॥ 


पिया सों खिचरी क्‍यों तू राखत । 
कहा मान करि बेठि रही है कछुक बचन नहिं भाखत ॥ 
यह संक्रम खिचरी को आली मानहिं दूरि न राखत । 
“हरीचंद' पिय सों खिचरी सी मिल्ति क्‍यों रस नहिं चाखत।६५॥॥ 


प्यारी जू के तिल पर हों बलिहारी । 
सब सखियन की डीठि डिठौना रति-रतिपति मद-हारी ॥ 
श्याम सरूप बसत बनि सूछम सोइ द्रसावत प्यारी । 


'हरीचंद' हरि. पीर-मिटावन एक यहै गुनकारी ॥१६॥ 


ह परस्परा, ऊप्पे 
प्रथम नोसि गोपी पति-पद-पंकज अरुनारे। 
पुनि शिव-नारद-ब्यास बहुरि सुक मुनि मतवारे ॥ 
बिष्णु स्वामि पुनि वन्दि बिल्वमंगल-परे बंदत । 
श्री वल़्॒भ-चरनारबिन्द जुग नौसि अनन्दव। 
. .. श्री बिट्ठुल तिनकी दोऊ बिधि संतति जो अबढों प्रगट । 
तेहि बंदत नित 'हरीचंद” यह परम्परा सत की उघट ॥६७॥ 


४8७५५ 


। भारतेन्दु-अन्थावलों कि 

ह जाड़े में सैन समय गाइबे के पद ह 
प्यारी को खोजत है पिय प्यारों । 

मिल रहि दीपावलि में झिलिमिलि फेछो बदन उजारों ॥ 

नू पुर-धुनि सुनि जानि नवेली गहि ल्‍्यायो पिय न्यारो । 


“हरीचंद! गर छाइ मनायों दीप-दान त्योहारों ॥६ 88 


बधाई 

प्रगटी सुन्दरता की खान । 
श्री बृषभालु राय के संद्रि राधा परम सुजान ॥ 
गावत गोपी गीत बधाई बाजत तूर निसान | 
अम्बर देव फूल बरसावत चढ़ि चढ़ि द्व्य बिमान ॥ 
जाचक भये अजाचक सिगरे पाइ सबिधि सनमान । 


हरीचंद' त्रजचंद पिया की जोरी अति सुखदान ॥६९॥ , 
ग्रीष्म ऋतु में, राग बृन्दावनी सारंग ह 

प्यारी सति डोले ऐसी धूप में । 

तेरे में तो बारी गई री । 

जाके हेतु फिरत तू बन बन सो तोहिं आपुहि बोले | 

तेरे में तो बारी गई री । 

चलि किन कुंज उसीरं-महछ तू करू पिय संग कछोले॥ 

तेरे में तो वारी गई री । द 

हरीचंद' मिल्लि ठीक दुपहरी सुरति अस्त रस घोले ॥ 


तेरे में तो बारी गई री ॥७०॥ 


हर 


हि 


पिय सेरे अंकन सुरथ बिराजों । 

रंग चूनरि झालरि झूसमत मोती-छर बहु साजों॥ 
किंकिनि कलहु घंटिका वाजनि चँवर चिकुर चल सोहे। 
अंचर व्यजन चछनि मनमोहन सबही बिधि जिय मोह ॥ 


७६० 





राग-संग्रह 


कोक-कछा कल चक्र चपलवर तुरेंग उछाह छंगाये | 
नेह-डोर-बछ सेज-भूमि पे करि मनुहार चढाये।। 
अधर-सुधा-मधु भेंट करोंगी स्पेद कुसुम वरसाई। 
हरोचद्‌ वाढर वोग पधारां जानिसिरोमनिे राई ॥७१॥/ 


नित्य, राग पट 
प्रात समय उठतहिं श्रीवद्ठमम यह मंगलमय डीजे नाम । 
कोटि बिघन-वारन प॑चानन सब विधि समरथ पूरन काम | 
अघ-तासन करुनानिधि दीनानाथ पतितपावन सुखधाम । 
सुमिरन मात्र हरन जन-आरति मोहन कोटि कोटि रति-कांम ॥ 
रहिये इनकी सरन सदा चलि बिकि जैये इन कर विनु दाम । 


न्न्ज्न्क््टज्लाजल किला ७२०२२२०६२२०२२२७००६०६०६७००४२२६०२२२२२७२२-२ 


“हरीचंद' निरभय इन चरननि छत्न-छोँंह कीजे विश्राम ॥७२॥: 


गरमी में सेहरे को पद, राग यथा-रुचि 
फूल्यो सो दूलह आज़ु फूल ही को साज साज 
फूछ सी ढुलही पाइ फूल्यों फूल्या डोले । 
केसरी बन्यो है वागो मोतिन की कोर छगी है 
फल झरे जब वह मुख बोले ॥ 


फूल को सिहरों सीस फूछन की माछकंठ 
फले फके नयन दाऊ लग अनमाढ | 


रीचंद' बलिहारी निज कर गिरिधारा 


(4 


जिगर 


फलह को कँगना नहीं छूटत केसे हो बलबीर जू। 
जानि परी सब आजु तुम्हारी नामहिं के रतधीर जू ॥ 
दूध पिवायो जसुदा मैया जा दिन कों सो आयो | 
चोरि चोरि के माखन खायो सो बल कहां गंवायां ॥| 


-४५६१ 


आर 
कली सी दुल॒हिया को घूधघट खोल ॥७३॥: 


भारतेन्दु-अन्धावली 





तारी दे दे हँसीं सखी सब आज़ु परी मोहिं जानीं। 


सुनि के तिनकी बात दुलहिया घूँघट में सुसक्यानीं ॥| 


ध् 
[का 


कोटि जतन कोऊ करि हारो छगी लगन नहिं दूटे। .. . 
“हरीचंदः यह प्रेम-डोरना को केसे करि - छूटे [छछा 
फल को सिंगार करत अपने हाथ प्यारों | 
फलन की कलियंन को आभरन संबारों ॥ 
टी पारि अपने हाथ बेनी शुथि बनावे।. 
सीसफछ करनफल के ले पहिरावे॥ 
कंचुकि पहिरावत में चपरकू॑ई कछु कीनी । 
प्यारोी मुसकाय आँखि नीची करि छीनी ॥ -. 
किकिनि पहिराय. झबा लहँगा पहिरायो। 
देखि देखि मुदित होत प्यारों मन-भायों.॥ 
पायछ पेहिरावन को चित्त जबे कीनो । 
प्रान-प्यारी सोचि चरन तब छिपाय छीनों॥ 
प्यारी को संकोच जानि प्यारे इमि भाख्यों। 
मान समय कोटि बार इनहिं सीस राख्यों ॥ 
पायछ सग॒ बाँघि फूल-माला पहिराई। 
अपने कर नंदछारू आरसी दिखाई ।॥॥ 
प्यारा तब धाइ पिया-कंठहि छपटाई। . 
“हरीचंद!ः बार बार छखिके बलि जाई ॥०७ण।। 


रास क पंद | 
फिरि छीजे वह तान अहो पिय फिरि छीजैे वह तान। 
मनिनिधध पपससगगण रिरिसासासोहन चतुर सुजानत।.- 
उदित चन्द्र निमंछ नभ-मंडर थकि गये देव-विमान | 
कुनित किंकिनी नूपुर बाजत झनझतन शब्द महान | 


3६२ 





ः राग-संग्रह 
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मोहे शिव त्रह्मादिक वहि निसि नाचत छखि सगवान | 
“हरीचंद' राधा-मुख निरखत छूल्यों सुर-तिय मान ॥७६॥ 
' बिहार, बिहाग 
वेठे दोड अपने सुख मिल्लि । 
ऊँचे महरून के चौवबारे 
सरद-चाँदनी चहूँ दिसि रही खिल्ि ॥ 
प्रिया करत कछु विनय छाल सुनि 
सहि न सकत जिय बिवस जात हिलि | 
कहि वस बल हरिचंद' अंश पर 
ढुरत अधर से अमर रहत राढ ॥७७॥ 
अगहन में राजभोग समय, सारग 
चारो असि मेरों छा सोइ उठत ग्रातकाल 
कहा तीर केसो चीर झूठही अंगराती । 
चोरी छाइ छिंनारो छावत 
तुम ग्वालिन मद-माती ॥ 
इहि मिस नित उठि देखेंन आवत 5 
| अपनों मन क्‍यों. नहिं समुझावति । 
यौवन के रस चूर फिरत 
. तुम घर घर सें इतराती ॥ 
“हरीचंद!ः घरंन जाहु, छाछ॒हिं सति दोष राहु , 
कहत वात क्‍यों बनाइ. कापे इठढलाती ॥७८॥ 
बिहार, केदारा 
बैठे छाल जभ्ुुना जू के तट पर । 
ओऔपष्प ऋतु जान अति झुख मान 
समान संग सब गोपी चतुरतर॥ 


छ६३ 


। भारतेन्दु-प्न्थांवली 
व्यजन चेवर ढुरत चहुँ दिसि तें 5 20 
सोमित . सुभग नवरकू बर। 
“हरीचंद  चंद-बदन हरि की छबि छशि 
कोटि काम वारि गयो एक एक पदु-नख पर ॥७९॥॥ 


तथा, कलिगड़ा 
बीती निसि तिय सोवन दीजै यह छलिता ले बीन बजायो। 
चोंकि परे दोड भोर जानि तब रसमसे नैननि आछूस आयो।। 


सीरे जानि हार उर के पिय करि मनुहार तियाहि सुनायो । 
हरीचंद” संगम-सुख-शोभा सो केसे कहि जात सुनायों ॥८०॥ 


रास को पद, भैरव 


बुन्दाबन उज्जलू वर जमुना-तट नंदछाहू 
गोपिन संग रहस रच्यो सरद जामिनी। 
निरतत गोपाललछालू संग सें बृज-बारू बनी... 
... अद्भुत गति छेत कोक-कछित कामिनी ॥ 
लछाग डॉट सुर-बँधान गावत अचूक तान 
ततथेइ ततथेइ थेई गति अभिरामिन्ी । 
गोपिन संग व्याम सुँद्र मंडल-मधि सोमित अति 
विहरत बहु रूप मानों सेघ दामिनी॥ .. 
थाक्यों नभ चंद्‌ देखि रेनि गति सिथिलू भई 
लखि हरि गजपति संग गज-गामिनी 
हरीचंद'सोभा छखि देव-मुनि नस विथक्कित ' 
सानी हरि साथ सबै ब्रज-भामिनी ॥८१॥ - 


४३६४ 


..._ राग-संग्रह 
बलि कीनो सो कोन करे । ह 
सरवबस हरिहि समर्पि प्रेम सों जगत-सीख हित को निदरे | 
ह्विज-सनमान-दान बच-पाछन दृढ़ त्त को हठि नाहिं टरे । 
आत्म-समपन दास्य भाव निज करि आम्रह को जीय धरे | 
हरि जग स्वामि प्रगटि दिखरायो जामें संका सकल जरे। 
प्रभु-प्रतिकूछ गुरुहदि निज छाँड़-यो यह अनन्य मति को बिचरे ॥ 
राजहु गये साप गुरु दीनों आपु बँधे पे कौन डरे। 
“हरीचंद' दृढ़ता की दुन्दुमि जग बजाइ इमि कौन तरे ॥८२॥ 


बेदन में निज महिमा थापन गये त्रिबिक्रम आजु सुरारी । 
सब सग व्यापकता दिखराई सबन प्रत्यक्ष दीन-हितकारी ॥ 
ओऔरहु एक भेद्‌ है यामें जो प्रगव्यों या भेष खरारी। 
बामनहूँ बपु सब सों हँचे त्रियुवन-दायक जद॒पि मिखारी ॥ 
जग-दाता बिशट बपु की फिरि कहो महिम को कहे बिचारी । 
- हिरीचंद' छोटे-पनहूँ में जब सब हीं सों बढ़ि बनवारी ॥८१॥ 


: बलिहिं छुछन गये आपु छलाये । 
माँगत दान दियो अपुने को बाँघि एक छन जनम बँधाये ॥ 
प्रनतारतिहर भगत-बछुछ प्रभु साँच नाम निज करि दिखराये। 
“हरीचंद सुर-काज करन गये असुरराज थिर करि हरि आये ॥८४॥ 
बलि की मति पर बलि बलिहारी । 
सिखयो जगहि 'समर्पन जिन निज गुरु की आयसु टारी॥ 
हरि सों बढ़ि सुपात्र जग नाहीं बलि सों बढ़ि के दाता। 
भूमि-दान सस दान नहीं यह थापी तीनह बाता ॥| 
दृढ़ बिस्वास अचछ निज सत हठ कवहुँ न डिंगत डिगाये । 
- थाही तें पहेरू करे. हरि को रहत द्वार बैठाये ॥ 


३० 8७६७ 


भारतेन्दु-अन्थावली 





-सेवक-स्वासि अनन्य भये सिल्लि गति नहिं परत छखाई। 
इनमें को बढ़ि को घटि यह किमि हरोचंद' कहि गाई ॥८०॥ . 
भोजन के पद, राग यथा-रुचि 
भोजन करत किशोर-किशोरी-। 
कुंज महल में परि गे परदा सखि ठाढ़ी चहूँ ओरी ॥ 
ललिता के आई भरि थारी ताती खिचरी कोरी । 
तामें घृत डालो बहुते करि रुचि बाढ़ी नहिं थोरी ॥ 
हँसत परसपर खात खबावत बँधे प्रेम की डोरी॥ 
“हरीचंद” बलि बलि जोरी पर बरनि सके सो को सी ॥८६॥ 


संक्रान्ति के पद, राग यथा-रुचि 
सागन पाइये जू छाछन बेस-संधि-संक्रोन । 
तिय तिथि पाइ व्यापि गई तन में चलो किन राधा-रौन ॥ 
बाल-तरुनई-मिलन पुन्य-छन जति थोड़े ही बेर। 
ललिता बनि ज्योतिषी बतावत समय न पेहो फेर ॥ 
कुंज-कुटी तीरथ में चक्षि के करहु स्वेद-अस्लान । 
_ हरीचंद' अछि याचक को मिलि देहु दोऊ सुखदान ।॥८७॥ 


मकर संक्रोन सखी सुखदाई । 
भकर कुंडल सों सकर बिछोचनि क्‍यों न मिलत तू धाई ॥ 
मकरकेतु को भय नहिं मानत घर में रही छिपाई। 
वे तुब बिनु भे सकर बिना जरू व्याकुछ मुकरन पाई ॥ 
मान सान तजु सान धरम कर कर घरि छे गर छाई। क्‍ 
'हरीचंद' तज्ञु सकर राधिके रहु त्यौहार मनाई ॥८८॥ 


स्फुट, यथा-रुचि 
सन तुहिं कोन जतन चस कीजै । | 
काहू सों जिय भरत न तेरों कहाँ कहाँ चित दीजे ॥ 


४६६ 


रागनसंग्रह . 





ज्ञान कर्म कुछ नेम धर्म सों होत न तोहिं. संतोष | 

घर घर भटकत डोछत धायों किये अनेक भरोस ॥ 

'कामादिक नित॑ काम तिहारे सो नहिं क्‍्योंहूँ माने । 

'सहस सहंस नित करत मनोरथ ताहि कौन विधि जाने ॥ 

कछ पूरो नहिं परत पतन नित तौहू चाह बढ़ाबे। 

“हरीचंद? क्‍यों छाँड़ि न सब को पिय-पद्‌ में चित छावे ॥८९॥ 

.बाल-लीला, विछावल 
मनिमय आँगन प्यारी खेले । 

किछ॒कि किछ॒कि हुठढसत मनहीं सन गहि अँगुरी मुख मेले ॥ 
बड़भागिनि कीरति सी मेया गोहन छागी डोले। 
'कवहुँक ले भुनभुना वजावति मीठी बतियन बोले ॥ 
अष्ट सिद्धि नव निधि जेहि दासी सो त्रज सिसु-बपुधारी । 
जोरी अविचछ सदा विरशजों हरीचंद' बलिहारी ॥९०॥ 


तथा, आसावरी 
मेरी छाड़िकों गोपाछ माई साँवरो सछोना । 
जाके हित छाई में सुरँग खिलौना ॥ 
छॉड़ी हठ वारने हों वार बार जाऊँ। 
मुख देखि छाछन को नेनन सिराझऊँ॥ . 
बज को उजियारों मेरों छोटो सो छाछा। 
माने मेरोई क्ल्यो . ऐसोी सुभ चाढा॥ 
तुम्दरे हित खोजूँ छाछ दुलही इक छोटी । 
ममिल्ति खेले छालन के रहै संग जोटी ॥ 
माखन मिसरी हों देहों चाखो मेरे प्यारे । 
'छाड़ी, मचलाई. छाछ नन्‍्द के दुलूरे ॥ 


४६९७ 


भारतेन्हु-अन्थावली - 





हों तो सैंग छागी  फिरें पंलकह.: न त्यागों । .. .. 
पालने... झुछाझँ . गीत... गाऊँ अलनुरागों ॥॥- 
हों तो माता हैँ तेरों मेरी बात मानो । ... 
-हरीचंदः बलिहारी आर नाहिं ठानो ॥९१॥. 


.... शथ्यान्ना, सारंग :- 
मेरे मन-रथ चढ़ि पिय तुम आवो । 
चारु चक्र बुधि बल छल साहस छगने की डोर लगावी । 
वपछ तुरंग सनोरथ बहु विधिं: विर्भेय छंत्र छवावो । 
'हरीचंद! गर छागि हमारे प्रेम-ध्वजा फहरावों ॥९२॥ 


घधाई, यथा-रुचि 
मंगछ सब त्रज-बासी छोग | जप 
० 4 +॒ कक रे 
_मंगलमय हरि जिन घर प्रकटे सिटे अमंगल भव के सोग।॥। 
मंगल त्रज बुन्दाबन गोकुछ संगछ माखन दधि घृत भोग। 
'हरीचंद” बल्लभ-पद संगछ गोपी-कष्ण-संयोग ॥५३॥ 


' मान को पद, बिहाग 
भेरी री मत कोड होड बसीठि । 
में उनकी वे मेरे रहिंहें सदा दिए में पीठि॥ 
मैं मानिन वे मनावनहारे मेरी उनकी मिल्लि दीठि। । 
( व गैचन्द' मिलिहीं में तो ले नीटि ह 5 
हरीचन्द' मिलिहों में उनसों ले मनुहार न नीठि ॥58॥. 


[9 4 
सत्य, यथानरुच 
७.०७. रे 


भेरेई पौरि रहत ठाढ़ो टरत न ठारे नन्‍्द्राय जू को ढोठा। 
पाग रही सुब ढरकि छवीली यामें बाँधों है मंजुल चोटा ।| 


3३६८ 


 शागससंग्रह 





चितवत हँसि फिरि मों -तन हेरत कर ले बेनु बजावत । 
आरि अधरन वह रूलकन छबीको नाम हमाशेइ गावत ॥ 
'कर लै कमर फिरावत चहूँ दिसि मों तन दृष्टि ने टारे। 
हरीचंद” . मन हरि ले हमरो हँसि हँसि पाग संवारे |९०॥ 


मारग रोकि भयो ठाढ़ी जान 
न देत मोहिं पूछत है तू को री | 
कौन गाँव कह नाम तिहारों 
ठाढदी रह नेक गोरी ॥ 
कित चलि जात तू बदन दुराए 
एरी मति की भोरी। 
साँझ भईट अब कहाँ जायगी 
नीकी है यह साँकरी खोरी ॥ 
बहुत जतन करि हारि ग्वालिनी 
.... जान दियो नहिं तेहि घर ओरी। 
+४हरीचन्द' मिलि बिहरत दोऊ 
 रैननि नन्दकझुँवर श्री व्ृघभानुकिसोरी ॥९६॥ 


ग्ीष्स को पद, यथा-रुचि 
सौज भरे दोड होज किनारे 

बैठे करत ग्रम की बतियाँ। 
ओऔषस ऋतु छखि सखिन बनायो 

मंजु कुज रचि पुहपन-पतियाँ ॥। 
शीतल पवन परसि जरू-कन मिल्लि 

सीतछ भई सरससी रतियाँ। 
'हरीचंद! अछसाने दोऊ मुरि झुरि 

... बिहँसि रहत छगि छतियाँ॥९७॥ 


४६९५९ 


भारतेन्दु-ग्रन्धावली 


३ . शग, यथा-रुचि 

मोहन छाल के रस सानी ! 
तन की सुधि न भवन की बुधि कछु डोछत फिरत दिवानी || - 
उघरि कहत पिय शुन सब ही से गावत कोकिल-बांनी |. 
बिथुरी अछक सरकि रहो अंचछ चंचछ चखन छखानी !॥ 
पिय - रस - मत्त छुकी आसव सी पिय के रूप छुमानी । 
पिय के ध्यान मूँदि रही छोचन अन्तरगति अकटानी ॥॥ 
उप्मकि छछकि चोंकति भुज भरि भरिइमि सुख रहत भुछानी | 
निज मन हँसत मौन हे बैठति रोवति कृहत कहानी।॥ 
“हरीचन्द' इक रस हरि के रंग दिन-निसि जात न ज़ानी। 
प्रस-समुद॒ तन - नाव डुबोयेहु प्रेम - ध्वजा फहरानी ॥९८॥ 


«.. विजय दशमी, सारझू 
मान गढ़-लंक पेर बिजय को सानिनी 
.. आज त्रजराज रघुराज बनि के चढ़े । 
भुकुटि-धनु नयन-शर बिकट संधानि के 
* मुकुट की ढांछ करबार अलकन कढ़े ॥ 
कोकिला कड़कि उघरत कड़खेत ही 
बदत बन्दी विरद्‌ भँवर आगे बढ़े |. 
कोक की कारिका बानरी सैन ले 
दास हरिचंद' रति-बिजय आनंद मढ़े ॥९९॥ 


गिप, कान्‍्हरा 
साई तेरों चिरजीवो गोविन्द । | 
दिन दिन वढ़ी तेज वछू धन जन ज्यों दृइज को चंद । 
पालों गोकुछ गोपी गों सुत गाय गोप सानंद | 
हरो सकल सय निज भक्तन को नासो सब दुख-हुन्द ॥ 


छ७ठ 


'शग-सं ग्रह 





हर्षित देखि गोद में अनुदिन  रोहिनि जसुदानंद । 


छगीं वछाय ग्रान-प्यारे की सम बैननि 'हरिचंद' ॥१००॥ 


जाड़े में पोढ़िवे को पद, विहाग 
रजाई करत रजाई मँहीं । 
राजा कृष्ण राधिका रानी दिये बाँह में वॉहीं॥ 
सुखद सेज सोइ राजसिंहासन छत्र ओढ़ना सोहे | 
चँवर चिकुर डोछत चहूँ दिसितें को वह जो नहिं मोहे।॥ 
वजत निसान जीति जग कंकन किंकिन को बहु भाँती । 
झरत वादला मोती दीज्ी सोइ दीनन मनि - पाँती ॥ 
वँधुआ मदनहिं वॉधघि मँगायो के पाइन तर पेल्यो । 
कियो खिराज सकल सुख संपति आनद-सिंधु सकेल्यों ॥| 
तब बंदीजन वेद श्वास कढ़ि पढ़यों विरंद्‌ अकुछाई | 
कियो स्वेद अभिषेक रीक्षि कच-खसित कुछुम झर छाई ॥ 
- राजतिछक सिर दियो महावर अधर-सुथा नजरानों। 
तिहि लछहि सर्वेस दियो सरोपा साथ नीछ पट बानो ॥ 
नाची बेसर वारिमुखी तहँ परमानद रहो छाई। 


“हरीचंद” अवसर तब लछखि के प्रेम-जगीर लिखाई ॥॥१०१॥ 


रास, यथा-रुचि 
राधिकानाथ के साथ त्रज-बाल सब 
नव जमुना-पुलिन रास राच्यो आज । 
लेत संगीत गत शब्द उघटत विविध 
एक गांवत राग सुरन साँच्यों आंज ॥ 
तत्तथेरे तत्तथेद प्रकट घुनि होत तहँ 
बजत किंकिनि चुरी आनंद माच्यों आज । . 


४७१ 


भारतेन्दु-म न्‍्थावली 





थकित सुर गगन हरिचंद निज तियत सह ] 
देखि जब मुद्त नंदनंदन नाच्यो आजी१०र॥। 


.. नित्य, बधाई 
राधिका मंगल को नव बेलि | 
जा दिल प्रकटी बरसाने में सब सुख घरेठ सकेलि ॥ 
नित नव आनंद नित नव संगछ नित नव नौतन केलि । 
“हरीचंद' बिहरति प्रीतम सों कंठ झुजा उर मेलि ॥१०१॥ 


बिहार, बिहाग 
रसिक गिरिधर सँग सेज सोई भी । 
रीक्षि पिय देत सुखदान कीरति - छली | 
उम्मकि झुक चूमि मुख छूटि रस अधर-सुख 
सेटि जिय दुसह दुख करत नव रंग-रली । 
झ्ुजन सों झ्ुज बंधे अंग प्रति अँग सधे 
कसमसक छुम्हिलात सेज कुसुमन - कछी ॥ 
अंग उमगे रंग पिया प्यारी संग प्रेम -रति 
जंग पद्‌ू सदन “ सद दलरूमली । 
सखी हरिचंद' रही रीधि तनमन वारि... 
करत गुन - गान रसमत्त चहुँ दिसि अछी ॥१०४॥ 


रसवस सें निसि जात न जानी। .. बे 
कहत सुनत कछु हँसत हँंसावत दृ॒ग जोरत छन-सरिस बिहानी । 
आलस विवस जम्हात परस्पर कहि बलिहार सधुर सुर बांनी ॥ 
रूप छालची दृग नहिं झपकत जागत ही निसि सकल सिरानी ॥ 
अरुझे प्रेम-फंद नहिं सुरझत मुख चूसत हरि राधा रानी | . 
“हरीचंद' सखि-गन सोइ गांवत जुगल-प्रेस की अकथ कहानी ॥१००। 


च्ज्शः 


:रागसंगह 





| ' नित्य 
छालन पौढ़े हों बलि जाऊँ। 
चौपों चरन कहानी भाषों करि मनुहार - सोवारऊँ ॥ 
सीत-भीत परदा बहु डारों नवछू अगीठी छाऊ। 
सरस रंग, परिमछ कोमल अति चारु रजाई उद़ाऊँ॥ 
मधुरे गुन गाऊँ प्यारे को करि मनुहार मनाऊँ। 
“(रीचंदः पोढ़ों प्रिय छालन हों तेरे बलि जाऊं ॥१०६॥ 


स्कुद 
छाल यह तो तुरकन की चाल । 
दुख देनो गछ रेति रेति के करनो ताहि हलाल ॥ 
जो बध करनों होइ बधों तो क्‍यों खेलत यह, ख्यारू। 
एक ' हाथ में काम बनेगो छूटेंगे भव-जारू ॥ 
के मारो के तारो मोहन के मोहिं करो निहाल । 


हरीचंद! मति यों तरसावो बहुत भई नैंदछाल ॥१०७॥ 


रथ, सारग 
छाल नहिं नेको रथहि चलावे । 
गली सॉकरी अटकि रहो रथ नहिं कहुँ इत उत जाबे । 
उत वृषभानु-कुमारि अटा पे ठाढ़ी दृष्टि न, टारे। 
. इत नैंदुछाछ रसिकबर सुन्दर इक टक उतहि निहारे ॥ 
ये हँसि हँसि के कमल फिरावत वै दोउ मैन नचावें । 
ये पीताम्बर लै ज्ु डड़ावें -वे मधुरे सुर गावें॥ 
रीझे रसिक परस्पर दोऊ हरीचंद' मन माहीं। 
' थे इत अपनो रथ न चलावत वे न अटा सों जाहीं ॥१०८॥ 


४७३ 
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स्फुट, यथा-रुचि 
छाल छाल कर पद्‌ छारू अधर रस 
छाछ छाल नयन तासों सौचे छाल भये हो | 
' छाछ माल बिनुु गुन छाछ पीक छाप तन. 
| छाल छाल ही महावर सिर प॑ दये हो ॥ 
पीरों पट छोरि छाछ पट भछो ओढ़ि आये 
.. अनुराग प्रगट दिखावत नये हो। 
हरीचंद” अरुन सिखा-धुनि सुनि चोकि 
अरुन उदय से आज अरुन भेष लगे हो ॥१०९॥ 


राग, यथा-रुच 


लखि सखि आज्ु राधिका रास | 

जमुना-पुलिन सरछ कोमछ कर जहँ मह्लिका बिकास ॥ 
उद्ति चन्द्र पूरन नभ-मंडर पूरन ब्ज-तिय आस । 
मंद सुरन पिय पास बने सजि निकर चिकुर सर पास ॥। 
प्रचलित पवन रवन हिंत सहकत मह मह दवन-सुबास । 
दवन सदन सद्‌ मंद गवन सुख भवन जहाँ हरि-बास ॥ 
बजत मृदंग उपंग चंग मिल्लिं सजनन जति तति जास । 
वढ़यों रंग रति रंग दंग छखि अंग उमंग प्रकास ॥ 
मुरठी री मली बाजत मिल्लि बीन लीन सुर खास ।. 
ताल देत उत्ताछ बजावत ताल ताछ करि हास॥ 
उघटत श्री राधे राघे मधुर घुनि बन सब आस। 
हरि राधा की चचन-रचन छूखि वलिहारी हरि-दास ॥११०॥ 


स्फुट, देश 
वेग आवो प्यारे वनवारी हमारी ओर । 
दीन बचन सुनते उठि घावों नेकु न करहु अबारी ॥ 


४७४७. 


राग-संग्रह 





कपा-सिन्धु छाँड़ी निठुराई अपनो बिरद सम्हारी । 
थाने जग दीनंदयाढू कहै क्‍यों हमरी सुस्त बिसारी ॥ 
प्रान दान दीजे सोहिं प्यारा हों छू दासी प्यारी । 
क्यों नहिं दीन बचन सुनो छाछन कौन चूक छे म्हारी ॥ 
तलफे ग्रान रहें नहिं तन मा बिरह व्यथा घढ़ी भारी । 
हरीचंद' गहि बाँह उबारों तुम तो चतुर बिहारी ॥१११॥ 


विहार 

वे देखो पोढ़े ऊँचे महरू दोऊझ 

झलछकत रूप झरोखन आई। 
हँसनि भुरनि बतरानि परस्पर 

कछुक दूर तें परत छखाई ॥ 
फेली अंग-प्रभा दीपक में जाल- 

रंत्र सों घिरि घिरि आई। 
“हरीचन्द' कंकन-किंकिनि-रव निसि के 

उछीर भरों मधुर कछु सुनाई ॥११२॥ 


(224 


| रथन्यात्रा 

. चह देखो सखि सेन-ध्वजा फहरात। 

ज्यों ज्यों रथ नियरे आवत है त्यों त्यों मन अकुछात ॥ - 
खंजन से भये नेन सखी के चक्रित इत उत्त डोले । 

आवत ग्राननाथ रथ चढ़ि के सजनी यहु मुख बोलें ॥ 

जहँ छगि दृष्टि जात प्यारी की यहः छवि होत रसाले । 

मानहुँ आदर सों पिय के हित कमल पाँवड़े डालें ॥ 

अति अनुराग संग बैठन को प्यारी मंच की जानी । 
“इरीचंद' लै रथ बैठाये तिया अतिहि सुख मानी ॥११३॥ 


8७७ 


भारतेन्डु-ग्रन्थां वी 


पालना 5 | 
चारी वारी हों तेरे मुख पै बारी में तेरे .छटकन पे बारी । 


8 के 


पालना झूलो हो हठ छॉँड़ो वलि बलि गइ महतारी॥« . 
छोटी सी दुलूहिनि तोहिं ब्याहों अपने बाबा की ठुल़ारी । . 


तुम झूछो -हों हरखि झुछावों हरीचंद! बलिहारी ॥११४॥ 
वारी मेरे छालन झूलों पलना । 
हों बलि जाड़ें बदन की मोहन सानहूँ -बात हमारी। 


माखन छेहु छछन बुज-जोबन वारने गे महतारी। 
अँचरा छोरहु तुमहिं कुछठाऊं 'हरीचंद बलिहारी ॥११५॥ 


स्फुट, यथा-रुचि 
सखी मेरे नयना भये चकोर। 
अनुद्नि निरखत श्याम चन्द्रमा सुन्दर ननन्‍्द-किशोर । 
तनिक बियोंग भये उर बाढ़ृत बहु बिधि नयन सरोर ॥ 
होत न पछ की ओट छिनकहूँ रहत सदा दृग जोर | ' 
कोड न. इन्हें छुड्टावनहारों अरुझे -रूप झकोर ॥ 
“हरीचंद' नित छके प्रेम-रस जानत साँझ न भोर ॥११६॥ 


गरमसी को पद 
सखी मोहिं श्रीपम अति सखदाई । 
जाम शोभा श्याम अंग की प्रति छन परत छखाई ॥ 
विज्ठु अंतरपट मिलत पियारो अंग अंग सों छाई। 
“हरीचंद' छखि के सुख पावत गावत केलि बधाई ॥११७॥ 


फूलछ-सिगार 
सखियन आज नवल हलहिन को फरल-सिंगार वनायो हो । 
फलन के आभरन मनोहर रचि रचि के पहिरायो हो. 
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:  शागस्सग्रह 





फूलनि बेनत्ती गुही मनोहर, फंलन मौर.. सुहायो हो । 
फूलन के कंगना कर बाँधे. फलनि मंडप छायो हो.॥ 
फूलनि चोली, फूलनि सारी फलनि हछहँगा भाग्रों हो । 
दुलहिन दुलहा गाठि जोरि के एक पास बैठायों हो॥ 
फूली फूली सब सखियत मिल्लि फलयो मंगल गायो हो । 
फूली जोरी देखि नयन सों: हरीचंद' -सुख पायों हो ॥११८॥ 


मकर सक्रान्ति, टोड़ी 
सुखद अति खिचरी को त्योहार । 

: मिलि बैठे दोठ कुंज सखी री नीके नयन निहार ॥ 
पहिरि छींट बागो अति सुंदर ओढ़े सुखद रंजाई। 
सिसिर प्रवेस दिखावत गावत तान गान सुखदाईं ॥ 
सखी सबे मिल्लि नेम पुजाबत करत जुगर की सेवा। 
ताती खिचरी भोग लूगावत सेंट करत बहु मेवा ॥ 
करत दान तिल गौर श्याम दोउ हँसि-हँसि पीतम प्यारी। 
“हरीचंद” निज रीझि प्रान-धन डारत छिन-छिन वारी ॥ ११९ 


श्री गिरिधरजी की बधाई 
सदा तुम मायावाद निवारेड । 

जब जब प्रवछू भयो मिथ्या मत तब तब प्रकटि बिदारेड ॥ 
प्रथमहि होय विष्णु स्वामी प्रञ्जु यह मारग बिस्तारेड । 
फिरि श्री बलभ छ्वे अगिनि काठ कठु साया मत छिन जारेड॥ 
अब के कासी छखि असुरासी उधरन तासु बिचारेउ । 
क्ृष्णावति ते श्री गोपाल-गृह' जदु-कुछ ह्विज अवतारेड ॥ 
नाम जगृतगुरु सुनत श्रवन-पुट पावन अम्रत पारेड। : 
'कियो अंथ बहु घर थिर थाप्यो माया-वाद बिदारेड ॥ 
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भारतेन्दु-ग्रन्थावली - 
नदी पी न न न न रन न भी सर सम ज  आ आज आन  आ आ कही कि हित लि ल रे 


श्री गिरिघर गिरिधर हे प्रकटे पुष्प-पंथ-गिरि घारेठ |. .. 


अवल प्रवाह इन्द्र-घारा सों निज ब्रज छोग जबारेड॥ .. . 
काशी में गोकुछ करि दीन्हो श्रुति-रहस्यथ उच्चारेड। : 
“हरीचन्द' को जानि आपनों करुना करि निसतारेड ॥१२०॥ 


अशिष, यथा-रुचि 
सदा त्रज सुबस बसो वरसानों। « 
जहँ प्रगटी रस की निधि राधे बाजत पगट निसानो ॥ 
जुग जुग अबिचल राज रजो दोउ रावलि अरु महारानो । 
हरोचन्द” के सीस रहो नित नील पीत को बानो ॥१२१॥ 


बिहार, बिहाग 
सुंदर सेजन बेठे प्रीतम-प्यारी । 
झिलमिलात दीप - ज्योति रुँग-भरे 
संग दोक सोवत ऊँची अठारी ॥ 
रिझवत हिलि-मिल्लि करि रस-बतियाँ 
फैली बदन - डँजियारी । 
दीप सों परस्पर मुख अवलोकत । 
“हरीचन्द! बलिहारी ॥१२९२॥ 


दीनता 
श्री चल्ठभ की सरि करे कोन । और 
अगटे प्रसु गुविन्द-सन-बाहक भक्त कारने जीन ॥ . 
“ परमस पतित तारन करुनामय रसनिधि बुधता-भौन । 
“हरीचन्द! जो इनहिं' भजत नहिं. महा असागे तौन ॥१२३॥ 


3७८ 


राग-संग्रह 





श्री बल्भ प्रभु मेरे सरबस । 
पचो बथा करि जोग जज्ञ कोड 
हम को तो इक इहे परम रख.) 
हमरे .सात पिता - पति -बंधू ु 
हरि गुरु मित्र धरम धन कुछ जस | . 
“हरीचन्द! एकहि श्री वहुभ 
तजि सब ध्यान भये इनके बस ॥१शशा। 


श्री बड़े गिरिधर जी को पद 

श्री बिट्ठुल-सुत गुननिधान श्री रुक्सिनि जीवन-प्रान 
बन्दे श्री गिरधर ग्रश्ु पटगुन सम्पन्न धीर । 

अति ही रिझवार रसिक सकल कलछागुन-प्रवीन 

बंधुन सिर छत्नछाँहः मेटत जन-पीर ॥ 
सेवा-रसः परस पात्र पंडित-जन मंडित कर 

खंडित कृत मायासति छुंडित भव-पीर ।.. 
श्री रानी श्राननाथ गावत श्रुति बिसद्‌ गाथ 

“हरीचन्द' हाथ माथ घरत बलबीर ॥१२५॥ 


श्रीरघुनाथजी को पद ह 
श्रीविट्ठल-नंदूतव जग-बन्दून जय जय श्री रघुनाथ । 
'जानकि-रसन समन जन अघ सत पितु-पद्‌ रजगुन गाथ ॥ 
सेवा रोचक मोचक भद-रुज कृत बल्लमी सनाथ । 
“४हरीचन्द. अनुभव बियोग कृत सदा सहायक साथ ॥१२६॥ 


श्रीगोपीनाथजी को पद्‌ 


श्री बल्लस-सुत प्रथम ग्रगट छोछा रस भाव 
गुप्त जय जय श्री गोपीनाथ भक्तन सुखदाई । 


3७५ 


भारतेन्दु -अन्धावली 


गावत गुन् बेद्‌ चार तऊ नहीं पावे पार 238 पक: अलर्ट 7 307. 0 मल, 
सहिसा कोड कहि न सकत गोप-बंश-राई ॥ 
पुष्टि पथ करन - काज प्रगटे हैं भूमि आज 
ु गावत सब ब्रज-जन सिद्धि आनंदु-बधाई । 
“हरीचन्द' जस गाबै बहुत बधाई पाबे | 
देखत त्रैकोक . सब बलि बलि जाईं॥१२७॥ 


श्रीबल्छस गृह. महामंगल भयो प्रकट भये श्री गोपीनाथ । 
मर्यादा श्रति रूप रसन हित संकषन जन कियो सनाथ || 
अक्षर त्रह्म रूप सुभ सोहत अनुज धाम जगधाम स्वरूप । 
जग ज्ञान कम्मांदिक सारग थापन हित प्रगटे ह्विज भूप ॥ 

संवत पंद्रह सौ सुभ सरसठि आश्विन कृष्ण हादशी जानि । 
श्री महालक्ष्मी जी के उद्रतें प्रगटे हैं सब सुख की खानि ॥ 
पुष्टि प्रव्रेस हेतु अधिकारी करन कियो छीछा-बिस्तार । 

कहि जय जय वल्छभ-सुत दोऊ 'हरीचंद! जन भयो बलिहार ॥१२८॥ 


श्री घनश्याम जी को पद 
श्री बिट्डुल घर अतिहि उछाह । 
रानी पद्मावति सुत जायो 


पूरी अपने जन की चाहः-॥ 
आश्विन बदी तेरसि रविबासर 

वादयो गोकुछ प्रेस प्रवाह । 
हरीचंद!' चैराग प्रकट .शुन्न .. यह 

जय जय जय श्री.कृष्णावति-नाह ॥९२५९॥। 


8८५ 


रागबसग्रह , 





श्री गोविन्द राय जी को पद 

श्री गुबिन्द राय जयति सुन्दर सुखंधाम । 
देवि देव मेटि सकल ऋष्ण-रूपं थापन नित 

सुंदर बरन निज भक्तन अभिराम ॥ . 
सुंदर मयोद रूप छोक-रीति स्ववस भूप 

श्री भागवत थापन्र सुखमय सुआद जाम । 

हरीचंद्‌ बिट्टलसुत भक्ति भाव भूरि संयुत 
राज-भाव बिनसे हरि सुजन पूरन काम ॥१३०॥ 


श्री बालकृष्ण जी को पद 
श्री रुक्सिनि-नन्द्न, जय जग-बन्दन, 
बाल कृष्ण सुख--धास । 
सुन्दर रूप. नयन. रतनारे 


भक्तन पूरन कास ॥ 
रस वात्सल्य-करन अनुभव नित 
बिरह विधूनन हरि मुख नाम । . 


“हरीचंद! बिट्रुल. सुखदायक प्रिय 
उनहारि, रूप अभिराम ॥१३१॥ 


श्री गोकुछनाथ जी को पद 


श्री बल्छभ निज सत राखि लियो । 
जीति सभाबादी कठोर बहु साछा तिलक दियो ॥ 
त अचरज बहुत दिखाये खछ नृप निरखि भियो । 
हरीचंद' मयोद राखि निज जग जस मगठ क्ियो ॥११२। 
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. श्री यदुनाथ जी को पद 

श्रीजदुपति जय जय महराज । 
बिरह गुप्त अनुभवत ग्रगटि जग महूँँ बिराग को साज । 
निवसत रह लरूघु कहत सुनत लहु छाँड़ि जगत के काज | 
“हरीचंदः परमसारथ-पूरन भोविंद भक्ति जहाज ॥ १३१॥ 

साँझी को पद 
आजु दोउ खेलत सॉँझी साँझ । 
: नंदकिशोर राधा गोरी जोरी सखियन साँझ ।। 

कुसुम चुनन में रुनक्ुुन बाजत कर-चूरी पग-झाँझ । 
'हरीचंदः बिधि गरब गरूरी भई रूप रछखि बॉँझ ।। १३४७॥ 


महारानी तिहारों घर सुफल फलों । 
सुन री कीर्ति तें कन्या जनि सब त्रज-जन को कियो भलों । 
कोड गावत कोड हँसत मोद भरि कोड अति आनंद रछो | 
देखि चंद्र-मुख कुंवरि छली को वारि-फेरि तन-सन सकठो ॥ 
आनद-मगन सबै त्रज-बासी सब जिय को दुख पगनि दलों । | 
- हिरीच॑ंद' जुग-जुग चिरजीवो जुगल कहानी जुगुछ चछो ॥११५॥ 
दीनता, यथा-रुचि 
हमरे निधेन की धन राधा । 
साधन कोटि छोड़ि इनहीं को चरन-कमल अवराधा ॥ 
इनके चल हस गिनत न का हू करत न जिय कोड साधा । 
हरीचंद' इन नख-सिख मेरी हरी तिमिर भव-बाधा ॥१३६॥ 


श्री महाप्रश्भु जी की बधाई 
आजु न्रज साँची बजत बधाई ! । 
रति-पथ अगट करन को ह्विज-बपु बल्लभ अगटे आई ॥ 


8८२ 
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देवीजन-हित कारन भूतछ छीछा फेरि. दिखाई। 
“'हरीचंद! भूले छखि निज जन लियो बाँह गहि धाई ॥१३७॥ 


आजु प्रेम-पथ प्रगट भयो भुव जनमे श्रीवह्ठम पूरन-काम ।_ 
कठिन काछ कलि देखि दया करि आपुहि चलि आये ट्विजधाम ॥ 
बहे जात अपने जन लखि के धर-ो बाँह गहि कहि हरि-नास । 
हरीचंद”ः रसमय बपु सुन्दर एके राधा सुंदर श्याम ॥१३८॥ 


'निज पथ प्रगट करन को छिज छे आपुह्ि प्रगट भये हरि आज | 
माधव कृष्ण एकादशि गुरु दिन लक्ष्मण भट-गृह पूरन काज ॥ 
दैवीजन मन अति हुलसाने फूल्यो त्रज को सकर समाज । 
“हरीचंद' मिलि नाचत गावत मिले भक्त-जन तजि जग-छाज ॥१३१९। 


आज़ु त्रज घर घर बजत बधाई । 
ह्विज-बपु छे नँदनंदन प्रगटे छक्ष्मण भट घर आई ॥ 
फेर वह लीछा सोई रस निज जन हेत दिखाई । 
हरीचंद” से अधम जानि निज तारेभुज गहि घाई ॥१४०॥ 


मान को पद, यथा'रुचि 

| नेकु निहारु नागरी हों बलि। 

इती रुखाई प्रान-पिया पे मान न करु सिख सान री उठि चलि। 
'फूछत छय बिरचत उत प्यारो बिरह-हुतासन जाव चलो गलि। 
तू इत बैठी भोंह तनेनत नहिं सोहात मोहिं यह रूखो कलि ॥ 
खसित निसानायक पश्चिम दिसि आधी सों बढ़ि रैन चली ढलि । 
अरुनसिखा-धुनि सुनियत कहूँ कहुँ सीरी पवन चली सुगंध रलि ॥ 
चल्ि किन कुंजमवन तू भामिनि अपनी सोतिन को छुलबरू छछि। 
अथम मान पुनि सहजहि मिलिबो सुनि बैरिनि रहि जेहें जलि जलि॥ 


४८३ 
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कसि कंचुकि नयननंदे काजर नूपूर छाड़ि अतर अंगन मलि ।| 

. बिन बिलंब उठि मिल प्यारे सों बिरह-द्वागि मिल्ठे श्रम-जल दुलि ॥ 
भाग भरी अनुराग भरी सखि पीतस सरस सोहाग फलन फलि | _ 
“हरीचंद! सखि-साथ गमन छबि नयनन तें नहिं जाइ कबहूँ टछि॥१४ १॥॥ 
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अगगग अगगग अगगग घन गरजे 

सुनि सुनि मोरा जिय छूरजे। 
जुगनूँ. चमके बादक रमके 

. बिजुरी दमके ममके तरजे ॥ 
, ऐसी समय चछे परदेसवाँ 

पिय नहिं मानत मोरी अरजे। 
ऐसन नहिं कोइ पटुका गहि के 
ह पिय 'रिचंद॒हि”/ जो बरजे॥२॥ 


३८७ 
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घिर घिर आए वादर छाए रिममिम जर बरसे । 
चूम चम चपलछा चसके घन झमके झकि झकि बिरछन परसे ॥ 
सूनी सेज परी में व्याकुंछ॒ पिय की सूरत नहिं दरसे 
बिनु हरिचंद! पियरवा सावन में हाय मोराजियरा तरसे ॥ १॥ 


मन-मोहना हो झल झमकि हिंडोर। 
एक तो सावन ए दूजे घन उनए 

तीजे फूछ नए छण फूले चहुँ ओर | 
चल छाज तजु री देखु चमके बिज्ञुरी । 

बग-पाति जुरी मोरा करि रहे सोर। 
सोभा कहीं कस री में तो देखत हारी 

भई बलिहारी हरिचंद! तन तोर॥४॥ 
दोउ मिलि झूलें फूलें हो कुंज हिंडोरे री सखी । 
वुन्दाबन चहुँ ओर सों हो फूल्यो शोभा देव हो ॥ 
जमुना नीर तीर पर सुन्दर मकछमल लूहरा छेत हो । 


ः पु 


ह दोहा 
विजुरी चसके जोर से नम छाए घनघोर हो । 
मोर सोर चहु ओर करे दादुर बन कीनी रोर हो।॥ 
सखी झलछाव प्रेम सों हो पहिरे रंग रंग चीर हो |: 
झल प्यारी राधिका संग पीतम श्याम सरीर हो | 
सोभा नहिं कहि जात हो तहँ बढ़यो सखी आनन्द हो । 
लखि गलवाहीं दो ऊ को दीने वलिहारी 'हरिचन्द' हो॥ 
दोड मिल्ि मूले फूलें हो कुंज हिंडोरे री सखी ॥५॥ 
.. छावनी 
बीत चली सब रात न आंए अंब तक दिल-जानी । 
खड़ी अकेली राह देखती चरस - रहा पानी ॥ 


घेदट. 


: चंर्पा-विनोद: 





अधेरी छाय रही भारी | 

सूझत कहूँ न पंथ सोच करे सन मन में नारी ॥ 
न कोई समभावनवारी । 

चौंकि चोंकि के उफकि झरोखा भाँक रही प्यारी ॥। 
बिरह से व्याकुछ अकुलानी । 

खड़ी अकेली राह देखती बरस रहा पानी ॥ 
सूझे पंथ न कहीं हाथ से हाथ न दिखलाता। 
एक रंग धरती अकास का कहा नहीं जाता ॥ 
किसी का बोल नहीं सनाता । 
'बूँद बज टपटप मारग कोई नहिं जाता आता। 
सोए घर घर सब पट तानी ॥ खड़ी अकेली० ॥ 
सन सन करके रात खनकती झींगुर झनकारें ।.. 
कभी कभी दादुर रट कर जिय व्याकुछ कर डार ।। , 
सॉप खँडहर पर ठनंकारं |. _ 

गिर करारे टूट टूट के नदी छलक मारे॥. 
पिया बिन सब ही दुखदानी ।। खड़ी अकेली० ॥ 
'ठंढी पवन मभंकोरे आँचछ उड़ उड़ फहरावे । 
विरहिन इत सं उत डोले कोइ नाहीं जो समुमावे । 
'पिय बिन को जो गर छाबे । 

हरीचन्द' विनु बरसा में को कसक मिटा जावे ॥ 
' कहाँ बिछमै, को मनमानी ॥ खड़ी अकेली०. ॥६॥ 


गज़ल 


न आया वो विलवर औ आईं घटा। 
: 'तो हसरत की बस दिल पे छाई घटा .॥ 
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भारतेन्दु-अन्थावली 
3300 
चढ़ा शाम को बाम पर गर वो साह। 
शफक़क का नया रंग छाई घटा ॥ 
तहे जुल्फ तेरी ये बिजली नहीं। 
चमकती है बिजली है छाई घटा ॥ 
बहाने से बिजली के छेड़ा मुझे । 
नया राग परदे में छाई घटा ॥ 
मुझे तेरी जुल्फों का ध्यान आ गया । 
जो देखी सियह सिर पे छाई घटा ॥ 
जमसीं है हरी चन्द' गजलें पढ़ो | 
'रसा' देखो केसी है छाई घटा॥।ओा 
सलार 
हरि विनु बरसत आयो पानी | 
चपतला चमकि चमकि डरवावत मोहिं अकेली जानी ॥ 
रात अँधेरी हाथ न सूझे में बिरहिनी विछखानी। 
“हरीचन्द' पिय-विन्ु वरसा में हाथ सींजि पछतानी ॥८॥, 
ऊधो हरि जू सों कहियो जाइ हो जाइ। 
विन्नु तुब आन परे संकट में घट सों निकसत आइ हो आइ ॥ 
बढ़त विरह दुख छिच छिन मोहन रोअत पछरा खाइ हो खाई । 
हरीचन्द' व्याकुल त्रज देखत वेगहि आओ थधाइ हो घाइ ॥९॥ 


पिय-विनु सून्ती सेजिया साँपिन सी सोरा जियरा डसि डसि छेत। 
रेन डरारी कारी भारी व्याकुछ पिय-बिन्नु चेत ॥ 
तड़पत करवट लेत अकेली घीर कोऊ नहिं देत। .. 
पिय हरिचन्द' बिना को गरवाँ छमि के हाय निवाहे हेत ॥१०॥ 
उमरी हिंडोले की . 
लचकि सचकि दोड झूछि रहे जमुना-तट सुरंग हिंडोरे में । 
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त्रज-नारी सब आईं मिलि झूलन कों पहिरे चुनरी रँग बोरे में ॥ 
बरसत घन दूँद परे छतियाँ वह, सीतछ पवन झकोरे में । 
“हरीचन्दः कहा छवि बर॒नि सके सुख बाह्यों प्रम-हलोरे में ॥११॥: 
खेमटा 

कहनवा मानो हो दिल-जानी । 
निसि अंधियारी कारी विजुरी चमके रुस भुम वरसत पानी ॥ 
हाथ जोर ठाढ़ी अरज करत हीं सुनत नहीं मेरी वानी । 
तुम ही अनोखे विदेस-जबेया हरीचन्द' सैलानी ॥१२॥ 


न जाय मो सों ऐसो भोंका सहीलो न जाय | 
भुछठाओ धीरे डर छागे भारी बलिहारी हो 
बिहारी मो सों ऐसो भोंका सहीलों न जाय । 
देखो कर घर मेरी छाती धर घर करे 
पग॒ दोड रहे थहराय हाय। 
“हरीचन्दः निपट में तो डरि गई प्यारे 
मोहिं लेहु झट गरवाँ छगाय ॥| न जाय० ॥१३॥ 
सोरठ 
मेरे नैनों का तारा है, मेरा गोविन्द प्यारा है । 
वो सूरत उसकी भोलठी सी वो सिर पगिया सठोली सी, 
' थरो बोली में ठठोढी सी वोलि दृग बान मारा है ॥ 
व घूँघरवालियाँ अलकें व झोंकेवालियाँ पलके, 
मेरे दिल बीच हलके छुटा घर-बार सारा है। 
, द्रस सुख रैन दिन छूटे न छिन भर तार यह टूटे, 
लगी अब तो नहीं छूटे प्रान 'हरिचन्द' वारा है । 
मेरे नैनों का तारा है, मेरा गोविन्द प्यारा है ॥१४॥ 


४५१ 
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मेरी हरि जी सों कहियो वात हो बात । 

मुस बिन ब्रज सूनो मेरे प्यारे अब देख्यो नहिं जात हो जात ॥ 
सूखी छता पेड़ मुरकाने गउ भई दुबरे गात हो गात्‌। 
जमुना जरित बृन्दावन उजख्ो पीरे भए सब पात हो पात ॥ 
'जसुदा-तन्द विकछ रोअत हैं कहि कहि के हा तात हो तात । 

सो दुख देख्यो जात न नैनन देखि दुखी तुब मात हो मात ॥ 
अज-तारिन की दसा कहा कहां रोअत बीतत रात हो राव । 
+हरीचन्द' मिल्ि जाओ पियारे करो न हम सों घात हो घात ॥१५॥ 


एतों हरि जी सों कहियो रोय हो रोय । 
तुम बिन रहत सदा ब्रज - सुन्दरि 
अँसुअन सों पट धोय हो धोय |। 
निस-दिन विरह सतावत व्याकुछ 
रही हैं सब सुख खोय हो खोय | 
हरीचन्द! अब सहि न सकत दुख 
हांनी हाय सों होय हो हॉोय ॥१६॥ 
संस्कृत की कर्जंली ह 
हरि हरि हरिरिह विहरत कुंजे मन्मथ मोहन बनमाली। 
श्री राधाय समेतोी शिखिशेखर शोभाशाली ॥ 
गोपीजन-विधुवदन-चनज-बन सोहन. मत्ताली ।- 
गायति निज दासे 'हरिचन्दे” गल-जालक माया-जाली ॥१७॥। 
हरि हरि धीर समीरे विहरति राधा कालिंदी-तीरे । 
कूजति. कह कलछरव  केकावलि-कारंडव-कीरे | .. 


वर्षति चपछा चाह चसत्कृत सघन सुघन नीरे। 
गायति निज पद-पद्मरेणु-तत कविवर 'हसरिश्वन्द्र!' घीरे ॥१८॥ 


४५९५२ 





चर्षा-विनोद 





मलार 
मेरे गछ सों छग जाओ प्यारे घिरि आई बदरिया घोर । 
बड़ी बड़ी बूदंन वरसन छागीं बोछत दादुर मोर ॥ 
विज्ुरी चमक देखि जिय डरपे पवन चछत भकमोर | 
' हरीचंद पिय कंठ रूग्राओों राखों अपनी कोर ॥१९॥; 


आज घन अंगगग गरजै हो सुनि सुनि के जिय छरजै | . 
बड़ी वड़ी बूँद घिरि घिरि बरसे विजुरी वरजे ॥ 
ऐसी समय पिय कंठ न छागत मानत नहिं मेरी अरजै । 
“हरीचन्दः पिय जात बिदेखवाँ कोइ नहीं बरजे ॥२०॥ 


सावन आयो मन-भावन पिय विन्नु रहो न जाय। 
घन की गरज सुन छरजों मिलन कों जिय छलछचाय | 
खबर न आई पिय प्यारे की करों में कौन उपाय। 
“हरीचंद' पिया को जो पाऊँ छेहँ में गरवाँ छाय ॥२१॥ 


ऊधो जी मिलाओ पियारे को हमहिं सुनाओ न जोग। 
हम नारी जोग का जाने हो हमरे छेखें सो रोग ॥ 
बरसा आई बन हरे भए घर फिरे पंथी छोग। 
“हरीचंद” छाओ मेरे श्यामहि मिटे बिरह-दुख-सोग ॥२२।॥ 


ऐसे सावन में सँवलिया मोरा जोबन छूटे जाय । 
'मैन-बान घायल करि दीनों जुछ॒फन बीच फेंसाय ॥ 
मुख मोरा चूमि करे मन-मानी गरवा छेत लगाय। 
सरबस रस लेके 'हरिचन्द” बेदरदी खड़ा खड़ा. मुसकाय ॥२३॥ 


४५९३ 


. भारतेन्हु-अन्धाचलो 





. सलछार की ठुसरी 
कुंजन में मोहिं पकरी री । 
ए साई री ढीठ मोहन पिया गरे छागे 
जो जो जिय आईं सोई सोई करी री॥ : 

में निकसी दृधि बेंचन कारन 

ओचकि आइ गही गिरधारन बरजि रही री। 
मेरों बरज्यों न सान्यों 

बरजोरी कर बहियाँ घरों री ॥ 
“हरीचंद' अति छेंगर कन्हाई, 
करत फिरत ब्रज में मन-भाई, 
ना जानो केसे ऐसे ढीठ छंगर के धोखे फनद परी री ॥२४॥ 


तरजीह-बंद | 
प्यसक से बर् के उस बके-वश की याद आई है। 
घुटा है दम घटी है जाँ घटा जब से ये छाई है ॥। 
कौन सुने कासों कहों सुरति विसारी नाह । 
बदाबदी जिय छेत हैं ए बदरा बदराह॥ 
बहुत इन जालिसों ने आह अब आफत उठाई है। 
अहो पथिक कहियो इती गिरधारी सों टेर । 
दृग मर लाई राधिका अब बूड़त ब्रज फेर ॥ 
'बचाओं जल्द इस सेलाव से प्यारे दुहाई है ॥ 
विहरत बीतत स्यास संग जो पावस की रात । 
सो अब चीतत दुख करत रोअत पछरा खात ॥ 
कहाँ तो वह करस था अब कहाँ इतनी रुखाई है । 
विरह जरी लखि जोगनिनि कहे न उहि कइ बार |: 
अरी आव भजि भीतरें बरसत आजु अँगार ॥ 


४९४ 


वर्षा-विनोद - 





नहीं जुगनूँ हें यह बस आग पानी ने छगाई है।। 
छाल तिह्ारे बिरह की छागी अगिन अंपार। 
सरसे बरसें नीरहूँ मिटे न भर झंमार ॥ 
बुमाने से है बढ़ती आग यह केसी छगाई है। 
बन बागन पिक बटपरा तकि बिरहिन मन मैन । 
कुही कुह्दौ कहि कहि उठें करि करि राते नैन ॥| 
' -गजब आवाज ने इन जालिसों के जान खाई है 
पावस घन अधियार में रहो भेद नहिं आन । 
राति द्योस जान्यों परे छखि चकई चकवान ।। 
नहीं बरसात है यह इक कयामत सिर पर आई है। 
पावक-मभर तें मेंह-झर दावक दुसह बिसेखि | . 
दहै देह वाके परस याहि. हमनहीं देखि ॥ 
:छुगी है. जिनकी लौ तुमसे बस उनकी मौत आई है ॥ 
. धुरवा होहिं न अलि यहै घुआँ धरनि चहूँकोद। 
जारत आवत जगत को पावस प्रथम पयोद ॥। 
नहीं बिजली है यह इक आग बादल ने छगाई है । 
बेई चिरजीवी अमर निधरक फिरो कहाइ । 
छिन बिछुरे जिन के न इहि पावस आयु सिराइ ॥ 
यहाँ तो जॉ-बल॒ब हैं. जबसे सावन की चढ़ाई है ॥ 
बासा भासा कामिनी कहि बोलो प्रानेस । 
प्यारी कहत छूजात नहिं पावल चलत बिदेस |॥ 
'भरा शरमाओं कुछ तो जी में यह केसी ढिठाई है । 
रटत रटत रसना लटी ठषा सूखिगे अंग। 
तुलसी चातक प्रेस को नित नूतन रुचि रंग ॥ 
दिलों पर खाक उड़ती है. मगर मुँह पर सफाई है ॥ 
बरखि परुख पाहन पयद्‌ पंख करो दुक टूक । 


३५७५ 





भारतेन्दु-ग्रन्धावली 





तुलसी परो न चाहिए चतुर चातकहिं चूका -. 
जवाँ पर तेरे आशिक के भा कब आह आई है। 
ढुखित घरनि छखि वर॒सि जछ घनउ पसीजे आय । 
द्रवत न तुम घनस्यास क्‍यों नाम दयानिधि पाय ॥ 
खुदा ने बुत तेरी पत्थर की बस छाती बनाई है।॥। 
जो घन वरसे समय सिर जो भारि जनस उदास । 
तुलसी जाचक चातकहि तऊ तिहारी आस ॥ 
सिवा खंजर यहाँ कब प्यास पानी से बुझाई है। 
चातक तुलसी के मते स्वातिहु पिये न पानि। 
प्रेम-ठषा बाढत भी घटे घटेगी कानि॥ 
शहीदों ने तेरे वस जान प्यासे ही गँवाई है ॥ 
ऐसी पावस पाइहू दूर बसे बजराइ। 
आइ धाइ हरिचन्द! क्‍यों लेहु न कंठ छगाइ | 
'रसा' संजूर सुझको तेरे कदसों तक रखाई है ॥२५॥ 


राग सलार 
वुन्दाबन करों दोउ सुख-राज । | 
फिरेी निसंक दिए गलछ-बहियाँ लीने सखी-समाज ॥ 
बिहरो कुंज कुंज तरु तरु तर पुलिन पुलिन तजि छाज । 
प्रति छन नए सिंगार बनाओ सजौ सकल सुख-साज ॥। 
छिन छिन बढो प्रेस श्रेमिन को पुरवहु सगरो काज । 
हरीचंद' की रानी (श्री) राधे गोपराज महराज ॥२६॥ 


भींजत साँवरे संग गोरी ! 


अर॒स परस वातन रस भूछी वाह बॉह में जोरी ॥ 
कदम तरे ठाढ़े दोंड जओढ़े एकहि अरुत पिछोरी | 


चुअत रंग अँग बसन रूपटि रहे भींजि भींजि दुहँ ओरी ॥. 


४२९६ 


वर्षा-विनोद 


बी कीपमक 52002 % ०40 के 22 77 0205: 
जलू-कन स्वत सगवगी अछकन करत जुगुल चित-चोरी । 

गावत हँसत रिभ्रावत हिल्लि-मिलि पुनिपुनि भरत ऑकोरी ॥ 

बरसत घेरि घेरि घन उमँगे चपछा चसक सचो सी। 
वोछत मोर कोकिला तरु पर पवन चलछत भकमोरी ॥ 

अति रस रहस वढ़थों बन्दावन हरित भूमि तरु खोरी | 
हरीचन्द' छवि टरत न हृ॒ग तें निरखि भींजती जोरी ॥२७॥ 


वरषा में कोड सान करत है 
तू कित होंत सखी री अयानी | 
यह रितु पीतम-गर छागन की 
तू रूसतत कित होइ सयानी॥ 
'देखु न केसी छुइ् ऑधियारी 
वरसि रहो रिसममिम लखु पानी। 
“हरीचन्दः चक्ति मिल्ठ पीतम सों 
छूट न रति-सुख पिय-मन-मानी |२८।॥ 
डरपावत मोरवा कूकि कूकि । 
पावस रितु बरसत कछु वादर पवन चलत है झूकि झूकि ॥ 
पिय विन्ु जानि अकेली मो कह देत मदन तन फूँकि फूँकि । 
“हरीचन्द' विज्नु हरि कामिनि के उठत बिरह की हूकि हूकि ॥२९॥ 


पछितात गुजरिया, घर में खरी । 
अब छगि च्याम सुँदर नहिं आए दुखदाइनि भइ रात अँधरिया ॥ 
बेठत उठत सेज' पर भामिनि पिय विन मोरी सूनी अटरिया। 
“हरीचन्द! हरि के आवतही वसि गई मोरी उजरी नगरिया ॥३०॥ 
दियो पिय प्यारी को चोंकाय । 
सुख सोये मिल्लि जुगछ अटारिन अंग अंग छूपटाय ॥ 
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भारतेन्हुं-अन्थावली 


इसे धन गरजि वरसि दूँदन दिये काँची नींद जगाय | 
अलसाने नहिं. उठत सेज तें- भींजि रहे अरुझाय। -- . 
'हरीचन्द'. छतना छे कीलों क्‍्योंहूँ. बचन उपाय ॥रेर)। 


- डरत नहिं घन सों रति-रस-माते । 
हाल वरसि गरजि बहु भाँतिन टरैत्न बीर तहाँ ते ॥ 
गिरवर अटा सुद्दावनि छागत बन दृरसात जहाँ ते । 
तहँइ जुगल छपटि रस सोए सींद भरे अलछसाते ॥ 
रस-भीने आरूस सों भीने सीने जल बरसाते । 
औरह गा अंलिंगन करि के सोए सुखद सुहाते ॥ 
भोर भयो नहिं गिलत सखी-गन रूखि के कछु सकुचाते। 
“हरीचन्द' घन दामिनि हारी जीति जुगल इतराते ॥३२॥ 


_ औीत तुब प्रीतम को प्रगटैये । 
कैसे के नाम प्रगट तुब छीजे कैसे के बिथा सुनेये ॥ 
कक जे किला गंविये 
को जाने समुझे जग जिन सों . खुलि के भरम गँवेये । 
प्रगट हाय करि नेंनन . जल भरि कैसे जगहि दिखेये ॥ . 
कबहूँ न. जाने श्रेमररीति कोड़ सुख सों बुरे कहेये। 
(रीचन्द पें भेद न कहिये भले ही मोन मरि. जेये ॥१श॥ 


आजु भलक प्यारे की छरि के मो घर सहा संगल भयो आली । . 
जद्यपि हों गुरुजत के भयसोंनीके नहिं चितर बनमाढी |... 
उठे कुंज सों मरगजे बागे जागे आवत रति-रन-साली । 

हैं भय सों सखियन के चितई छोचन भरि नहिं. रोचन छाली । 
उनहेँ मैस कोर दुँसि चित३ सन लै गए ठगीरी घाली।.. 
“हरीचन्द' भयो भोरहि मंगल कारज हेहै सिद्ध सुखाली ॥३४॥ 
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वर्षा-विनोद 





हमारी श्री राधा महारानी । . । 
तीन छोक .को ठाकुर जो है तांह की ठंकुरानी ॥ 
सब त्रज कीं सिरताज छाडिढी सखियन की. सुंखंदांनी । : 
/हंरीचन्दः स्वांसिनि पिय कामिनि पंरम कृपा की खानी ॥३५॥ 


मलार खेसटा 
पथिक की प्रीति को का परमान । 
रैन बसे इत-भोर चले उठि मारि नैन को वान ॥ 
ये काह के भये न होयेंगे र्वारथ छोभी जान । 
. हरीचन्द' इनके फन्‍्दन परि बृथा गँवैये प्रान ॥३६॥ 


.. हिंडोरना आज़ु झकोरवा छेत | | 
झूलत व्यामा-श्याम रँग-भरे छपटि बढ़ावत हेत ॥ 
वबरसत घन तन काम जगावत गावत तारी देत । 
“हरीचंद! अरुझे पिय प्यारी वीर सुरत-रन-खेत ॥१७॥ 
न परज 2 
घेरि घेरि घन आए कुंज कुंज छाइ धाए 
ऐसी या समय कोउ .मांने करे बाउरी । 
'देखि तो कुज की सोभा बोलि रहे मोर 
कीर हरी भूमि भई संग चलि आउ री ॥ 
'पावस रितु सबे नारी मिले पीतम सों 
तू ही. अनोखी एतो करत चवाड री। 
“हरीचंद” बलिहारी मग देखे गिरधारी 
उठु चल प्यारी मति बात बहराउ री ॥१८॥ 


दोउ मिलि आज़ु हिंडोले झूल । 
कंचन खंभ फल सों वाधे सोमित सुभग कलिंदी-कूछ ॥ 


२५९ 


हि 


: भारतेन्हु-ग्रेन्थावली 





झुल्वत चहूँ दिसि नवलू नागरी सोभा को रहिहूँ नहिं तूलें ।. 

गावत हँसत हँसाइ रिझावत पिय-छबि छूखि सन ही मन फूले ॥ 

चलत चपल हदृग कोर परसपर सेटत कठिन सदन की सूले । 
_“हरीचन्द! छवि-रासि पिया-पिय दरसत ही जिये दुख उनमूछे ॥३९॥ 


. राग देश 
हिंडोरा कौन झले थारे छार । 
तुम अटपटे थारी झूछन अटपटी हूँ तो घणी सुकुमार ॥ 
तुम झूलछो थाने हूँ जू भुछाऊँ थारों चरित अपार । 
हरीचंद' - ऐसी कहें छे राधिका समोहन-पआन-अघार ॥४०।॥ 


- कजली 
दोड झूछ आजु ललित हिंडोरे सखियाँ। 
_ छखि सोभा मेरी सुनो री सिरानी अँखियाँ॥ 
फूछे फूल चहु कुज झुकि रहीं डलियाँ। 
तहाँ बोले मोर कोकिला गावत अछियाँ॥ 
परे संद मंद फुही दीने गलू-बहियाँ। 
श्याम भींजत बचावें प्यारी करिः छहियाँ।॥ 
छवि -बाढ़ो अनूप तहाँ तौन घरियाँ-। 
तन सन 'हरिचन्द! बलछिहारी करियाँ॥४१॥ 


भारत में एहि समय भई है सब कुछ 

विनहिं. प्रमान हो दुझ-रंगी। 
आधे पुराने पुरानहिं सालें ० 
| आधे भण किरिस्तान हो दुइ-रंगी ॥. . 
क्या तो गद॒हा को चना चढ़ावें ही 
। कि होइ दयानंद जाये हो दुइ-रंगी 


£ वर्षा-विनोद :: 
“के हक पन्लक मात न कप अत कर रा यम तरह रजत की 

क्या तो पढ़ें केथी कोठिवर्लियै 
।.. .. कि. होइ बरिस्टर.घाय हो दुइ-रंगी ॥ 
एही से .भारत नास भ्रया सब . ' 

जहा तहां यही हाल हो दुइ-रंगी । 
होड एक मत भाई सबै अब 

छोड़॒हु चाल कुचाल हो -ढुइ-रंगी ॥४७२॥ 


सखी चलो री कदस्ब तरे छोड़ि काम घास । 
झूलछें रमकि हिंडोरे जहाँ राधा-घनव्याम ॥ 
सोभा देखिके सिराने नयन् पूरे मन-कास। 
“हरिचंद' देखो .उरझी गरे में बन « दाम ॥४३॥ 


'एरी सखी झूलत हिंडोरे श्यामा-श्याम बिलोको वा कदम के तरे। 
'एरी सोभा देखत ही बंनि आवे बिरिछ सोहे हरे हरे॥ 
'एरी तहाँ स्मकत प्यारी झूलें दिये बॉह पिय के गरे। 
'एरी छबि देखत ही हरिचन्द! नेन मेरे आवबत भरे ॥४४॥ 


देखो भारत ऊपर कैसी छाई कजरी' |. 
मिटि धूर में सपेदी सब आई कजरी ॥ 

* दुज बेद की रिचन छोड़ि गाई कजरी । 
नृप-गन छाज छोड़ि मुँह छाई कजरी ॥४०॥ 


तोरे पर समए सतवार रे नयनवाँ | 
छोक-छाज-जस-अजस न मानें सरस रूप रिझवार रे नय॑नवाँ॥ 
सदिरा ग्रेम पिये सतवारे सब से करत बिगार रे नयनंवाँ | 
“हरीचंद्‌! पिय रूंप दिवाने. करते न तनिक बिचार रे नयवरनाँ॥४३॥ 


७०३ 





भारतेन्दु-अन्थावलो ... 





बिनु साँवरे पियरवा जिय की जरनि न जाय। 
जिय नहिं वहलत ग्रान-प्रिया-बिन्नु कीने छाख उपाय ॥ 
काले वादर देखि वबिरह की हूक उठत जियआंय। .. - 
“हरीचन्दं' स्याम बिनु वादर उछटी आग देत दृहकाय ॥४७॥ 


विंजुरी चमकि चमकि डरवावे मोहिं अकेली पिय बिनु जानि । 
वबांदुर गरजि गरजि अति तरजे पँच-रँग धनुद्दीं तानि ॥ 
सोरवा बैरी कड़खा गांवें सनमथ-बिर॒दं -बखानि । 
पिय (रिचंद' गरें छगि सरत जियाओ अरज छेहु यह सानि॥४८॥ 


काहे तू चोका छगाय जयचेंदबवा ।...* .ै' 
अपने स्वार्थ. भूलि छुम्राए 

. काहे चोटी-कटवा बुछाएं जयचेँँद्वा । 

अपने हाथ से अपने कुछ के भ्ज] 

क्‍ - काहे ते जड़वा कटाए जयचेंद्वा ॥॥| #£. 

फूट के फल सब भारत बोए हट 

बैरी के राह खुलाए जयचँद्वा । 

और नासि तें आपो बिलछाने हम 

निज मुंह कजरी पुताय जयचँदवा ॥४९॥ - 


हंटे सोमनाथ के संदिर केहू छागै -न गोहार । 
दोरो हिंदू हों सब गोरा करें पुकार ॥ 


3<. 


को केहू हिंदू के जनमल नाहीं की जरि भेले छार | 
की सब आज घरम तजि दिहल भेल तुरुके सब इक वार ॥ 
केह छगछ गोहार न गौरा रोबें जार-बिजार | : 


हर हिंद हक [ वि «१३० के शट न्‍ 
अब जग हिंदू केह् लाहीं झूठे नामें के वेबहार ॥५०॥- 


जुण्दे 


चर्षा-विनोद 





धन धन भारत के सब छत्नी जिनकी सुजस-धुजा फहराय। 
मारि मारि के सब्रु दिए हैं छाखन बेर भगाय॥ 
महानंद की फौज सुनत ही डरे सिकन्दर राय। 
राजा चन्द्रगुप्त छठे आए बेटी सिल्यूकस की जाय ॥ 
मारि बलढ्ूचिन विक्रम रहे शकारी पदवी पाय। 
बापा कासिस-तनय मुहम्मद जीत्यौ सिन्‍्धु दियो उतराय ॥ 
आयो सामूँ चढ़ि हिंदुन पे चौबिस बेरा सैन सजाय । 
खुम्मानराय तेहिं बाप-सार छखि सब बिध दियो हराय ॥ 
लाहोर-राज जयपाछ गयो चढ़ि खुरासान पर धाय । 
दीनों प्रान अनन्द्पाल पर छाँड्यो देस धरम नहिं जाय ।।५१॥ 
ु अवपद सार 
आयो पावस प्रचंड सब जग में सचाई धूम 
कारे घन घेरि चारों ओर छाय। 
गरजि गरजि तरजि तरजि बीजु चमक चहूँ दिसि 
सों बरखत जलू-घार लेत धरनि छिपाय ॥ 
मोर रोर दादुर-रव कोकिल कल भींगुर कनकारन 
मिलि चारहु दिसि तुम करूह घोर सी सचाय । 
“हरीचंद”ः गिरिधारी राधा प्यारी साथ छिये | 
ऐसी समै रहे मिलि कंठ  छपटाय ॥5९॥ 


तेरेइ पयान-हित पावस प्रब्ठ जायो 
. उठि चलि प्यारी देखि छाई अँधियारी भारी । 

पथ दिखाइ दामिनी रही चसकि तेरे गवन हेत 
रवन संग मिले क्‍यों न निसि अति कारी कारी ॥ 

गोप सबे गेह गए हे गयो इकन्‍्त कुंज 
. सीरी पौन चढि. रही देखि प्यारी प्यारी! 


३०३ 


भारतेन्दु-अन्थावली 





रीचंद! मान छोड़ि उठि चलछु साथ मेरे 
बैठे बाट हेरि रहे पिय गिरधारी वारी॥«शे 


ख्याढू सछार पदचताला 


ए घिरि घिरि के मेघवा बरसे, 

पिय. बिनु मोरा जियरा तरसे। 
बड़ी बड़ी बूँदन वरसत धायो घेरि घेरि 

चहूँ दिसि तें छायो चपछा चमकि मेरे प्रान परसे ॥ 
झोंकत पवन जोर पुरवाई अति अंधियारी कहूँ 

पंथ न छूखाइ इत उत जुगनूँ चमकत दरसे । 
“हरीचंद' पिय गरवाँलगाओ मेरे तन की तपन 

बुझाओ तोहिं मिलि मेरो तन मन हरसे ॥५४॥ 


दूसरी चाल की 
देखो बूँदन वरसे दामिनि चमके घिरि 
आए बदरा गरें से रग जाओ। 
घन की गरज सुन उसगत मेरो जिय 
ऐसी ससे सोहिं सत तरसाओ ॥ 
| भरि गई नदी भूमि भई हरो हरी 
संग भए अगम दूर मत जाओ। 
हरीचंद' वलिहारी मिलो प्यारे गिरधारी 
पूरो मनोरथ तपत बुझाओ ॥ देखो ० ॥५०॥ 
ख्याल सदछार चार सध्ृपक 
पिया घिन्नु विरह-चरसा आई । 


सघन घन दामिनि दमकि संग चसकि जुगुनूँ 
रसकि वदरन झसकि वरसत दूँद अति मर छाई । 


७०४ 


वर्षो-विनोद 


रैन कारी. डरारी भारी छाई अँधारी बिनु : 

पिय बिहारी गिरधारी .के प्यारी. घबराई। : 
“हरीचंद! न धघीर घरे पीर भई 

भारी बनवारी . बिना सुरमकाई ॥५६॥ 





[सूरदासी मलार आड़ा वा तिताला 
यह रितु रूसन की नहिं प्यारी | 
देखु न छाय रहे घन मुकि भुकि भूमि छई हरियारी ॥ 
सीरी पवन चलत गरुई हे काम बढ़ावन-हारी । 
बन उपवन सब भए सुहावन ओऔरहि छबि कछु घारी ॥ 
फूली जुही माछती महँकी सुनि कोकिछ किलकारी । 
लूहकि लहकि रूंपटीं. सब बेली पीतम-गेछ झ्ुज डारी ॥ 
मगन भए जड़ जीव सबे जब तब तूँ रहति क्‍यों न्यारी । 
“हरीचंद! गए छगु पीतम के गाढ़े भुज भरि नारी ॥०७ा। 


सावनी 
पिय बिनु सखी नींद न आबे साँपिन सी भई रैन । 
व्याकुल तड़पूँ. अकेली पीतम बिन्ु नहिं चेन ॥ 
केसे में जीऊ बिनु प्यारे ही बरसत टप टप नेन । 
“हरीचंद' कटत न सावन मारत मोहन मैन ॥५८॥ 


घुरपत ठोड़ी वा गौड़ मलछार चोताला 
साथेई ताथेई ताथेई नाचने री मदन-सोहन रास रंग 
' बघुन संग छाग डाँट छेत उरप-तिरप महामोद्‌ बढ़'यों 
ब्रज-जुवतिन-सध्य आनन्द रॉचे री । 
तसतधा ततधा ततधा बाजे सदंग सरस तक्रिटधा 
* तकिटधथा तकिटथा छुबि' रखि महा मोद माँचे री ॥ 


जु०७ 


भारतेन्दु-म्रन्थावली 





अछाग छागे छेत 'गावत  शुनिजन बंधान 
तान मान बँध्यो थिरक्यो रथ बिच ' बिच 
बाज मुरलि सुख साँचे री। 
छबि लखि शिव मोहे आय नाचत डमरू बजाय 
डिसि डिमि डिसि डिमिर डिमिर जस तहाँ हर 
“'हरीचंद! बिसछ बॉचे री॥ ताथेइई० ॥५९॥ 
ु लावनी हा 
वरसा रितु सखि सिर पर आई पिय बिदेस छाए । 
हमें अकेली छोड़ आप कुबरी सों बिछ़साए॥ “४7 
संदेसे भी नहिं भेजबाए। 
वादे पर वादा झूठा कर अब तक नहिं आए। 
बिथा सो कही नहीं जाती । 
'पिया बिना सें व्याकुछ तड़पूँ नींद नहीं आती॥ 
'रात ऑँधेरी पंथ न सूझे घोर घटा छाई। ४ 
रिमक्षिम रिसमिम बूँदें बरसें झोंके पुरवाई ॥ 
पपीहन पी पी र॒ट छाई.-। 
सुधि कर पीतम प्यारे की मेरी अँखियाँ मरि आई । 
बिरह से दरकी सखि छाती | 
पिया बिन में व्याकुछ तड़पूँ नींद नहीं आती | 
वाग बगीचे हरे भरे सब फूली फुछवारी | 
भर तलाव नदी नद नारे मिटी राह सारी॥ 
विपति यह पड़ी सखी भारी | 
केसे आबे मोहन उन विन व्याकुछ मैं नारी ) 
द कर तबियत घबराती | 
पिया विन से व्याकुल तड़पूँ. नींद नहीं आती | 
'जुगनू चमके चार दिसा में . भई बड़ी सोभा।.. 


छ5०दछ्‌ 


“ चर्पा-विनोद : 





हरी भूमि पर वीर-बहूटी देखत मन छोमा ॥ 
नए नए बिरछन. के. गोभा। 
देख देख के कामदेव मेरे जिय मारे चोभा ॥ 
हुई जोबन-मद से साती। 
पिया बिना में व्याकुछ तड॒पूँ नींद नहीं आती ॥ 
बरसा रितु में पीतम के सँग फिरें सभी नारी.। 
झल बागों जाय हिंडोरा गाब दे तारी॥. 
पहिन के रंग रंग की सारी | : 
, मैं किसके सँग सोझेँ सखी री बिपति बढ़ी भारी !॥ 
ह करू क्‍या तबियत छहराती | 
पिया बिना में व्याकुछ तड़पूँ नींद नहीं आती ॥ 
' दादुर घोले नायें मोरा वरसां रितु जानी। 
बिजुली चमके बादल गरजे वरस रहा पानी ॥ 
हि सेज सूनी छखि पछितानी ॥ 
हाथ पटक पाटी पर रो रो पिय बिन बिलखानी । 
* कोई नहिं आकर समझाती । 
: पिया बिना मैं व्याकुल तड़पूँ नींद नहीं आती ॥ - 
कहाँ जाऊँ क्या करूँ कोई ततबीर न दिखलाती । 
' खड़ी द्वार पर राह देखती मींजत पछताती ॥। 
ह : न भेजी अब तक भी पाती।' 
' हरीचंद' को जाके कोई इतना तो समझाती । 
कटे केसे हुख की राती | 
. पिया बिना में व्याकुछ तड़पूँ नींद नहीं आती ॥६०॥ 
ः बारह'सासा 
: पिय गए बिदेस संदेस नहिं पाय संखी सन-भावनी | 
छाग्यों असाढ बियोग बरसा भई अरम्भ सुहावनी ॥ 


5 


जु०७' 


भारतेन्द्रन्य्नन्थावली 





अद्रा लगी बद्रा घुमड़ि रहे विपति यह. उतेईं नई । 
विन्नु श्यास सुंदर सेज सूनी देख के व्याकुछ भई ॥ 

सावन सुहावन दुख-बदावन. गरजि घन बन घेरहीं । 
दामिनि दसकि जुशुनूं चसकि सोहिं दुखी जान तरेरही ॥ 
पपिहा पिया को चास रटि रटि कास-अग्रिन जगावई । 
विज्ञु श्याम सुंद्र सेज सूनी देख के -ब्याकुछ. भ३ई॥ 


भादों अंधेरी रात टपके पात पर पानी बजै। 


डरि काम के भय सुन्दरी मिलति नाह से सेजिया सजे ॥ 
४१७ भींजि कर ८ कम ९५ 

में भींजि सारग देखि पिय को रोय तजि आसा दई। 
विज्ठु श्याम सुंदर सेज सूनी देख के .ब्याकुछ भई ॥ 


सखि कार मास टग्यौँ सुहावन-सबे सॉँझी खेलहीं । 
निसि चन्द पूरन चाँदनी में नाह गह झ्ुुज मेलहीं ॥ 
सोहिं चाँदुनी मई धूप रोअत रात बीति सबै गई। 
विनु स्याम सुंदर सेज सूनी देख के ब्याकुछ भई ॥ 

कातिक पुनीत नहाई सब दे दीप उडेंजियारी करें । 
हस प्राल-पिय-बिनु बिकछ बिरहागिनि दिवारी सी जरे ॥ 
अँधियार पिय विन्नु हिए चोपड़ कोन हँसि हँसि खेलई । 
विनु श्याम सुंदर सेज सूनी देख के व्याकुल भई ॥ 

अगह न र्ग्यो पाछा पड़'यो सब छपटि पिय सों सोवहीं । 
विनु प्रान-प्रियतस मिले हम करि हाय बहु विधि रोवहीं ॥ 
दो भए विन इक रेव आढछी छाख जुग सी छागई । 
विनु श्यास सुंदर सेज सूती देख के  व्याकुछ भई ॥। 

सख्रि पूस छाग्यों रूस बैठे प्रानपिय औरे कहीं । 
यह रात जाड़े की विना पिय साथ के बीतत नहीं ॥ 
उन निठुर सब सुख छीनि हमरो राह मधुब॒न की लई । 


०८ 


२ कक 
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बिन्नु श्याम सुन्दर सेज सूनी देख के व्याकुछ भई ॥ 

सखि माघ में कोयंछ कुहकी काम को आगम भयो | 
फूली बसन्‍्त सुखेत संरसों आम बन बौरचौ नयो ।॥ 
यह पंचमी तिहवार की भई हाय - दुखदाइनि दई । 
बिन्ञु श्याम सुंदर सेज सूनी देख के व्याकुछ भई ॥ 

फागुन महीना मस्त सब मिद्धि निछूज गारी गावहीं । 
डारें अबीर गुराछ चोवा रंग संग उड़ावहीं ॥ 
बिल्ठु ग्रान-पिय में आप॑ बिरहिनि. होय -.होरी जरि गई। 
बिनु श्याम सुंदर सेज सूनी देश्ंव के व्याकुछ भई ।॥ 
“ “  सखि-चेत चॉँदनि छगी सुखद बसंत ऋतु बन आइयों । 
चटके गुलाब सुहावने जग काम को बल छाइयों ॥ 
बिनु प्रानपिय दुख दुगुन भयो सनो आज भइ बिरहिन नई । 
बिन्लु श्याम सुंदर सेज सूनी देख के बव्याकुछ भेई ॥ 
 बैसाख मास अरम्भ श्रीपम ओऔरह दुख बाढही । 
इक तो बियोगिन आप दूजे: दुसह प्रीषम- डाढही ॥ 
बन नयो पल्छव काम-बान समान उर बेंधा दुई। 


:» बिलु श्याम सुंदर सेज सूनी देख के ब्याकुछ भई ॥ 


सखि जेठ में दिन भयो दूनो कटत कोऊ विधि नहीं । 

बन पात पातन हूँंढ़ि . हारी नहिं मिले प्यारे कहीं |। 

पाती न पाई श्याम की संखि बयस सब योंही गईं। 

विन्नु ध्याम सुंदर सेज सूनी देख के व्याकुछ भई॥ 

. इमि खोजि बारह मास पिय को हारि भामिनि भोनही । 

: धरि रूप.जोगिन को रही औलम्ब करि इक मौनही ॥ 

“हरिचंद' देख्यों जगत को सब एक पिय सोहन-मई | 
बित्ठु श्याम सुंदर सेज सूनी देख के व्याकुछ भई ॥३१॥ 


जु०५ 


भारतेंन्दु-अन्थावली १... बडे 
मोहिं नंद के कंघाई वेलमाई रेहरी। 
पुरवाई . ओ बदरिया झकि आईं रामा, 
। कुंज में बुलाई बृजराई रे हरी 
चैंसिया वजाई सुनि सखी उठि' आई रामा, 
सब जुरि आई रस वरसाई रे हरी । 
माथवी भी जाई जिय अति हुलसाई राप्ा, 
कजरी सुनाई सन भाई रे हरी.। * 
'मिलु उर छाई प्यारी पिय को छुमाई रासा, 
नाहिं हरीचंद! पछताई रे हरी ॥६२॥ 
सलार । 
हरि विन्ु काली बद्रिया छाई । 
वरसत घेरि घेरि चहुँ दिसि तें दामिनि चमक जनाईं || . 
कोइलि कुहुकि कुह्ुुकि हिय मेरे बिरहा-अगिन बढ़ाई। 
'दादुर बोछत ताल-तलैयन॑ सानहूँ . काम-बघाई ॥ 
कौन देस छाये  नंद-सन्दन पातीह न॑ पठाई । 
“हरीचंदः-विनु विकल बिरहिती परी सेज मुरझाई ॥६१३॥ 


सखी फिरि पावस की ऋतु आई । 

“पिया बिना फिर पी पी करि के इन . पापिन र॒ट छाई ॥ 

फिर बदरी क्कुकि कुकि के आई बिपति-फौज उठिं धाई 

देखि अकेली कुटिछ कास फिर खींचि कमान चढाई ॥| 

फिर वरसत वेसी ही दूँदे चहुँ दिसि सों झरि. छाई। 

फिर दुख-नदी उसड़ि हियरा सो नैनन के सग आई || 

फिर चमकी चपला चहुँधा तें. विरहिन फेरि डराई। 
. -फिर इन मोरन वोलि वोल़ि के मोहन-सुधि जु दिवाई !॥ 


९२१७ 


ब> 


वर्षा-विनोद 
च््नश्ज्ज्जजिजज्जि-ी >> 5-5 >> 5ी 5-55 १, 
फिर ये कुंज हरे भए देखियत जहँ हरि केलि कराई । 
हरीचंद! फिर विकछ विरहिनी परी सेज मरझाई ॥६४५॥ 


फिरि आई वदरी कारी, फिर तहफेंगे पापी ग्रान । 
विनु पिय बची फेर याही दुख देखन के हित -नारी ॥ 
अति व्याकुछ तछफत कोड नाहिन कछ समुझावन-हारी । 
देखि दसा रोवत द्रम-तरेढ्ली धीर सकत नहिं धारी॥ 
कोकिल-क्ूक - सुनत हिय फाटत क्यों जीव सुकुमारी । 
“हरीचंद' विनु को समुकावे कहि कहि ग्रान-पियारी ॥६५०॥ 


मों सन इ्यास घटा सी छाई । 
चरसत है. इन नैनन के मंग पिय विनु वरसा आई ॥ 
सन-मोहन चिछुरे सों सब जग सूनों परत छखाई। 
“हरीचंद-विनु प्रान वचन को नाहिं छखात उपाई ॥६६॥ 


ेल्‍ राग सदर, चातादा 
'बयाम बटा छाई च्याम व्याम कुंज भयो 
च्यासा-व्याम ठाढ़े तामें भींजत सोहे । 
तैसिय व्यास सारी प्यारी तन सोहे भारी 
छवि देखि काम-बाम चंचल्यह मोह | 
तैसोई मकुट मानों घन दामिनि पर 
. बग-पंगति तापे मोर नचों है। 
“हरीचंद' वलिहारी राधा अरू गिरधारी 
सो छवि कहि सके ऐसो कवि को है ॥६७॥ 
राग सलार 
अनोखी तुह्दी नई एक नारि । 
पावस रितु.में सान करे कोड रूेखि तो हृदे विचारि । 
जोगीहू घन घटा देखिके घावत ध्यान विसारि॥ 


जप 
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बड़े बड़े ज्ञानी बैरागी करत भोग तप हारि। 
तू कासिनि क्‍यों धीर धरत है यह अचरज सोहिं भारि।॥ 
कर जोरे गिरधर पिअ ठाढ़े करत बहुत मनुहारि। 
“हरीचंद' हठ छोड़ि दया करि. झुज भरि कोप बिसारि॥६८॥ 


खाउता 


आजु तौ जेंसात प्राव दोझड दृग अलसात 
| भसींजत भीजत छाछ आए मेरे अंगना । 
छटपटी पाग तें छुसुँभी रँग बरसि रहो 
अकेले कहाँ ते आए सखा कोऊ सँगं ना ॥| 
निसि के उनींदे जागे कौन तिया-रस पागे 
देखो तो कपोलन पे रह्यों कहूँ रंग ना । 
हरीचंद' बलिहारी देखिये जू गिरधारी 
नील पट अरुझ्यो है काहू को कंगना ॥६९॥ 


सारंग . 

आजु त्रज बाजत सहा बधाई । . 
परम प्रेमनिधि श्री चन्द्रावलि चढद्रभानुं नृप-जाई ।॥ 
प्रफुछित भई कुंज द्वरम-वेली कीरादिक सुख पाई। 
परस रसिक-चर नन्‍्दलारू-हिंत प्रगट भूमि पे आई ॥ 

चन्द्रभानु नृप दान देत बहु हय गय सकल छुठाई ॥ 
चन्द्रकका रानी सुखदानी ताकी कूख सिराई॥ 
आये नन्‍्दादिक सब सिलिके महीभान घर धाई। 
प्रगटी सखी स्वामिनी की त्रज सब मिलि नाचत गाई ॥ 
चंपक-लता वहुरि चन्द्रावलि तनया जुगुरू सुहाई।: 
प्रगटे ब्रज  झुतहू तें दूनो करत उलछाव बनाई ॥- 


ज१र 
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गुप्त रूप कोड छखत नहीं कछ भेद न जान्यो जाई । 
हरीचंद' श्री विट्ठुद्ल-पद्‌ छखि छख्यों भेद सखदाई ॥७०॥ 


आज़ु ब्रज दूनो बढ़-थो अनंद । 
भादों सुंदी पंचमी स्वाती बुध प्रगटे जदु-चन्द ॥| 
अग्ज श्री गिरिधारन जू के ढीछा छूलित अमंद । 
रोहिनि माता उद॒रं प्रगट भये हरन भक्त के दंद ॥| 
दान देत हर्प नंद - जसुमति हय गय रतनन कंद । 
हरीचंद' अछि आनंद फूछे गावत देव सुछंद ॥७१॥ 


असावरी 
आनंद-सागर आज़ु उमड़ि चल्यो त्रज में प्रगटे आइ कन्हाई । 
नाचत ग्वाछ करत कौतूहछ हेरी देत कहि नन्‍्द ढुहाई ॥ 
छिर्कत गोपी गोप से सिल्लि गावत मंगछचार वधाई। 
आनॉँद भरे देत कर-तारी छखि सुरगन कुछुमन झर छाई ॥ 
देत दान सन्‍्मान नंद जू अति हुलास कछू वरनि न जाई । 
“हरीचंद” जन जानि आपुनो टोरि देत सब बहुत बधाई ॥७२९॥ 
यथा-रुचि 
आज़ु त्रज होत कुछाहछ भारी | 
वबरसाने बृपभानु गोप के श्री राधा अवतारी ॥ 
गावत गोपी रस सें ओपी गोप वजावत तारी। 
आनैद-मगन गिनत नहिं काहू देत दिवावत गारी ॥ 
देत दान सम्मान भान जू कनक मार मनि सारी | 
जो जॉाँचत तासों वढ़ि पावत 'हरीचंद' वलढिहारी ॥७३॥ 


आजु बन ग्वा कोंऊ नहिं जाई । 
कहत पुकारि सुनौ री भैया ,कीरति कन्या जाई॥ 


डेडे ७१३ 
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छावहु गाय सिगरि वच्छु सह सुबरन सींग सढ़ाई। - 
भोर-पंख सखंतूछ झुलछ घरि अंग “अंग चित्र कराई ॥ 

. आज्ु उदय साँचों सब गावहु मिलिके गीत बधाई। 
हरीचंद' वृषभानतु बवा सों बहुत निछावरि पाई ॥७४। 


आनंदे सुख हेरि हेरि । मी 
ब्रज-जन गांवत देत बधाये नचत पिछोरी फेरि फेरि | 
उन्तमत गिनत न ग्वाल कछू ब्रज सुन्दरि राखी घेरि घेरि। 
हेरी दें दे बो़त सबही ऊँचे. सुर सों देरि टेरि॥ . 
छिरकत हँसत हँसावत धावत राखत दधि-घ्ृत झेरि झेरि । 
हरीचंद' ऐसी मुख निरखत तन-मन वारत बेरि बेरि ॥७५०॥ 


आनंद आजु भसयो बरसाने जनसी.राधा प्यारी जू | 
'त्रिसुवन सुखदानी ठकुरानी जननी जनक-ढुलारी जू | . 
सुर नर मुनि जेहि ध्यान धरत हैं गांवत बेद पुकारी जू। : 
सो 'हरिचंद' बसत बरसाने सोहन आनं-अघारी जू ॥७६॥ 


राग बरावल 
आजु भोन बृषसानु के प्रगर्टी श्रीराधा । ह 
दूरि भई है री सखी त्रिभ्ुवन की- बाधा ॥ 
को कवि जो छबि कहि सके कछु कहि नहिं आवबे । 
आनंद अति परगट भयो दुख दूरि बहावे.॥ 
डाराह सब , त्ज-गोपिका तनं-सनत-घन - वारी | 
हरीचंद! श्री राधिको-पद पे. बलिहारी ००) 


भैरव 
आजु तो आनन्द सयों का पे कहि जावे। 
झूछ सब गोपि-वाढ्ू इतः उत्त बहु डोल॥ - 


७६४ 


 बर्षों-विनोद  - 





बाद-यो अति 'हिय हुलास जय जय मुख बोले.।. 
पहिरि पहिरि . सुरंग. सारी आई ब्रज-नारी ॥- 
.. गावें.. हिय  मोद भरी दे दे कर-तारी। 
दान देत भानु .राय जाको जो भावे॥ 
“हरीचंद!' आनंद भरि राधा-गुन गाव ॥७८॥ 
कान्हरा 
आई भादों की उँजियारी । 
आनंद भयो सकल त्रज-मंडल प्रगटी श्री वृषभानु-दुलछारी ॥ 
कौरति ज की कोख सिरानी जाके घर प्यारी अबतारी । 
हरोचंद! मोहन ज की जोरी बिधना कुंवारि सवारी ॥७९॥ 


आज़ु वरसाने नोबत वाजें । 

बीन मदंग ढोल सहनाई गह गह ढुदुमि गाज ॥ 
सब त्रज-मंडर शोभा बाढ़ी घर घर सब सुख साज। 
“हरीचंद” . राधा के प्रगटे देव-बधू सब छाजें ॥८०॥ 


आज्ु त्रज आनंद बर॒सि रहद्यो । 
प्रगट भई त्रिभुवन की शोभा सुख नहिं. जात कहो ॥ 
आनरंद-सगन नहीं सुधि तन को सब दुख दूरि बच्ो । 
“हरीचंद” आनन्दित तेहि छन चरन की सरन गद्मों ॥८१॥ 


आजु कहा नभ भीर भई ९ 
'सजनी कौन फूल बरसावे सुख की बेलि बह ९ 
बालक से चारहु को आये ९ तीन नयन को को है ९ 
आओढ़ि बघम्बर सरप छपेटे जटा घरे सिर सोहै ९ 
तीन चार अरु पंच. सप्त पटमुख के मिलि क्यों नाचे ९ 
बड़ी जठा मुख तेज अनूपम को. यह बेद॒हि बाँचें ९ 


७५१७ 





भारतेन्दु-अन्धावली : 


जी 





वीन वजावति कोन छगाई हंस चढ़ी क्‍यों डोले ९ 
को यह यंत्र वजाय रही है जे जे जे जै बोले ९ 
को यह लिये तमूरा ठाढ़ी को नाबे को गाबे ९ 
इत आबै कोड बात न पूछत पुनि नभ् छो चलि जावे ९ 
अति आचरज सरीं सब तन में बात करें ब्रज-नारी । 
ग्रगट भई बृषसानु राय घर सोहन-प्रान-पियारी । 
आनंद बढ़यो कहत नहिं आबे कवि की मति सकुचाई।| 
राधा-ध्याम-चरन-पंकज-एज हरीचंद! बढि- जाई ॥८श॥ 


आजु अकट सई श्री राधा आजु अ्रकट भहई | 
गोपिका मिलि. घर-वरन सों भानु-नगर गई -॥ 
आइ नन्दू-जसोमति सिल्ति होत. अधिक अनन्द । 
भानु बरसाने उदय सो प्रगट पूरन चन्द्‌ || 
होत जय जयकार वहि पुर देव वरपें फूछ। 
हरीचंद! सब गोपिका के मिटे डर के शूछ ॥८१॥ 


सारंग . 
आजु दधि-काँदो है वरसाने । 
छिरकति गोपी-गोप सवे मिल्लि काह को नहीं साने ।। 
आनन्दित घर की सुधि भूली हम को हैं नहिं जाने । 
दधि-घृत-दूध उड़े ले सिर सों फिरहि' अतिहि सरसाने ॥ 
वह आनंद कापे कहि आबे भयों जीन सहराने। ... 
श्री वद्ठभ-पद-पद्म-कृपा सों हरीचंद! कछु जाने ॥८४॥ 


कजलीं 


शयास-विरह में सूकत सब जग 
हस को व्यास॒हि ध्याम हो इक-रंगी | 


जद 


वर्षा-विनोद 





जम्ुुना श्याम गोवरधन द्यामहि 
5. : श्याम कुंज वन धाम हो इकररंगो ॥ 
जयाम घटा पिक सोर व्यास सब 

ब्यामहि. को है कास हो इकनरंगी । 
हरीचंद! याही तें भयो हे 

श्यासा सेरो नाम हो इक-रंगी ॥८०॥ 


मदर 
अनत जाइ वरसत इत गरजत बे-काज । 
. छुम रस-छोभी सीत स्वार्थ के सुनहु पिया त्रजराज ॥ 
दामिनि सी कामिनि अनेक लिए करत फिरत हो राज । 
हरीचंद!ः निज प्रेस-पपीहन तरसावत महराज ॥८६॥ 


पिय संग चढ्ि री हिंडोरे झूलछ । 
या सावन के सरस महीने सेटि अरी जिय सूछ ॥ 
देखि हरी भई मूमसि रही सब वन-द्रम-बेली फूल । 
यह रितु मानिनि-मान-पतित्रत देत सबे उन्‍्समूछ ॥ 
होत सँजोगिनि सुख विरहिन के दिए उठत है हूछ । 
“हरीचंद' चल ऐसी समय तू मिल्ु गहि पिय झुज-मूछ ॥८०॥ 


राग मेरव 
प्रात काठ त्रज-बाल पनियाँ भरन चढीं 
गोरे गोरे तन सोहे कुसुँभी को चदरा। 
ताही समे घन आए घेरि घेरि नभ छाए 
दामिनि दमक देखि होत जिय कदरा ।॥ 
बोछत चातक मोर सीतल चरछे झकोर 
जमुंना उमड़िं चढी बरसत अदरा | 


जप छा 


भारतेन्दु-मन्थावेछी 
न्वोजि मनन पद कप कमर श्रम जय आय 0 जज 00066 शशि 
हरीचंदः वलिहारी उठि.बैठों गिरिधारी 
सोभा तो निहारो चलि कैसे छाए बदरा ॥८८॥ 


खाडता 
प्रात क्‍यों उसड़ि आए कहा मेरे घर छाए 
जू घनव्याम कित रात तुस बरसे । 

गरजत कहा कोऊ डर नहिं. जेहें भागि 

भुकि कुकि कहा रहे चछो अटठा पर से ॥ 
सजछ छखात मानो नीछ पट ओढ़ि आए... 

कहौ दौरे दौरे तुम आए काके घर से । 
“हरीचंद' कौन सी दामिनि सेंग रात रहे 

हम तौ तुम्हारे बिना सारी रेच तरसे ॥८९॥ 


सारंग 
आये त्रज-जन घाय धाय । हे 
नाचत करत कोछाहछ सब मिलि तारी दे दे गाय गाय | 
जुरे आइ सिगरे ब्रज-बासी टीको बहु विधि छाय छाय-। 
“हरीचंद” आनंद अति बाढ़'यो कहत नंद सों जाय, जाय ॥९०॥ 


आज्जु भयों अति आनंद भारी। 

प्रटती श्री वृषभानु-डुलारी ॥ 
गोपी सब टीकों ले आबवोें। 

मिलि मिल्ति रहसि बधाई गावें ॥| 
नाचत गोप देत सब तारी | 

तन सन की कछु सुधि न सम्हारी ॥ 
दान देति हैं सनि-गन हीरा। 

हेम पटम्वर पीअर चीरा ॥ 


जुट 


दि च प्र [ |; वि नो ढ़ 





सुख बाद'यो तेहि छन अति भारी । ' 
रीचंद' छवि छखि वढिहारी ॥९१॥ 


आजु श्री वह्ठभ के आनंद । 
प्रगट भयथे त्रज-जन-सुखदायी पूरन परमानंद ।॥ 
गावत गीत से त्रज-वनिता सोहत हैं भुख-चंद । 
वेद पढ़त छ्विंजबर वहु ठाढ़े देव असीस सुछंद ॥ 
गुप्त रूप कोड प्रगट न जानत हलूधर सव सुखकंद । 
गोपीनाथ अनाथ-नाथ छखि सन वारत 'हरिचंद' ॥९२॥, 


- आजु ब्रज होत कोछाहरू भारी । 
नंदराय घर मोहन प्रकटे भ्क्तन के खुखकारी ॥ 
जित तित ते धाई दटीको लै अति आकुछ त्रज-नारी । 
निरखन कारन श्याम नवछू ससि उसेगी सजि सजि सारी ॥। 
गावत गोप॑ चोप भरि नाचत दे दे के कर-वारी। 
' बाजे बजत उड़त दृधि साखन छीर मनहू धन वारी ॥ 
दान देत नेंदराय उ्मंगि रस रतन धेनु विस्तारी । 
“हरीचंद! सो निरखि पश्म सुख देत अपनपो वारी ॥९३॥ 
- परज ह 
एरी आज बाजे छे रंग वधावना । 
कीरति-उद्र-उद्यगिरि श्रगव्यो अद्भुत चन्द्र सोहावना ॥ 
आजु सुफछ भयो नन्‍द महोत्सव नर-नारी मिक्ति गावना | 
“हरीचंद” ब्रृषभालु बवा सों प्रेम बघायों पावनां ॥९४॥ 
सारंग 
कुंज कुंज रथ डोले मदन मोहन जू को 
' ज्ेत ध्वजा तामें डड़ि छड़ि सोहे। 


७५१५९ 


भारतेन्दु-अन्थावली 


तैसोई सघन घन छाय रहेउड नम 
वीच देखत ही मनसथ-सन्र सोहे ॥ 
दोरत में फरहरत पीताम्वर 
क्‍ सनु दामिनि घन - नाचे।, 
खेत ध्वजा बग-पाँति छबि कछु कहि न 
जात निरखत अति सन आनंद राचे ॥ 
दम हुम कुंज॒ कुंज बन बन ह्ष 
तीर तीर घूमत रथ फिरि जआवे। 
“'हरीचंद! बलि जाय छवि देखि सुख ९ 
पाय तन सन घन सब वारिके छुटाबे ॥९५॥ 


बिहाग 
गावत रंग-बधाई सब मिलि गावत रंग-बधाई। 
कीरति के प्रकटी श्री राधा मोहन के सन भाई॥ 
नर-नारी सब मिल्चि के आई गावत गीत सुहाई । 
“हरीचंद' कुछ जस वरनन करि बहुत निछावरि पाई ॥९६॥ 
राइसा 
गावो सखि संगछचार वधायों बृषसानु की। 
सुनि चलीं गृह गृह तें साजनि सबे सजाय। -. 
वरनि छवि कछु कहि न आबे चन्द्‌ उदय भयो आय ॥ 
भयो अति आनंद तेहि छन क्यो कापे जाय । 
ग्वालू नाचें तारि दे दे देव बहुत बनाय ॥ 
एक यावत एक लनाचत एक परसत पाय। 
गारि देत दिवाय सब्र को सुख कह्मो नहिं जाय ॥| 
देत संच कोझ बधाई रतन वसन छुटाय । 
रंक भये कुत्रेर सानहु दान पाइ अधाय ॥ 


ही] 


कु. के 


चर्पा-विनोद 





भयो जोन अनंद तेहि छन कौन पे कहि जाय । 
हरोचंद! बहुत दीनों दान तहाँ बुछाय ॥९७॥ 
- सारंग... 
0 ७ ७ 
ग्वाल सब हेरि हेरि बोल । 
कीरति के कन्या जायथी यह सुख सों कहि डोलें ॥। 
आनैद-सगन गनत नहिं काहू साठ दही के रोले। 
“हरीचंद! को देत बधाई भक्ति मन मोलें ॥९८॥ 


.._ गावत सबे बधाय घाय । 
आनँद भरे करत कोतूहछ बहुधा यंत्र बजाय जाय ॥ 
गोपी आईं संगछ कर ले कुमकुम मुखन लगाय माय । 
श्री-मुख छखि आनंदत सबही नयनन रहीं बढाय छाय ॥ 
रावल-गढली सुगन्धिन छिरकी बहु विधि बसन बिछाय छाय। 
“हरीचंद' सोभा छूखि सुर नम तिय सब रहीं छुभाय भाय ॥९९॥ 
हु यथा-रुचि 

गोकुछ प्रकटे गोकुछनाथ । 
अमुदित छता गोवर्द्धन जझ्नुना सब अजवासी किये सनाथ ॥ 
इक गावत इक ताछ बजावत इक नाचत गहि गहि के हाथ। 
एक बसन पट देत बधाई इक छावत घसि चन्दन साथ ।। 
आनंद उमगे गनत न काहू वारू इंद्ध सब एकहि साथ । 
“हरीचंद' सुर फूछन बरषत सुक नारद गावत गुन-गाथ ॥१००॥ 


परज 
घर घर आज़ु बधाई वाजे । 
टीको छे आवति त्रज-बनिता कीरति को घर राजे॥ 
'इक गावत इक करत कोलछाहल मन्ु पायो है राजै। - 
“हरीचंदः छबि कहि नहिं आवे कबि-मति या थर छाजे ॥१०१॥ 


भारतेन्दु-अन्धावली 


यथा 3 आदी कल जे कम 
चंद्रभावु घर वजत वधाई । 
श्री चंद्रावकि -कत्रज अकठाई ॥। 
हरित भये तरू पल्कव गांसा। 
कुंज-सवन वाढ़ी अति शोभा ॥ 
बोलि उठे कछ कोकिछ कीरा। 
डोडी तिहि छन त्रिबिध समीरा ॥ 
उतये घन मल्ु आनंद छायों। 
गरजि मन्द दुन्दुसी बजायों ॥ 
भसादों सित पंचसी सुहाई । 
स्‍्वाती सोम पहर निसि आइई॥ 
चंद्रकका को कोख सिरानी। 
चंद्रावहि अकटी . सुखदानी । 
गुप्त भेद नहिं कछु अगठायो | 
श्री विट्वुल प्रकट छखायो ।॥। 
रूप प्रकट छवि नयन निहारो। 


[३] 


ढादा 

चलो आज घर नंद महर के भ्रेस-बधाई गावे | 
भादों कृष्ण अष्टमी दिन श्री कृष्णचंद्र-जस गाव ॥| 
तोरत तनी पताका द्वारत स्वत भीर भइई आभारो। 
री ढाढ़ित कर पगन समेटे चढियो भवन मँझारी | 
जहाँ इन्ठ्न्चन्द्रादि देवता कर वाँधे हैं ठाढ़े। 
कौन सुनेंगों आज हमारी प्यारी कर हित गाढ़े ॥ 
प्रेम-पंथ को पस है न्‍्यारों ताते सन यह आवे। 


“हरीचंद!ः सर्वसल वलिहारी ॥१०श४ 


हरीचंद! छखि छाल लड़इतों नव निधि रिधि सिधि पावे ॥१०३॥ 


७२२ 
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-: चर्षा-विनोद 





( «०. 


जसोदा माई छेहु हमारी बधाई । 
धन्य भाग तेरे सुनु प्यारी जनम्यों कुंवर कन्हाई ॥ 
चिरजीवो जब छो जमुना-जरू गंगा-जछ सब देंवा । 
जब छों. धरा अकास और है जब ढो हरि की सेवा ॥ 
तब छो चिरजीवो जग भीतर 'हरीचंद' तव छाला । 
मंगल गीत विनोद मोद मति मंगछ होइ रसाला ॥१०४॥: 
हिंडोला रायसा 
झलत राधा रंग भरी कुंज-हिंडोरे आज। 
संग सब सखी सुहावनी साजे सुन्दर साज ॥ 
झुलछन आये मोहन सुंदर मदन मुरारी | 
गावत ऊँचे सुर भरि सँग मिलि त्रज की नारी ॥. 
ताल भुरज डफ आवज साथ पखांवज चंग। 
बाजत छय सुर साजत वीना और उपंग॥ 
विच बिच वंसी गूँजत मधुर मधुर घन-घोर । 
धुनि सुनि जासु कोइलियन तरुन मचाई रोर ॥ 
इक उतरत इक झछत एक चढ़त तहँ धाय । 
एक रहत गहि डोरी दूजी देत भुलाईं॥ 
इक नाचत इक गावत एक बजावत तार | 
एक जुगल छवि छलखि के तन-मन डारत वार ॥ 
रमकनि में रँग बाढ़यौ छवि कछु कही न जाइ । 
मोंटा छगि रहे डारन विविध वसन फहरा 
सोमा को कहि भाषे झलत बाढ़ी जौन!। 
हरीच॑ंद” लखि छखि के कवि-मति रसना मौन ॥१०५॥ 
)रबहासग 
'दति बश्सांने की नारी.। 
जिनके घर प्रकटी श्री राधा मोहन-प्रान-पियारी ॥ 


| ७२३ 


भारतेन्दु-अन्धावली क्‍ 
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नाचत शिव सनकादि मुनीश्वर नारदादि - बतधारी । . 
साचत वेद पुरान रूप धरि डारत तन-मन बारी ॥ 
अति आनंद वढ़ यो वरसाने प्रकटी श्रीवृषभान-कुमारी । 
“धहरीचंद! आनन्दित अति सन होत निरखि वलिहारी ॥१०६॥ 


न्द बधाई बाँटत ठाढ़े । 
भई सुता वावा भानुराय के ग्रेस-पुछक तन वाढ़े॥ 
काह को सोना काह को रूपा काहू के सनि-गन दीनो । 
जिन जो साँग्यो तिन सो पायो कह्मयो सबनि को कीनो ॥ 
काहु को घेनु बसन काहू को दियो सवनि मन-सायो-। | 
आनंद भयों कहत नहिं आवबे 'हरीचंद'! जस गायो॥१०णा . 


नागरी संगछरू रूप-निधान । 
जय तें प्रकट भई घबरसाने छायो आनंद महान ॥ 
दिन दिन सुख उमड़त घर घर में छन छन होत कल्यान | 
हरीचंद मोहन की प्यारी शघा परम सुजान॥१०्दी 


मल्ार 
पिय बिन वरसत आयो पानी । 
चपछा चसकि चसकि डरपावत मोहिं अकेली जानी ॥ 
कोयछ कूक सुनत जिय फाटत यह बरपा दुखदानी । 
हरीचंद' पिय ध्याम सुंदर विन्ु विरहिनि भई है दिवानी॥१०९॥ 
सारंय 
त्रज-जन काँवर जोरि जोरि । | 
आये सन-भाये ल॑ दथि घृत निज निज गृह ते दोरि दोरि ॥ 
गोपी आईं गीत सावत पाईं परत भुर छोरि छोरि | 
करत निदाबरि देखि प्रिया-मुख तन के भूपन छोरि छोरि ॥ 


जरछ 


'.. चर्षाविनोद 


नव लन्नश् च प् भर भी चमक की कट कर आज आज आज आज 20 03000 शीशीगशी ली) 
दृधि-काँदो माच्यो आँगन में देत माठ सब फोरि फोरि। 

छूटत भपटत खात मिठाई वारत छिन सें कोरि कोरि ॥ 

गिनत न कोऊ काहू को कछु पट भूषन दे तोरि तोरि । 

“हरीचंद' सुख कहत न आवे आनंद बाढ़'यो खोरि खोरि ॥११०॥ 

राग मलार हिंडोला 
गिरधरलाल हिंडोरे झूलें । 

पँच-रंग फूल हिंडोर बनायो निरखि निरखि जिय फूलें ॥ 

को कहि सके भई जो सोभा कालिंदी के कूले। 

“'हरीचंद! यह कोतुक छखिके देव विसानन भूलें ।॥॥१११॥ 


राग परञज 
._एजी आज झूले छे च्याम हिंडोरें । 
बुन्दावन री सघन क्ुंज में जमुना जी छेताँ हलोरें ॥ 
संग थारे बृृषभानु-नन्दिनी सोहे छे रँग गोरे। 
“हरीचंद' जीवन-घन वारी मुख रूखताँ चित चोरे ॥११२॥: 
इंसन 
कमल नेन प्यारी झूले झुछाबै पिय प्यारी । 
कबहुँक झोंटा देत कबहूँ छूगाबै कंठ 
कवहूँ सँवारत सारी, करत मनुहारी ॥ 
कब सँग झूले सोभा देखि देखि फूले कहें 
उत्तरि झोंटा देत भारी सारी, डरत सुकुसारी । 
. हरीचंद' बलिहारी क्लुकि आई घटा कारी 
बरसत घोर बारी सुकुट, छावत गिरिधारी ॥११ शा 
राग अड़ानो 
सावन आबत ही संब द्ुुम नए फूले 
ता संधि झूछत नवरू हिंडोरे। 


नह 


जु२७ज 


भारतेन्दु-अन्थावली 





नाचत शिव सनकादि मुनीश्वर नारदादि-- त्रतधारी । . 
 न्ञाचत बेद पुरान रूप घरि डारत तन-सन वारी॥ 
अति आनंद बढ़ यो वरसाने प्रकटी श्रीवृषभान-कुमारी । 
“हरीचंद! आनन्दित अति सन होत निरखि वलिहारी ॥१०६॥ . 


ननन्‍द बधाई बॉटत ठाढ़े । 
अई सुता बाबा सानुराय के प्रेम-पुछक तन बाढ़े॥ 
काह को सोना काहू को रूपा काहू के सनि-गन दीनो । 
जिन जो साँग्यो तिन सो पायो कह्यो सबनि को कीनो ॥ 
कांहु को धेनु बसन काहू को दियो सबनि मनन-्भायो-। 
आनँद्‌ भयो कहत नहिं आबे हरीचंद!' जस गायों ॥१०७॥ .. 


नागरी मंगल रूप-निधान । 
जब तें प्रकट भद्दे बरसाने छायो आनंद महान ॥ 
दिन दिन सुख उसड्त घर घर सें छत छन होत कल्यान |... 
“हरीचंद! मोहन की प्यारी राधा परम सुजान ॥१०८।॥। 


सलार 
पिय बिन बरसत आयो पानी । 
चपलछा चमकि चसकि डरपावत मोहिं अकेली जानी ॥ 
कोयछ कूक सुनत जिय फाटत यह बरषा दुखदानी । 
“हरीचंद' पिय श्याम सुंदर बितु बिरहिनि भई है दिवानी॥१०९॥ 


सारंग 
ब्रज-जन काँवर जोरि जोरि । 
आये सन-भाये लै दधि घृत निज निज गृह तें कौरि दौरि.॥ 
गोपी आईं गीतन गावत पाईं परत मुर छोरि छोरि। 


० ७ आल 


करत 'निछावारे देखि प्रिया-मुख तन के भूषन छोरि छोरि ॥। - द 


जुरछ 


. चर्षों-विनोद 





दधि-काँदो माच्यों आँगन में देत साठ सब फोरि फोरि । 
छूटत भपटत खात मिठाई वारत छिन सें कोरि कोरि ॥ 
गिनत न कोऊ काहू को कछु पट मूपन दे तोरि, तोरि । 
हरीचंद” सुख कहत न आवे आनंद बाढ़'यो खोरि खोरि ॥११०॥ 


राग मलार हिंडोला 
गिरधरलाल हिंडोरे झलें । 
पंच-रंग फूल हिंडोर बनायो निरखि निरखि जिय फूल ॥। 
को कहि, सके भई जो सोमभा कालिंदी के कूलें। 
“हरीचंद! यह कोतुक छखिके देव विमानन मूललें।॥॥१११॥ 
राग परञ्.. 
एजी आज झूल छे ब्याम हिंडोर । 
बुन्दावन री सघन कुंज में जमुना जी छेताँ हलरें ॥ 
संग थारे वृपभानु-नन्दिनी सोहे छे रँग गोरे । 
हरीचंद! जीवन-धन बारी झुख छखताँ चित चोरे ॥११२॥ 
ईमन 
कमल नेन प्यारी झूले झुलावे पिय प्यारी । 
कबहुँक झोंटा देत कवहूुँ छगावै कंठ 
कबहूँ संवारत सारी, करत मनुहारी ॥ 
कवहूँ संग झले सोभा देखि देखि फले कवहेँ 
उतरि झोंटा देत भारी भारी, डरत सुकुसारी । 
“हरीचंद! बलिहारी क्रुकि आई घटा कारी 
वरसत घोर बारी मुकुट, छावत गिरिधारी ॥११ शा 
राग अड़ानो 
सावन आवत ही संब द्वम नए फले 
ता मधि झलछत नव हिंडोरे। 


जु२७ 


भारतेन्दु-ग्रन्थावली 





सैसिय हरित मूमति तामै बीरबधू सोहे._ 
तैसीये छता झुकि रही चहुँ कोरे॥ -: 

पैसोई हिंडोरो पेच-रँग बन्यो सोहत | 
तैसी ही त्रज-बधू घेरे सब ओरे।. 

'हरीचंद” बलिहारी तापै झूले राधाप्यारी 
मोहन झुछावें झोंटा देत थोरे थोरे ॥१९४॥ 


बारह-सांसा 
मास असाढ़ उमड़े आए बदरा ऋतु वरसा आई। 
बोछे मोर सोर चहुँ दिसि घन-घोर घटा छाई ॥ 
पपीहन पी पी रट छाई। 
.. सयो अरम्भ बियोग फिरी जब कास की ठुहाई ॥। 
देखि मेरी तबियत घबराती । 
कैसे रैन कटे बिलु पिय के नींद नहीं आती.) 
सावन मास सुहावन छागे सनन्भावंन नाहीं । 
झूलें काके संग हिंडोर . देकर गढ-बाहीं ॥ 
बरसि घन कुंजन के माहीं । 
कौन बचाबै आप भींजि मोहिं रखि अपनी छाँठी ॥ 
याद्‌ करि दरकत सखि-छाती । 
कैसे रैन कटे बिलु पिय के नींद नहीं आती ॥ 
सादों मास अँधेरों छखि के रही धीर खोई।.. 
ब्याकुछ सूने घर में तड़पूँ पास नहीं कोई ॥ 
| अकेली . में . सेजों सोई। 
बूँद कमक दामिनी चसक लखि के करवट रोई ॥ 
नल बिथा सो नहीं सही जाती... 
कैसे रैन कटे . बिनु पिय के त्ींद नहीं आती ॥ 


ज्र्६्‌ 





वर्षा-विनोद 
कार सास सव सॉँझी खेले संरद बिसर पानी | - 
में व्याकुछ बिलु प्रान-पिया के कहत न मुख बानी ॥ 
' डँजेरी रात न मन मानी | -. 

चन्दा उछटी अगिनि लगावे मोहिं बिरहिनी जानी ॥ 
कोई करवट नहिं कछ पाती । 
केसे रेन कटे विनु पिय के नींद नहीं आती ॥। 
कातिक सास पुनीत जानि सब न्हातीं बुज-तारी । 
भानि दिवाली दीप-दान दे करती उंजियारी ॥ 
| पिया बिन मेरे ऑदधियारी | 

भई बियोगिन व्याकुछ में सब रेन चेन हारी ॥ 
विपति यह सही नहीं जाती । 

कैसे रैन कटे विनु पिय के नींद नहीं आती | 
अगहन आया सब मन भाया पड़ा जोर पालछा। 
लपटि रूपटि पीतम से सोई' घर घर में बाला ॥ 
ु ओढ कर शाल ओ दुशालढा। 

में घर बीच अकेली तड़पूँ बिना नंद्छाछा ॥ 
| :. भई सौ जुग की इक राती | 

कैसे रेन कटे बिन्नु पिय के नींद नहीं आती ॥॥ 
पूस मास में सीत जोर है दुशुन रात होती। 
बिना पियारे प्राननाथ में किससे छूपट सोती ॥ 
.. सेज सूनी छखि के रोती । 

तड़प तड़प कर बिरह-बोर में किसी भाँति ढोती ॥। 
ह भई सेरी पत्थर की छाती |... 
केसे रेन कष्टे बिनु पिय के नींद नहीं आती ॥ 
माघ सास में . मदन जोर -भयो रितु बसंत आई । 


७५२७ 





भारतेन्दु-प्रन्थावछी 





'बौरे बौर. फूछ बन फूछे सोरन रट छाई।॥ 
फिरी जग काम की ठुहाई । 

कोकिल कूक सुनत जिय द्रकत मुरछित घवराई || 
न पाई मोहन की पाती । . 

कैसे रेन कटे बिनु पिय के नींद नहीं आती ॥ 
फागुन खेढें फाग रंग गावें सीठी बोली । 
चले रंग की पिचकारी उड़े अबिर - भोढी ॥. 
देखि मेरे हिय छागी होली । 

भयो काम को जोर दरकि गई जोबन से चोली ॥ 
जाय यह कोई सममाती । 

कैसे रेन कटे बिन्तु पिय के नींद नहीं आती॥ 
चैेत चाँदनी देख भया दुख संखी मेरा दूना। 
कामदेव ने अंग अंग मेरा जला जछा भूना ॥ 
पिया बिन में अब जीझऊँ ना । 

कहाँ जाऊँ क्‍या करूँ दिखाता सारा जग सूना ॥ 
क्‍ ह धरनि में में समांय जाती । 
केसे रेन कटे बिलु पिय के नींद नहीं आती ॥ 
छगा सास बैसाख सखी दिन गर्मी के आए। 
सब संजोगियों ने खसखाने घर में छूंगवाए ॥ 
फल के बँगले बनवाए । 

चन्दन लेप फुहारे छूटे शुराब छिरकाएं ॥ 
करूँ में क्या वियोग-माती । 

कैसे रेन कटे बिनु पिय के नींद नहीं आती ॥... 
जेठ मास गरसी सखि पड़ती बढ़ी पीर भारी । 
दिन नहिं कूटता किसी भाति घबराती मैं नारी ॥ 


भई मेरे जोबन की ख्वारी |. 


पर८, 


चर्पां-विनोद 





बारी बैस छोड़ के मुझको बिछड़े बनवारी ॥ 
हाय करि रोती पछिताती । 
केसे रेन कटे बिनु पिय के नींद नहीं आती ।। 
बारह सास पिया बिन खोए रोइ रोह हारे। 
बन बन पात पात करि ढूँढा मिले नहीं प्यारे ॥ 
मेरे ग्रानों के रखबारे। 
“हरीचंद” मुखड़ा दिखछाओ आँखों के तारे।॥ 
पीर अब सही नहीं जाती । 

केसे रेन कटे बिन्नु पिया के नींद नहीं आती ॥११५॥ 


मलार 
ए में कैसे आऊँ ए दिलजानी हो देखो रिसझिस वरसत पानी। 
जो मेरी भींजे सुरुख चूँदरी तो घर सास रिसानी। 
“हरीचंद! पिय सोहिं बचाओ पीत पिछोरी तानी ॥११६।॥ 


सारंग 
त्रज जनमत ही आनंद भयो। 
श्री वृषभानु-भवन के भोतर सब सुख आन नयो॥ 
गाँव गाँव तें टठीकी आयो भीतर भवन छयो। 
“हरीचंद' आनंद भयो अति दुख बहि दूरि भयो ॥११७॥ 


ब्रज में रस-निधि प्रगट भई । 
चन्द्रभानु नृप भाग फलछे ब्रज प्रगटी सुता नई ॥ 
हरि राधा को प्रेम परम जो सोह मूरति चित 
कहि 'हरिचंद' मान छीछा रस करि हित भूमि गई ॥११८॥ 
यथा-रुच 
भट्‌ इक बात नई सुनि आई । 
आजु भई कीरति के कन्या बाजत रंग-बघाई ॥ 


३४ ७२५९. 


भारतेनदु-अन्थावली 


: ज्र-तोरी सब हैं. मिलि आई कीरति घर छवि छाई कल अवतार 

.. अति आनंद कहन नहिं आवे हरीचंद बलि जाई ॥११९॥ 
सलार | गे 

मनोरथ करत द्वार पर ठादी। 

करि करि. ध्यान श्याम सुंदर को पुछकावलि तन बांढी ॥ 

ऐहेँ री या मारग सों हरि कमछ-तयत घनश्याम।.. . 

बेनु बजावत कमल फिरावत हँसत गरे बन-दाम ॥ 

 करि करिं. बहु पकवान सिठाई भरि भरि राखतथा: ।. 

अपने हाथन गूँथि बनावत रचि फूछन के हार ॥ 

द्वारे मेरे स्थ ठादी करि मोकों अति खुछ देहें । 

जो हम रचि रवि के राखे हैं सो प्रभु रुचि सो खेहें ॥ 

है बीण आरती करोंगी व्यजन हाथ डुलैहें |. 

तन सन्‌ धन न्‍्योछावर करिहें देखि देखि सुख पेहें॥ - 

ओऔ जो कहूँ घन बरसन छागे ताहि निवारन काज । 

भींजत उतरि मेरे घर ऐहैं जहँ सुख को सब साज !| 

सुफछ काम सब सेरो हेहें जो कछ चित्त बिचारेड.) " 

ऐसे ग्वालिनि करति मनोरथ र॒थ को दूरि निहारेड ॥. 

हरि. आये बादरह आये बरषन छाग्यो पानी । .. 

ताके घर. प्रभु उतरि पधारे सींजत आपुद्दि जानी ॥ . 

अति आनंद भयोताके चित मिलि प्रभु अति सुख दीनो । क्‍ 

'हरीचन्द! प्रभु अन्तरजामी सुफछ सनोरथ कीनो ॥१ २०॥। 

| कान्हरा 
यह निधि धम्महि तें पाई । 
कीरति मैया तू बड़-भागिनि जो तेरे घर॑ आई. 
जाको ध्यान -धरत सनकादिक संझु समाधि : बड़ाई।. 


। बहु +॥ « 





वर्षा-विनोद 





नी पीर मर ल्‍ल सम. 





0.50... 


सो निधि तजि बेैकुंठ धाम को बरसाने में आई ॥ 
जाते त्रज बिहरत आनंद भरि श्री गोकुछ के राई । 
सो निधि वार वार उर घरि के 'हरीचन्द' बलि जाई ॥१२१॥ 
। सारंग । 
रथ चढ़ि नन्‍्दरछारल पीय करत है बन फेरा। 
आजु सखी छालन सँग विहरिवे की वेरा ॥ 
रतन-खचित सुन्दर रथ दिव्य वरन सोहे । 
छतरी ध्वज कस चक्र सुर-नर-गन भोहे ॥ 
छाई घन घटा चारु आनंद वरसावें। 
प्रमुदित घनव्याम तहाँ राग मलार गा६वें ॥ 
और कोऊ संग नाहिं हरि अरु ब्रज-नारी । 
हाँकत रथ अपने हाथ राधा सुकुमारी ॥ 
कुंज कुंज केलि करत डोछत हरि राहई। 
'हरीचन्द! जुगुरू रूप छखि के वलि जाई ॥१रशा 





यथा-रुचि 
रास-रस ब्रज में प्रथट भयो। 
फूली फिरत सबे त्रज-बनिता तन को ताप गयो ॥ 
'छीला-रूप शील-गुन-सागर त्रज आनंद भयो 
“हरीचंद' त्रजचंद पिया को आनंद अतिहि दयो ॥१२३॥ 


ध्यास संग व्यासा रंग भरी राजत | 
अरघ ओट घूँघट पट कीन्हे छखि रति सन्‍्समथ छाजत #प्रु०॥ 
'नीछ निचोछ सध्य मुख ससि की फेली घटा सुहाई । 
झिलमिल ज्योति एक मिलि दीखति महरून अछि छबि छाईं।॥ 
ध्यामहु बने व्याम रंग वागे अनुरागे पिय प्यारी। 
हरीचन्द” छखि जुगुलू माधुरी सरवस ठानन्‍्यों बारी ॥१२४॥ 


७३१ 


भारतेन्दु-मन्थावरी झ् 


असावरी 


सुनत जनम इृषभानु-छली को उठि थाई ब्रज-नारी । 
संगल साज छिये कर कंजन पहिरे रँग रंग सारी॥ 
जो जैसे तैसे उठि धाई सुनतहि. स्वामिनि-नामा । 
भादों नदी सरिस उसगाई चहूँ दिसि त्रज की वासा ॥ 
बेनी सिथिक्त खसित कच झ्ुमरन छुछित पीठ पर सोहे | , 
काजर नयन अ्वन-तछू तरवन देखत हो मन मोह ॥ 
भुम भुम संडित मुख ससि सोभित वेंदी हीर जगाई। 
अधर तमोर रंग सों भीने गावत सरस बधाई॥ 
आनंद उसगे गात गात सब हिंय अति अधिक जछाह । 
सब घर पुत्र भयो धन बाढ़थो सब ही के मनु ब्याह ॥ 
छोचन तृपित द्रस बिन्ठु व्याकुल पगहू सों बढि धावे । 
चोंकि चौंकि चितवत चारहु दिसि मग मनु कंज बिछावे ॥ 
आइ जुरी वृषभानु-भवन में मुख निरखत सुख पायो। 
पद परि तरवा चूसि निरखि दृ॒ग जन्म सुफलछ करवायों ॥। 
धनिदिन धनि निसि घनि छिन धनि पछ घनि यह घरी सोहाई।' 
जामें तीन छोक की स्वामिनि सालु-सवन प्रगटाई ॥ः 
नाचत गावत करत कुछाहरू प्रेम उसगि अकुछानी। 
हँसत प्रमोद करत मन फूछत बोछत कोकिछ-बानी ॥४.- 
अति रस-मत्त बदत नहिं काहू उछलछित रस आवेसा £ 
अंचल खुलत नाहिं सुधि तन की भई एक ही भेसा॥ 
सब ब्रज को झंगार रूप रस भाग सुहाग सुहायो। 
सोहन की सरबस संपति सँग मिल्लि बरसाने आयो॥. . 
को कहि सके कहा कहि भाषे कवि पै तहिं. कहि जाई।. 
जो सुख सोभा ता छत बाढ़ी अनुभव नयन छखाई ॥॥ 


हक 


 “बर्पा-विनोद. 





 'ंद-भवन तें बढ़ि सुख तेहि छुन क्‍्योंहूँ करि प्रगटायों । 
हरीचंद! बछस-पदू-बरू से केवछ यह छखि पायो ॥१२०।॥ 


हमारे तन पावस बास कखो। ध्रु०॥ 
बरंसत नेन-वारि सब ही छन दुख-घन उसड़ि पस््नो ॥ 
जुगुनूँ चमकि अंगार-विरह की श्वासा बान भखो। 
“हरीचंद'” हिय करो मिल्लि सीतल ना-तरु गात जख्ो ॥१२६॥ 


हमारे भाई श्यासा जू की जीति । 
हारों सदा जहाँ पिय. प्यारों यहे प्रीति की रीति॥ 
प्रेम होड़ में बहु नायक वनि खोई झ्याम प्रतीति। 
'जद्पि निरंतर खत रहत रुख तऊ नाम की भीति ॥ 
होत अधीन भौंह फेरन में यहे यहाँ की गीति। 
“हरीचन्द' याही सों सब सों सरस जुगछ की भीति ॥१२७॥ 


हम जो सनावत सो दिन आयो । 
'कौरति-सुता प्रगट वरसाने गायो गीत बधायों ॥ 
करि सिंगार चलीं घर घर- तें मंगल साज सजायों । 
हाथन कंचन-थार विराजे चोमझुख दीप जगायो ॥ 
आईं सिलति वृषभानु गोप के अति आनंद उर भायो । 
थापे दीने कस धराये टीको सबन छगायो ॥ 
गावत गोपी तन सन ओपी द्वार निसान वजायों। 
“हरीचंद' तेहि समय जाइ के बहुत बधाई पायो ॥१२८॥। 


राव जू आजु बधाई दीजे । 
बे 5 क्यो कक के ज्ञे 
तुम्हरे प्रकट भइई श्री राधा कह्मो हमारों कीजे ॥ 
गोपिन को सनि-गन आसूषन दे दे आशिष छीजे। 
ग्वालन पाग पिछोरी दीजै यातें सब दुख छीजे ॥ 


जुइ्टरे 


भारतेन्दु-अन्धावली 





..तुम्दरी सुवा जगत ठकुरानी जायो मुख छखि छीजै। . .* . 

_ , हरीचंद! बृषभातु-सुता के चरन-कमल-रस पीजै ॥१२९॥ ८  : 
हमारी प्यारी सखियन की सिरताज । 

भोरी गोरी पिय-रस बोरी छाज-पमुह्यग-जहाज ॥ 

बत्रज-रानी कीरति झुख-दानी पूरनि जसुमति-काज | 

नंद ववा की नयन-पूतरी, मोहन की सुख-साज॥ 

भानु राय के घरकी दीपक पाछनि भक्तसमाज। |... 

'हरीचंद' पिय-सहित करो नित अविचल ब्रज में राज | १३०)... 
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विनय-प्रेम-पचासा 


जे जै श्री वृन्दाबन-देवी । 
जो देवन को देव कन्हाई सोझ जा पदन-सेवी | 
अगम अपार जगत-सागर के जाके गुन-गन खेवी । 


“हरीचन्दः की यहै वीनती कबहूँ तो सुधि लेवी ॥१॥ 


बचन दीन-जन सों जुगति नई निकारी छाल । 
बहरावन हित हम सबन भए बाल-गोपाल ॥ 
जनम करम पढ़िं आपु को वहँँकि जाईं से और । 
हम दामन तजिहें नहीं अहो छली-सिर्मोर ॥ 
जद॒पि बास तब में अहें जीवहिं दोसी नाथ । 
पै निरघ्न कौतुक छखत तुम: क्‍यों वाके साथ ॥ 
भयो पाप सों पाप बिनु जग न जियत छन एक । 
ऐसे जीवहिं होइ क्‍यों तुब पद-पद्म बिक ॥ 
न्याय-परायन साँच तुम साँचे अहो दयालू। 
देखें निबहुत उस्य गुन किमि मेरे अघ-काछ ॥ 
जो हम जैसों कछु करें तुम तैसो फल देहु। 


तो जग की गति आपहू करी बिसारि सनेहु ॥२॥ 


७३७ 


भारतेन्दु-प्न्थावली 





राग यथा-रुचि 

मैनन में निवसो पुतरी छे. हिय में बसौ हे प्रान । 
अंग अंग संचरहु सक्ति हे ए हो मीत सुजान ॥ 
मन में बृत्ति वासना हे के प्यारे करे निवास। 
ससि सूरज हे रेन-द्ना तुम हिय-तम करहु प्रकास ॥ 
बसन होइ लिपटो प्रति .अंगन भूषन छे तन बाँधो ! 
सोंधो है मिलि जाऊ रोस प्रति अहो प्रानपति माथो ॥| _ 
हे सुहाग-सेंदुर सिर बिकसी अघर राग है सोहो। 
फूल-माल हे कंठ छगी मस निज सुबास मन मोहो ॥।. 
नभ हे पूरो मम आँगन में पवन होइ तन छागी | 

हे सुगंध मो घरहि बसावहु रस हेके मन पागी ॥ 
श्रवनन पूरो होइ मधुर सुर अंजन है दोउ नेन । 
होइ कामना जागहु हिय मे करहु नींद बनि सेन ॥ 
रहौ ज्ञान में तुमही प्यारे तुम-मय तन सस होय। 
हरीचंद' यह भाव रहे नहिं प्यारे हम तुम. दोय ॥१॥॥ 


राग असाचरा न 
जुगल-केलि-रस बल्लभियन बिन्ु और कहा कोड जाने । 
बिनु अधिकारी कौन ओर या शुप्त रसहिं पहिचाने | 
तक॑ बितक महा चतुराई काव्य-कोष-निपुना हे । 
कबहूँ याके निकट न आवत छाख कहो न बनाई ॥ 
के तो जगत-बिषय की तिन सों गंध भयानक आये । 
के विज्ञान महा तस बढ़िके सगरे रसहि सुखाबे ॥ 
जो कोउ कोमछ कमर तंतु सो महा मत्त गज, बाँपघे + . 
तो या मरमहिं समुझि सके कछु पै जौ एकहि साथ ॥ 


ज३८.' 


विनय-प्रम-पचासा . 





साधन जिते जगत में गाए तिनको फछ कछु और। 
यह तो उनकी कृपा साध्य इक साधन करे सो वौरे ॥ 
जुपे प्रवाह छुम्यों तो छागी आइ महा मरजादा। 
जद्यपि यह नीकी ग्रवाह सों रंग तऊ है सादा ॥ 
अतिहि निकट परलोक छोक दोउ जो या सें कछ वोले । 
तनिकहु पग खिसक्यो तो डूब्यो अमृत में विष घोले ॥| 
रात दिना के सुने किये जे अति अभ्यासित भाव । 
तिन सों केसे बचे कहो मन कोटिक करो उपाव ॥ 
जिमि बिन्ु आयु कठिन दुर्ग में सके न कोऊझ जाय । 
तैसेहिं. उनकी कृपा बिना नहिं याकों और उपाय ॥ 
पद्‌ पद पे अध धरे करोरन ब्क्ति सहज अधगामी । 
काम क्रोध उपजत छिन छिन में होड भले कोउ नामी ॥ 
इन रिपुगन को जीवन कों जौ तप आदिक कछु साधे । 
तो अभिसान जानकारी को आइ सकछ अँग बाँघे ॥ 
सूछमता को परम आ्रान जो तांको अतर. निकारे। 
तो या रसहि कछुक कछु जाने ओरन आन बिचारे ॥ 
: कहिए जुपे होइ कहिबे की पुनि.भाखे न कहाई । 
“हरीचंद” बिनु बल्‍्ठभ-पद्‌-बछ यह निधि नहिं छहि जाई || ४७ ॥' 


तोसों और न कछु प्रभु जाचों । 
इतनो ही जाँचत करुना-निधि तुम ही में इक राचों ॥ 
खर कूकुर छो द्वार वार पे अरथ-छोम नहिं नाचों। 
या पाखान-सरिस हियरे पे नाम तुम्हारोइ खाचों ॥ 
बिस्फलिंग से जग-इुख तजि तब बिरह-अगिन तन ताचों । 
हरीचंद' इक-रस तुससों सिललि अति अनन्द मन साचों ॥ ५॥ 


जु३९- 


भारतेन्दु-ग्रन्थावली 





प्यारे यह नहिं जानि परी । 

नाथ समुझि यह बस्ो ठुमहिं के तुम मोहिं प्रभो बरी ॥ 
हम भाजत पे तुम गहि राखत वरबस करत निवाह 
'उलठी गति दिखराति मनों तुमहीं कहेँ मेरी चाह ॥ 
हम अपराध करत नहिं. चूकत बविचलावत विश्वास । 
तुम तेहि छमा करत गहि गहि झुज ओरहु खींचत पास॥। 
दास होह हम अति अभिमानी बंचक निमक-हराम । 
मुस स्वामी समरथ करुनामय क्‍यों बनि रहे गुलाम ॥ 
जो हम कहे करनी चांहत ही सो तुम उलटी कीन्ही । 
'प्रियतम हे प्रेमी समान सब चाल जनन सों छीन्ही | 
यह उदारता कहूँ छों गाओं बने तुमहि सों नाथः। 
नाहीं तो 'हरिचंद' पतित को कौन निबाहे साथ ॥६९॥ 


याही सों घनव्यास कहावत । 
द्रवत दीन - दुरद्सा विछोकत करुना रस बरसावत ॥। 
भींगे सदा रहत हिय रस सों जन-मन-ताप जुड़ावत । 
“हरीचंद” से चातक जन के जिय की प्यास घुझावत ॥ण। 
हरि-तन करुना-सरिता बाढ़ी । 
दुखी देखि निज जन बित्ु साधन उमगि चली अति गाढ़ी ॥ 
तोरि कूछ मरजादा के दोड न्याव-करशार गिराए। 
'जित तित परे कर॒मस फलछ-तरुगन जड़ सों तोरि बहाए॥ 
अचल विरुद गंसीर भँवर गहि महा पाप गन बोरे | . 
असहन प्रवन बेग अंति बेगहि दीन महान हछोरे ॥ 


भरि दीने जन हृदय-सरोवर तीनहुँ ताप बुझाई। 
हरीचंद' हरि-जस-समुद्र में मिढ्ठी उमगि हरखाई।॥टा। 


२० 


आप 


विनय-प्रेम-पचासा 
रह मल रच अर रत अर सटे रे कह कर कर कप न 
.. भ्रश्चु की कृपा कहाँ छो गेये । 
करुना में करुनानिधि ही के इती बड़ाई पेये ॥ 
डार डार जो अघ मेरे तो पात पात वह बोले । 
नदी नदी जो पाप चलछत तो बिंदु बिंदु वह डोले॥ 
थरू थल में छिपि रहत जु यह वह रेनु रेनु है धाबे । 
दीप दीप जो यह समान वह किरिन किरिन वनि जावे ॥ 
काकी उपमा वाहि दीजिये व्यापक गुन जेहि माँही । 
हिय अन्तर अधियार दुराने अघहु नाहिं. बचि जाहीं || 
सिंधु छहरहू सिंधुमयी है मूढ् करे जो छेखे। 
नाहीं तो 'हरिचंद”ः सरीखे तरत पतित कहूँ देखे ॥९॥ 


प्रभु हो जो करिहो सोइ न्याव । 
सुगति कुगति सब ही अति समुचित हम पतितन के दाव ॥ 
जौ ठुन-मात्रहु न्‍्याव करो अम्भु करि शासन पे नेह। 
तो हम कठिन नरक के छायक यामें ककछु न संदेह || 
पे जो ढरो नाथ करुना-द्सि तो का मेरे पाप। 
कोटि कोटि चेकुंठ सुछथ तर तनिक कठाक्ष-प्रताप ॥ 
जो हमरी दिसि रूखहु उचित तो सब बिधि दंड-बविधान । 
“हरीचंद! तो यही जोग पै तुम प्रभु दयानिधान ॥१०॥ 


जिन नहिं श्री बल्लभ-पद गहे । 

ते भवर्सिधु-धार में साधन करत करत-हू बहे॥ 

परम तत्व जानत नहिं कोऊझ जद्यपि शाख्रन कहे । 

ते इनके किंकर-जन ही के कर-अमलक है रहे ॥ 
नवनीत-प्रिय हाथ रूगत नहिं स्तुति-पय बरबस महे | 
“हरीचंद” विनु बैश्वानर-बकू करम-काठ किन दहे ॥११॥ 


७४३. 


भार॑तेन्दु-अन्थांवली 


आल 5 “3 53 “5.5 “/+ ““+..5../”5... 


कहाँ छों निज नीचता बंखानों । क्‍ 
जब सोंतुमसों बिछुरेतव सों अघ ही जनम सिरानों ॥ 
दुष्ट सुभाव बियोगं॑ खिस्‍्याने संग्रह कियों सहाई। 
सूखी छकरी वायु पाइ के चछी अगिन उलहाई ॥ 
जनम जनम को बोझ॑ जमा करि. भारी गाँठ बँधाई । 
'उठि न सकत गर पीठ टूटि गई अब इतनी गरुआई॥ 
बूड़त तेहि छेकें मव-धारा अब नहिं. कछुक उपाई। । 
“हरीचंद' तुम ही चाहो तो तारों मोहिं कन्हाई ॥१२॥ .. 





प्रभु में सेवक निमक-हरास । ््््ि 
खाइ खाइ के महा सुठेहों करिहों कछू न काम ॥ 
ब्रात बनेहों लंबी-चौड़ी बेख्यो बेठ्यों धाम। 
-त्रिनहु नाहिं इत उत सरकेहों रहिहों बन्यों गुलाम ॥ 
नाम बेंचिहों तुमरो करि करि उलछटो अघ के काम । 
हरीचंद' ऐसन के पालक तुमहि एक घनव्याम ॥१३॥ - 


उमरि सब दुख ही माहि सिरानी । शी 
अपने इनके. उनके कारन रोअत रैन बिहानी॥ ..... 
'जहँ जह सुख की आसा करिके सन बुधि सह छपटानी। ... 
तहूँ तहँ धन संबंध जनित दुख पायो उल्ूटि महानी ॥ 
सादर पियो उद्र भरि विष कहाँ घोखे अमृत जानी । 
“हरीचंद” माया-मंदिर सों सति सब बिधि बौरानी ॥१४॥ 


वैस सिरानी रोअत रोअत । 
'सपनेहुँ चोंकि तनिक नहिं जागों बीती सबही सोअत ॥। 
७ न 


(६ 
_ गई कसाई दूर सबे छत्त रहे गाँठ को खोअत । 
'आरहु. कजरी तंन छूपटानी मन जानी हम धोअत ॥| 


श्र 


जुएरे 





विनय प्रेमः-पचासा 








स्वाद मिलो न मजूरी को सिर टत्बी वोझा.ढोंअंत । 
हरोचंद' नहिं. भर््रों पेट पे हाथ जरे दोड पोअंत ॥९' 


नाहिंने या आसा को अंत। 

बढ़त द्रोपदी-चीर-सरिस .सब जुरे तंत सें तंत ॥ . 
बरन वरन प्रगटत ही आवंत तन विराट अनुहारी । 
थकक्‍्यो दुसासन जीव वापुरों खींचत खींचत हारी ॥ 
जिमि तित बसन बढ़ाइ कहांए भगत-वछछ महराज । 
तेसहि इते घटाइ राखिए हरीचंदः की छाज ॥१६॥ 


करनी करुनानिधि केसब की केसे कहि कहि गाऊँ। 
अधम जीव परिमित सति रसना एक पार क्यों पाऊ॥ 
जग मे जैसी होत तितोही जगत जीव कहि जाने । 
छुम तो सब विधि कंरत अछोकिक किमि तेहि नाथ बखाने ॥ 
मात पिता तिय मुनिह जो अघ सहि न सके छखि भारी । 
'सो तुम तुरत छमत करुनानिधि निज दिसि छखि वनवारी ॥ 
कहँ लों कहीं दयानिधि तुम सों जानहु अंतरजामी । 
+हरीचंद” से अधिहि चाहिए तुमरेहि ऐसो स्वामी ॥१७॥ 
छखहु प्रभु जीवन केरि ढिठाई । 
“निज निंदा मेटन हित तुम महँ . प्रेरक शक्ति छूगाई ॥ * 
“बुरों भठो सब करत वुद्धि-वस मनहू-की रुचि पाई । 
कहें सवे हरि करत जीव को दोस नहीं कछु भाई ॥ 
देव करम संयोग आदि वहु सब्दन छेत सहाई। 
अपने दोस और पर थापत छखहु नाथ चतुराई ॥ 
शाखन हू कछु प्रेरकता कहि' उछटो दियो झुछाई । 
सब में मिल्यो सबन सों न्‍्यारों केसे यह न बुझाई ॥। 
'मिलयौ कहें तो पाप. पुन्य दोड एकह्दि सम हे जाई । 


७४३३ 


भारतेन्दु-अन्थावली 





जुदों कहें किमि तुम विनु दूजो सत्ता नाहिं छखाई | 
कत्तो बुधि-दायक जग-स्वामी करुनासिधु कन्हाईं। 
हरीचंद! तारहु इन कह सति इनकी छखी खुटाई-॥॥१८॥: 


प्रसु हो ! कब लो नाच नचहों | 
अपने जन के निछज तसासे कब लो जगहि दिखेही ॥ 
कब छो इन बिमुखन के भुख सों निज गुन-गनहि लजेहों । 
कब लो जिन पे सतत हँसत जम तिनसों हमहिं हँसेहो || 
छिन छिन बूड़त जात पंक छूखि मोहिं कब चित्त द्रवेहों । 
जनम जनम के निज 'हरिचंद्हि” कब फिरिके अपनेही ॥१९॥: 


छ्प्पय 

जीव-धर्म सों कुटिक मंद-मति छोक-विनिन्दित । 
काम-क्रोध-मद-सत्त सदा संसार सछिन मति ॥ 
अथिर अबोध अधीर अधरमी अति जज्ञानी | 
पुरुषारथ सों रहित निवर अति पे अभिसानी | 
सबभाँतिनष्ट ठखिदासनिजजानि कृपा करिधाइए॥.. 
प्रसु सहा हीन हरिचंद' को दीन जानि अपनाइए ॥२०४ /* 
कवित्त द 

भर्जों तो गुपाछ ही को सेवों तो शुपालै एक 
मेरो सन -छाग्यो सब भाँति नंदछाल सों | 

सेरे देव देवी गुरु साता पिता बंधु इष्ट 
मित्र सखा हरि नातो एक गोप-बाहू सों ॥ 

हरीचंद ओर सरों न मेरो संबंध कछु 
आसरो सदेव एक छोचन बिसारू सों। 
माँगों तो गुपाछ सों न माँगों तो गुपाछ ही सों के 
रीझ्ों तो गुपाछ पे औ खोझों तो गुपांछ सों ॥२१॥ 


७५४४: 


विनय-प्रेम-पंचासा 





द्वारहि' पें छुटि जायगों बाग औ आतिसवाजी छिने में जरेगी । 


हेंहें बिदा टका ले हय-हाथिहु खाय-पकाय बरातें फिरेगी। 
दान दे मातु-पिता छुटिह 'हरिचंद”! सखीहु न साथ करेंगी। 
गाय-बजाय जुदा सत्र हेंहे. अकेली पिया के तू पाछे परेगी॥२२॥ 


पूजिहों देवी न देव कोऊ किन वेद-पुरानहु ऊँचे पुकारो। 
काहू सों काम कछू नहि' मोहिं सबे अपनी अपनी को सम्हारों | 

हों बनिहों के नसाइहों यासों यहै प्रन है. हरिचंद' हमारो। 
मानिहों एक गुपालहि को नहिं और के बाप को यामें इजारो ॥२१॥ 


नेनन के तारे दुलारे आरन-प्यारे मेरे 

दुख के दरन सुख-करन बिसखाल हैं.। 
मेरो ध्यान मेरो ज्ञान मेरे वेद ओ पुरान 

बिविध प्रमान मेरे एक नंदछाल हैं। 
“हरीचंद! और सों न काम सपनेहूँ सोहिं 

मेरे सरबस धन जसुदा के बाल हैं । 
मेरी रति मेरी मति मेरे पति मेरे प्रान 

मेरे जग साहिं सबे केवल गुपाल हैं ॥२४॥ 
सकल की मूलसयी बवेदून की भेद्मयी 

प्रंथन की तत्वमयी बादन के जाल की । 
मन-बुद्धि-सीमामयी सष्टिह की आदिमयी 

देवन की पूजामयी जीवमयी क्राछू की । 
ध्यानमयी ज्ञानसयी सोभामयी सुखमयी 

' गोपी-गोप-गाय-बज-मागमयी भार की। 
भक्त-अनुरागमयी . राधिका - सुहागमयी 

.प्राणमयी प्रेममयी मूरति गोपाल की-॥२०॥ 


३० ७३७ 


द भारतेन्दु-प्रन्धावली | दर 
- पाहि पाहि प्रभु अंतरजामी । 2 % 
तुमसों छिपी न कछु करुभानिधि कहा कहीं खग-गामी॥ 
तुम्हरो कहत सबै सोहिं मोहन जद॒पि पतित में नामी । 
ताकी राज राखि हरिघंद्हि! बखसो चरन-गुरामी ॥२६॥ 


कहा कहों कछु कहि न रही । 

बिधि तें अब छो पंडित कबियन र॒चि-पचि सबहिं कही || 

सहा अधम हम दीनबंधघु तुम सब समरथ अघ-हारी । 

:  कहनो यहै अनेकन बिधि सों युक्त अनेक विचारी ॥ 

नेति नेति जेहि. बेद पुकारत तासों बाद बढ़ाई। 

फल कछ नाहिं उलटि खीमन-भय यामें कह चतुराई | 

सब जानत सब करन जोंग तम नेक जु पे इत .हेरो । 
रूखि सरनागत पतित दीन 'हरिचंद” सीस कर फेरो ॥२७॥ 


मिठत नहिं या सन के अभिकाख । 
पुजब॒त एक जबैे बिधि तन तें होत और तन छाख ॥ 
दिन प्रति एक मसनोरथ बाढ़त तृष्णा उठत अपार । 
घृत जिसि अम्नि सिद्धि तिमि जग में होत एक तें चार | 
जोग ज्ञान जप तीरथ आदिक साधन तें नहीं जात। 
हराचंद' बिनु ऋष्ण-कृपा-रस पाएं नहिंन अघात ॥२८॥ 


अहो हरि हम बदि बदि के अघ कीन्हें । 
छोक बेद निंदत जेहि अनुद्नि ते हम हठि सिर ढीन्हें ॥। . 
जामें जान्यो दोष अधिक अति सो कीनो चित छाई । 
तुससों बिमुख होन की कीन्हीं छाखन खोज उपाई॥ 
जान्यो जिन्हें अतच्छ भयंकर नरक - गमन को हेतू। 
तेइ आचरन किये नितही नित कहों कहा खग-केतू ॥ 


जुछ६ 


विनय-प्रेम-पचासा 


नाम रूप अपराध अनेकन जानि जानि बिस्तारे। 
थ्रके बेद : जम: अघहू थाके पे -.हम अजहुँ न हारे ॥ 
बहुत कहाँ छों कहौं प्रानपति- सुनत 'सुनत अकुलेहो । 
तुमरों नाम बेंच अधघ करने यह हमही में पेहो ॥ 
तुम्हरे बिरख-पनों सों मेरों पतित-पनों अधिकाई । 
/हरीचंद' तारे इतने पे पावन पतित कन्हाई ॥२९॥ 


. नेह हरि सों नीको छागे | ' * 
सदा एक-रस रहत निरंतर छिन छिन अति रस पाग ॥ 
नहिं. बियोग-भय नहिं हिंसा जहँ सतत मधुर हे जागे। 
हरीचंद! तेहि तजि मूरख क्‍यों जगत-जालू अनुराग ॥३०॥ 


प्रभु मोहिं: नाहिं नेकह आस । 
सब बिधि में तजिबेही छायक यह जिय दृढ़ विश्वास ॥ 
-शास्त्रन के अघ की जु कहानी तिनकी नहिं कछु बात । 
करुनामय की करनिहु सों में दंडहि जोंग छूखात ॥ 
जिन दोसन सों सकुरछ दुसासन कों तुम कीन्हो नांस । 
ते तिनहूँ. सों बढ़ि मेरे में करत इकत्रहि बास॥ 
'शूद्र तपी सुनि बध्यो जाहि तुम तपत जद॒पि सो साँच 
महानीच हम संड तपस्वी सो रहिंहे किसि बाँच ॥ 
मिथ्या अपजस सुनि सुनीच-मुख तजी सिया सी नारि। 
सत्य सत्य हम महाकलंकिहि तजिहो क्‍यों न मुरारि ॥ 
जिन कर्मन सों असुर स-कुछ बारंबार सहारे। 
ते अध कौन नहीं हैं हम में भाखहु नंद-डुलारे ॥ 
हाँ जो पै मरजाद मिटावहु करुना “ नदी बढ़ाई। 
तो या महापतित. 'हरिचंद्हि” सकहु नाथ अपनाई ॥३१॥ 


७५४३७ 


भारतेन्दु-मन्‍्धावली' 





प्रेम में मीन-मेष कछु नाहीं । 
अति ही सरल पंथ यह सूधों छछ नहिं जाके माहीं ॥ 
हिंसा हेष इंरंखा मत्सर मद स्वारथ की बाते। 
कबहूँ. याके निकट न आयें छल-अ्रपंच की घातें।॥ 
सहज सुभाविक रहनि प्रेम की पीतम सुख सुखकारी ! 
अपुनो कोटिकोटि सुख पिय के तनिकहि पर बलिहारी॥ 
जहँ न ज्ञान अभिमान नेम ब्रत बविषय-बासना आबे। . 
रीक खीझ दोऊझ पीतम की मन आनंद बढ़ावै॥ .... 
परमारथ स्वार्थ दोउ पीतम और जगत नहिं जाने । 
हरीचंद' यह प्रेम-रीति कोड बिरले ही पहिचाने ॥शेश॥ह 


तुम जो करत दीनन सों मोहन ,सो को और करे | 

महापतित जन वेद-विनिंदित को तिन को उधर ॥ 
सब विधि हीनन सो करि नेहहि. कौन दया बितरे | के 
“हरीचंद' की बाँह पकरि के को भव पार करै॥रेशा 


गोपालछ॒हि रुचत सहज व्योहार । 2 
निहछल बिलु प्रपंच निरक्त्रिम सब बिधि बिनाबिकार ॥ 
सहज प्रेम पुनि नेम सहजही सहज भजन रखसन-रीति। . 
सहज मिलनि बोलनि चछनि सब सहजहि प्रीति प्रतीति॥ 
हाव भाव चितवनि कटाक्ष अनुराग सहज जो होये। . 
भावे सोई मेरे हरि को करो कोटि कछुं कोय।॥ 
पूजा दान नेस ब्रत के पाखंड ने हरि कों भावें। - 
बादि रसिकता ज्ञान ध्यान जो हरि-पद्‌ नेह न छावें ॥ . 
तासों. सहज ग्रेम-पथ वल्छभ सहजहि ग्रगटि चढछायो।.. . - 
_. हरोंचद को सहजहि निज करि निज जस सहज गँवायों ॥रे४॥ - 


जद. 


विनय प्र म-पर्चांसा 





प्रभु हो अपुनों विरुद सम्हारों । 
जथा-जोंग फल देन जनन की या थक वानि विसारो ॥ 
न्‍्यायी नाम छाड़ि करुनानिधि दया-निधान कहाओं | 
सेटि परम सरजाद श्रुतिन की क्ृपा-समुद्र बहाओ।॥। 
अपुनी ओर निहारि साँवरे विरदहु राखहु थापी। 
'जामें निवहि जाहि कोऊझ विधि हरिचंदहु! से पापी ॥३०॥ 


महिमा मेरे गोविंदजू की कही कौन पें जाई। 
"परम उदार चतुर चिंतामनि जानि सिरोमनि-राई ॥ 
'सेवा तनिक बहुत करि सानत ऐसे दीनदयाला । 
'तुलसी-दऊहि मेरु करि समझत ऐसो कौन क्ृपाछा ॥ 
“निज जन के अपराध कोटि सत ठृनहूँ सों रघु माने । 
करनी छखत न कबहूँ भक्त की अपुनो करिके जाने ॥ 
दीन सुदामा अजामेछ गज गनिका याके साखी। 
बारंबार पुरान बेद कथि सोइ मुुनिवर बहु भाखी ॥ 
-कहँ छों कहों कहत नहिं आबे करत नाथ जोइ जोई । 
“हरीचंद” से कलि के खल पें कृपा तुमहिं सों होई ॥३६॥ 

ऐसे तुमही सों निबहे । 
'ऐसे अधमन को करुनानिधि तुम बिनु कौन चहे ॥ 

, मेटि सकल मरजाद श्रुतिन की पतितन की अपनाओ । 
'तिनके दोस कोटि सब भूछो नित नित दया बढ़ाओ ॥ 
बहुत कहाँ छों कहों ओर सों कवहुँ न यह्‌॒वनि आई । 
“हरीचंद” तुम सों स्वामी नहिं तो वादिहि सब काई ॥३७॥ 

वह अपनी नाथ दयाल॒ता तुम्हें याद हो कि न याद हो । 

वह जो कौल भक्तों से था किया तुम्हें याद्‌ हो कि न याद्‌ हो ॥ 
सुनि गज की जैसे ही आपदा न बिलंव छिन का सहा गया । 


७३९ 





भारतेन्दु -मन्थावली 





वहीं दौड़े उठ के पियादे-पा तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ 
व जो चाहा छोगों ने द्रोपदी की कि शर्म उसकी समा में लें ।' 
व बढ़ाया वस्त्र को तुमने जा तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ 
व्‌ अजामिल एक जो पापी था लिया नाम मरने पे बेटे का।... 
व नरक से उसको बचा दिया तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ 

व जो गीध था गनिका व थी व जो व्याध थाव माह था ।' 
इन्हें तुमने ऊँचों की गति दिया तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥' 
खाना भील के वे जूठे फछ कहीं साग दास के घर पे चल । 

युह्दी छाख किस्से कहूँ में कया तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥॥ 
जिन बानरों सें न रूप था न तो गुनहि था न तो जात थी । 

उन्हें भाइयो' का सा मानना तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ 

व जो गोपी गोप थे ब्रज के सब उन्हें इतना चाहा कि क्या कहूँ । 

रहे उनके उलटे रिनी सदा तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ 

कहो गोपियों से कहा था क्‍या करो याद गीता की भी जरा | 
यानी वादा भक्त-जधार का तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ 

या तुम्हारा ही 'हरिचंद' है गो फसाद में जग के-बंद है। 

व्‌ है दास जन्मों का आपका तुम्हें यादहों कि न याद हो ॥३८॥ 


सजा कहीं नहिं पाया जग में नाहक रहा भुछाया । 
छिन के सुख की छारूच जित तित स्वान छार टपकाया ॥ 
यह जग सें जिसको अपना कर झठा भरम बढ़ाया । 
तिन स्वारथ फैसि कूकर सूकर सब दुतकार बताया।॥। 
अपना अपना अपना करके बहुत बढ़ाई माया। 

त सबे तजि दीनो मल सम जिनको अति अपनाया ॥  . 
साँचे सीत ध्यामसुंदर सों छिनहैँ न नेह -बढ़ाया-। ः 
हरीचंद' मर मूत कीट बनि नर-जीवनहि गँवाया-॥३९॥४ 


आ 


७६७०७ 


> < जम पक 


विनय-प्रेम-पचासा 





तुझ पर काछ अचानक टूटेगा । 
ग़ाफ़रिछ मत हो लवा बाज ज्यों हँसी-खेलछ में छूटेगा ॥ 
कब आवैगा कोन राह से प्रान कौन विधि छूटेगा। 
यह नहिं जानि परेगी वीचहि यह तन-द्रपन फूटेगा ॥ 
तब न वचावैगा कोई जब काछ-दंड सिर कूटेगा। 


'हरीचंद! एक वहीं बचैगा जो हरिपद-रस घूँटेगा ॥४०॥ 


जीव तू महा अधम निलेज्ज | 
अब तो लाजु कछुक सिर गरज्यों आइ कार को बज्ज ॥ 
फूलिन जौ तू हे गयो राजा बाबू अमछा जज्ज। 
सव बकरी ही से मरि जैहें ले दिन चार गरज्न ॥ 
विप से विषयन कों तजिये तो ड्ूबन ही के कछज्न | 


“हरीचंद' हरि-चरन-अम्ृत-सर तजि जग छीलढर सज्ज ॥४९॥ 


हरि-माया भठियारी ने क्या अजव सराय बसाई है। 
जिसमें आकर वसते ही सब जग की मति बौराई है 
होके मुसाफ़िर सब ने जिसमें घर सी नेंब जमाई है 
भाँग पड़ी कूएँ में जिसने पिया वना सोदाई है ॥ 
सौदा वना भूर का छडडू देखत सति ललचाई है। 
खाया जिसने वह पछताया यह भी अजब मिठाई है ॥ 
एक एक कर छोड़ रहे हैं नित नित खेप लदाई है। 
जो वबचते सो यही सोचते उनकी सदा रहाई है ॥ 
अजब भँवर है. जिसमें पड़कर सव दुनिया चकराई है । 


//2 


“हरीचंद! भगवंत-भजन-बिनु इससे नहीं रिहाई है ॥४२॥ 


डंका कूच का बज रहा मुसाफ़िर जागो रे भाई । 
देखो छाद चछे सब पंथी तुम क्यों रहे झुछाई ॥ 


जज १ 


भारतेन्दु-पन्थावली 


जब चलना ही निहने है तो ले किन मारू छदाई। | 
हरीचंद' हरि-पद्‌ बिनु नहिं तो रहि जैहो मुँह बाई ॥४१॥ 


सृत्यु-नगाड़ा बाजि रहा है सुन रे तू गाफ़िछ सब छन। .. 
गगन भुवन भरि पूरि रहा गंभीर नाद अनहद घन घन ।॥ 
'उनपति पहिले से बजता था बजता है ओ बाजैेगा | 
इसी शब्द में गुन ले होंगे सदा एक यह राजेगा ॥ 
यह जग के सामान बीचही भए बीच मिट जावेंगे। 
परस रूप रस गंध अंत भें शब्दहि साहिं समावेंगे ॥ 
कार रूप सचिदानंद घन साँचो कृष्ण अकेला है। | 
“हरीचंद” जो और है कुछ वह चार दिनों का मेला है ॥४४॥ - 


जग की छात करोरन खाया। 

मन में अब तो छाज्ु बेहाया ॥ 
अपना अपना करके पाली देह रहा बोराया। 
इंद्रिस को परितोष करन हित अघ भर-पेट कमाया ॥ 
स्वार्थ छोमी जग आगे दुख रोया छाज गँवाया। 
छाज गई ओ धरम डुबाया हाथ कछू नहिं आया ॥ 
साँचे सीत पतित-पावन भरि करन दीन पर दाया | । 
अरे मूढ़ू हरिचंद' भागु चछ अब तो उनकी छाया ॥४५॥ 


यारों इक दिन मौत जरूर । 
फिर क्यों इतने गाक्रिछ होकर बने नशे में चूर ॥ 
यहां चुड़ूछ तुम्ह॑ खायगां जिन्हें समझते हूर। 
साया सोह जाछ की फाँसी इससे भागों दूर॥ 
जान बूझकर धोखा खाना है यह कौन शझऊर । 
आम कहाँ से खाभोगे जब बोते गये बबूर ॥ 


पक 


विनय प्रेम-पचासा 





राजा रंक सभी दुनिया के छोटे बड़े मजूर । 
जो माँगो बाधित को मारे वहीं सूर भरपूर ॥ 

: झठा झगड़ा झूठा टंटा झठा सभी गरूर । 
हरीचंद' हरि-प्रेम बिना सब अंत धूर का धूर ॥४६॥ 


यारो यह नहिं सच्चा धरम । 
छू छू कर या नाक मूँद कर जो कि बढ़ाया भरम ॥ 
बंधन ही में डालेंगे यह बुरेभले सब करम। 
प्रान नहीं सुधरा तो कोरा बैठे धोओ घरम।॥ 
झूठे साधन छोड़ो जी से दीन बनो तुम परम | 
हरीचंद' हरि-सरन गहो इक यही धरम का मरस ॥|४७॥ 


चेत चेत रे सोवनवाले सिर पर चोर खड़ा है। 
सारी बैस बीत गई अब भी मद में चूर पड़ा है ॥ 
'सहि' अपमान स्वान-सस निरछज जगकेद्वार अड़ा है। 
'जरा याद उस समय की भी कर सबसे जोन कड़ा है ॥ 
देखु न पाप नरक में तेरा जीवन जनम सड़ा है। 
“हरीचंद अब” तो हरि-पद भजु क्‍यों जग-कींच गड़ा है ॥॥४८॥ 


क्यों वे क्या करने जग में तू आया था क्या करता है । 
गरभस-बास की भूल गया सुध मरनहार पर मरता है ॥ 
खाना पीना सोना रोना और विषय में भूला है । 
यह तो सूअर में भी हैं तू मातुस बनि कया फूछा है ॥ 
एक वात पशुओ' में बढ़कर तुझसे पाई जाती है । 
तू ज्ञानी हो पापी है वहाँ पाप-गंध नहिं: आती है ॥ 
जो विशेष था तुझ में पञ्चु से उसे भूल तू बैठा है । 
सो क्‍यों नाहक हम मनुष्य हैं इस गरूर में ऐंठा है ॥ 


जुणु३ 


भारतेन्दु-ग्न्धावली 





जान बूक अनजान बना है. देखो नहिं पतियाता-है। 
“हरीचंद' अब भी हरि-पद्‌ भज क्यों अंबसरहि गँवाता है ४९ 


अपने को तू समझ जरा.क्या भीतर है क्‍या भूला है । 

तेरा असिल रूप कया है तू जिसके ऊपर फूछा है ॥ 
हड्डी चमड़ी छह सांस चरबी से देह बनाई है। 
भीतर देखों तो घिन आबे ऊपर से चिकनाई है ॥ 
छार पीप सर मूत पित्त कफ़ नकटी खूँट ओ पोटा है। 
नीली पीछी नस कीड़ों से भरा पेट का छोटा है ॥ 
तनिक कहीं खुछ जाय तो थू थू कर सब नाक सिकोड़ेगा । 
जरा गले या पन्चै मरे तो देख सभी झुँह मोड़ेगा ॥ 
भरी पेट में सछ की गठरी ऊपर न्हाइ सुधरता है। 
तिसको छू कर वायु चले तो नाक बंद सब करता है॥ 
सर से उपजा मछ में छिपटा मति-मलछीन तू घूराहै। 
इस शरीर पर इतना फूलछा रे अन्धे सगरूरा है॥ 
जिसके छुटते ही तू गंदा मिलने ही से सजता है। - 
“हगेचंद' उस परमातम को, गदहे क्‍यों नहिं भजता है [५०॥ 





५५४३ 


फूलों का गुच्छा 
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क्या तुमने यह नहीं सुना है “रिक्तपार्णिन पश्येह्षे 
राजान भेपज गुरु” अर्थात्‌ राजा और वैध और गुरू को 
कोरे हाथों नहीं देखना । तो में आज अनेक दिन पीछे 
तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ, इससे यह “फूलों का गुच्छा” 
तुम्हारे जी बहलाने के लिए छाया हूँ जो अंगीकार करो तो 
परिश्रम सफल हो । यह मत संदेह करना कि मैं राजा वा 
वैद्य वा गुरू इनमें कोन हूँ, क्योंकि भेरे तो' तुम्हीं राजा 
और तुम्हीं वैद्य ओर तुम्हीं गुरू हो । 
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फूलों का गुच्छा 


नहीं का वाक्की वक्त नहीं है ज़रा न जी सें शरसाओ । 
लब पर जॉँ है, भछा अब तो प्यारे मिलते जाओ॥ 

कहाँ गई वह पिछली बातें कहाँ गया वह था जो प्यार । 
फिधर छिपाया चाँद-सा झुखड़ा दिखछाता जा यार ॥ 
बेहोशी में घबड़ा घबड़ा करके यही कहता हूँ पुकार । 
मजे बढ़ गया बहुत इससे बचना अब है ठुश॒वार ॥ 
करो आरजू दिल की मेरे पूरी सूरत दिखछाओं। 
'छब पर जॉ है, भछा अब तो प्यारे मिलते जाओ॥ 

गरचे उम्र भर खराब रुसवा ज़लीलो परेशान रहा। 
हमेशा मुभको तुम्हारे मिलने का अरमान रहा॥ 
जिया बेंहयाई से अब तक कितना भी हैरान रहा। 
जान न दे दी, हमेशा कोल का तेरे ध्यान रहा।॥ 
मै मरने के सिवा है अब तदबीर कौन वह बतलाओ । 
छब पर जाँ है, भछा अब तो प्यारे मिलते जाओ॥ 


जुण"ु० 


भारतेन्दु-गन्थावली 





तुम्हें कहे जो झूठा प्यारे उसे ही बनाए झूठा। 
मुझकों तुमसे नहीं कुछ बाकी है करना शिकवा॥ , 
. इस्में तुम्हारा कसूर क्या है होता है किस्मत का लिखा | 
मर जायेंगे पर न इस जबाँ से होगा तेरा गिछा ॥.. 
हुई जो होनी थी इससे तुम ज़रा न जी में शरमाओं | 
लब पर जाँ है, भछा अब तो प्यारे मिलते जाओ ॥ .. 

हम तो खेर हसरत छाखों ही जी में अपने ले के चले । 
पर य खौफ है तुम्हें बेरहम न प्यारे कोई कहे ॥ 
हँस के रुखसत करो न जी में तो कुछ भी अरमान रहे | 
कोई जुदा गर होय तो मिलते हैं. सब जाके गले ॥ 
हरीचंद' से भरा रस्स इतनी तो अदा करके आओ. .. 
लब पर जॉ है, भला अब तो प्यारे मिलते जाओ॥१९॥ 


तुम्हीं निहों गर हो तो जहाँ में सब य आशकारा क्या है। 
तुम्हीं छिपे हो तो यह सब जुहूर प्यारे किसका है॥ 

तेरा रंग गर नहीं है तो क्या दुनियाँ में दिखाता है । 
तेरी शक्कर बिन कहाँ से सूरत हर शय पाता है॥ 
तुझे हाथ गर नहीं तो खुद क्या यह जहान बन जाता है । 
तुझे नहीं है जो मुँह तो किसका सबद सुनाता है ॥ 
तुमसें झछक गरनहीं तो किससे रोशन यह काशाना है।.. : 
तुम्हीं छिपे हो तो यह सब जुहूर प्यारे किसका है॥ ..... 

खयाल के बाहर तुम हो तो यह खयाछ सब है किसका।' 
तुम तो चुप हो तो फिर यह शोर जहाँ में है कैसों ॥ 
तुम्हें कान गर नहीं है तो आवाज़ कौन यह है सुनता । 
ध्यान के बाहर जो तुम हो तो यह ध्यान कैसे आया ।॥।' .' 
दूर समझ से हो तो यह फिर कैसे सबने समझा है ..... 


छु६० 


' फूछों का गुच्छा 





तुम्हीं छिपे हो तो यह सब जुहर प्यारे किसका है ॥ 

तुझे न जिसने याद किया वह खुद अपने को है भूला 
. बिगड़ा बस वह न ॒ तेरा जोयाँ जो ऐ यार बना ॥ 
सब कुछ उसने खोया जिसने तुझे न ऐ दिलबर पाया । 
अंधा है वह जिसको यह नूर नहीं छुछ दिखलाया ॥ 
हर जा पर गर नहीं हो तुम तो फिर य तमाशा कैसा है। 
तुम्हीं छिपे हो तो यह सब जुहूर प्यारे किसका है ॥ 

तुझे कोई काबे में हाजिर कोई दैर में बतलाता । 
भूले हैं सब अक् में बेशक इनके फ़के पड़ा॥ 
अरे नहीं एक-जाई तू तो हाजिर रहता है हर जा । 
फिर बकने से भछा इन बातों के हासिल है क्‍या ॥। 
बेवकूफ है. हरीचंद” जो इसमें कुछ भी कहता है। 

तुम्हीं छिपे हो तो यह सब जुहूर प्यारे किसका है ॥२॥ 


छुड़ा के दीनों इमाँ मुझको जहाँ में काफिर ठहराया । 
दैरो हरम को इबादत को क्‍यों मुझसे छुड़वाया ॥ 
पिछा पिला के शराब क्यों मस्ताना मुझको बनवाया । 
बना के मेरा तमाशा क्यों आलम को दिखछाया॥ 
अपना अपना क्‍यों मुझको दुनियाँ में प्यारे कहराया। 
था जो छोड़ना तो फिर पहले क्‍यों मुझको अपनाया ॥ 
कहाँ गई वह बातें प्यारी प्यारी तेरी ऐ दिलदार । 
कहाँ गया वो तुम्हारा आगे का सा मुझ पर प्यार ॥ 
कहाँ गई बह मीठी निगाहें हर दस जो थीं दिछ के पार। 
कहाँ छिपाया. निमानी सूरत तू ने मेरे यार॥ 
दिखा के अपना जलवा फिर क्यों रुख फेरा क्‍यों शरमाया। 
था जो छोड़ना तो फिर पहले क्‍यों मुझको अपनाया ॥ 


३६ ५६९ 


. भारतेन्दु-अन्धावली 





. क्यों वह मैं थी सुझे पिछाई जिसका न उतरे कभी नशा । . 
दो आलम में सुझे ऐ प्यारे क्‍यों बदनाम क्रिया॥ 
काफिर क्यों कहलाया सुमको देरो हरस दोनों से गँवा । 
हम-चर्मो' में किया क्‍यों सुझे मेरे प्यारे रुसवा ॥। 
मेरे इश्क का नक्कारः दो आहूम में क्‍यों-बजवाया। 
था जो छोड़ना तो फिर पहले क्‍यों मुझको अपनाया ॥। 
होके तुम्हारा गुलाम अब में किसका प्यारे कहलाऊँ।. 
“आके तुम्हारे दर पे प्यारे किसके घर पर जाऊँ।॥ 
इसी शर्म में मरता हूँ में अपना नाम क्या बतलाऊँ। 
अपने दिछ को यार किस तरह कहो में समझाऊँ।॥ 
यही चाल थी तो फिर क्यों तू ग़रीब-परवर कहलाया । 
था जो छोड़ना तो फिर पहले क्‍यों मुझको अपनाया ॥ 
अब तो न छोड्ूँतेरा कदम प्यारे जो होनी हो सोहो ।. 
यार निबाहों तुम भी बाकी हैं जिंदगी के दिन दो॥ 
कहाँ में जाऊँ किसको हूँढूँ किसका होकर रहूँ कहो। 
में तो प्यारे तुम्हारा हूँ तुम मेरे प्यारे हो॥ 
“हरीचंद मेरा है में उसका हूँ यह था क्यो फरमाया । 
था जो छोड़ना तो फिर पहले क्‍यों मुकको अपनाया ॥ ४॥ 


दिल में दिलबर मे जलवा दिखला के बनाया मस्ताना । - 
संज्ञा न पाया बयाँ जिसका गूँगे का गड़ खाना॥ 
जब से यार ने अपने इश्क की से से मुझे सरशार किया | 
“अपनी नरगिसी निमानी आँखों का बीसार किया-।। 
भोली सी उस सूरत पर मुकको निसार सौ बार किया। 
:जुस्फ दिखाकर पेंच में छट के झट गिरफ्तार किया | - 
तब से. सब कुछ छोड़ हुआ उस मस्ती से में दीवाना । 


ध जैधरे 
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सजा न पाया बयाँ जिसका .गूँगे क्रां गुड़ खाना ॥ 
'कोई मुझे कहता काफ़िर बे-इमाँ कोई वतल्ाता | 
कोई मुझसे बोलने में भी जवाँ से शरमाता॥ 
“हाल देख कर हँसता कोई तसे कोई मुमभपर खाता । 
'कोई मुमकको आनकर रोरो कर है सममाता॥ 
'पर मैं क्या समझ कि रंग में अपने हूँ. खुद मस्ताना 
“सजा न॒ पाया व्याँ जिसका यूँगे का गुड़ खाना ।॥। 
यह वह शे है जिसकी खोज में हर कोई हैरान रहां । 
हर शखसों' ने आज तक इसकी वावत बहुत कहा ॥ 
कोई मजाज़ी कहता हकीकी नाम किसी ने है. रक्खा। 
कोई मसजिद कोई घुतखाने में नित है जाता ॥ 
'पे हमने तो सीधा ताका उस साकी का सेखाना । 
सज़ा न पाया वयाँ जिसका गूंगे का शुढ़ खाना ।। 
यह वह रंग है जिसमें रँगा उसपर न दूसरा रंग चढ़ा । 
व्यह वह से है न उतरा महशर तक भी जिसका नशा ॥ 
'बंग्रेर इसमें डूवे किसी को ज़रा न इसका पता छगा । 
बिन मस्ती के इशुकू के कोई नहीं हुशियार वना॥ 
'हरीचंद” कया इससे हासिछ है व फ़कृत हमने जाना । 
मज़ा न पाया वयाँ जिसका गूँंगे का गुड़ खाना ॥ ५॥ 


खाक किया सबको तब यह अकसीर है कसाया हमने । 
सबको खोया यार अपने को तब पाया हमने ॥ 

अपना वेगाना किया दोस्त को ठुशमन ठहराया हसने । 
दीन व इसाँ विगाड़ा धरम सब डुवाया हसने॥ 
काम र॑ज से रहा चेन दूम भर न कहीं पाया हमने । . 
दोनों जहाँ के ऐश को खाक में मिलाया हमने ॥ 


५६३ 
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जिसका नाम है:शरस उसी को जगःमें शरमाया हमने ।: 
सबको खोया यार अपने को तब पाया हमने ॥ 
', जब से दिल में मेरे वह दिछवर जलवा-अफ़रोज़ हुआ । 
सिला : सज़ा वह नहीं इस दुनियाँ में. सानी जिसका |। 
जब से आँखों में उसके मिलने का सेरी छा गया नशा | 
सब कुछ भूछा कुछ ऐसा हासिल मुझको हुआ मज़ा ॥ 
कास किसी से रहा न ऐसा नशा है. जमाया,हमने -। 
सब को खोया यार अपने . को तब पायां हसने || 
. छिपा न उसका इश्क-राज़ आखिर को सब कुछ फ़ाश हुआ | 
बे-दीनी काव शुहरा हुआ कि काफ़षिर सब ने कंहा । 
हुईं यहाँ तक बरबादी घर-बार खाक में सभी मिला ॥ 
छी बदनामी हुआ बेशर्मो हया दर-दर रुसवा । 
बे-इसमाँ बे-दीं काफिर अपने को कहलछाया हमने ॥ 
सब को खोया यार अपने को तब .पाया. हसने || 
मिला मेरा दिखबर मुझको अब किसी बात की चाह नहीं । 
कोई ख़फ़ा हो या खुश हो कुछ सुझको परवाह नहीं ॥ 
सिवा यार के कूचे जाना देरो-हर॒म की. राह नहीं.) 
सब कुछ सेरा यार. है और कोई -अछाह नहींव। . 
!  हिरीचंद! क्‍या बयाँ हो गूँगे .होकर गुड़ खाया हमने4. 
सब को खोया यार अपने को तब पाया हमने ॥६॥॥ 


श्री. राधा-माधव जुगछ-चरन-रस का अपने को मरंत बना । 
पी प्रेस-पियाला भर भर कर कुछ इस मै का भी देख मज़ा ॥ 
यह वह मै है जिसके पीने से और ध्यान छुट जांता है.॥ 
अपने में ओ द्लिबर में फिर कुछ भेद -नहीं दिखाता है ॥.. 
इसके. सुरूर से मस्त हरेक.अपने को नज़रःबस आता है ॥. 


"जज ४ 
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फिर ओर हवस रहती न ज़रा छुछ ऐसा मज़ा दिखाता है | 
डुक मान मेरा कृहना दिछ को इस सेखाने की तंफ़े झुका। ' 
'पी श्रेस-पियाछा भर सर कर कुछ इस मै का भी देख सज़ा ॥ , 
यह वह से है जिसका कि नशा जब आँखों में छा जाता है । 
'मेखाना काबा बुतखाना सब एकी सा दिखलछाता है॥ 
'हुशियार समझता अपने को जग को अहमक बतलाता है । 
वह काम्त खुशी से करता जिसके नाम से जग शमाता है ॥ 
जिसका कि नाम है शर्म आप वह इस मै से जाती शरमा । 
| पी प्रेम-पियाछा भर भर कर कुछ इस में का भी देख मज़ा ॥ 
हुशियार वही है आलस में इस मै से जो सरशार बने । 
'हो कार उसी . का पूरा जो इस दुनियाँ से बे-कार बने.॥ 
हो यार वहीः उसका जो इस जग में सब से अग्गयार बने । 
'पहिने कमाल का जामा वह जिसका कि गरेबाँ तार बने ॥ 
गर छुतकफ उठाना हो इसका तो तू भी मेरा मान कहा। 
'पी प्रेस-पियाछा सर सरं कर कुछ इस से का भी देख सज़ा ॥ 
गो दुनिया में उस दाना को हर शख्स बड़ा नादान कहे । 
'पर उसे सज़ा वह हासिल है जिससे वह हेच सब को समझे ॥ 
कभी न उतरे उसका नशा जिसके सिर इसका भूत चढ़े ।' 
हँसते-हँसते , इस दुनिया से झट उसका बेड़ा पार छगे।॥। 
इतबार न हो तो देख न ले क्या हरीचंद'! का हाल हुआ। 
'पी प्रेम-पियाला सर भर कर कुछ इस मे का भी देख सज़ा ॥७॥. 


यह. वह गोरख-धंधा है जिसका न किसी पर भेद खुला । 
बह झगड़ा है फेसला जिसका कुछ अब तक न हुआ ॥। 
कहाँ से औ किस तरह से किसने क्‍यों यह पेदा किया जहाँ । 
४किसने सूरत खड़ी की किसने इंसमें डाछठी जाँ॥ 
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मिली कहाँ से अक् बशर को अकृ सख्त यह है. हेराँ।'. 
क्‍या है बोलता वयाँ से इसके वस हारी है जबाँ।॥ 
फिर अखीर में कहाँ जायगा इसका नतीजा होगा क्‍या ।: 
वह झगड़ा है. फेसछा जिसका कुछ अब तक न हुआ ॥0 
' कोई बनानेवाठा खुद है. या खुद ही यह बनता है ॥ 


बदन है सोई जाँ है या वहाँ दूसरा बैठा है।' 


 बुरी-भढी बातों का नतीजा कहीं जाके कुछ मिलता है ॥; 


या मन माने वही करना डुनिया में अच्छा है. 
इसको मुअम्सा कहते हैं मुशकिल है हल करना जिसका 
वह झगड़ा है. फैसछा जिसका कुछ अब तक न हुआ | ः 

गरचे खुदा है. कोई तो हो फिर उसके मानने से हे कया ।' 


, भानै भी तो किस तरह केसे कोई देवे बता॥ 


काबे में जाकर के झुका सिर करे उसको डर कर सिजूदा। 


था कोई बुत बना कर उसकी नित कर छे पूजा॥ 


होके एक-सत मजहबवालो कुछ तो इसमें कहो जरा ॥ 
वह झगड़ा है. फैसछा जिसका छुछ अब॑ तक न हुआ !: 
एक किसी ने माना किसी ने दो व किसी ने तीन कहा ।' 
मिला बताया किसी ने उसे जहाँ से कहा जुदा ॥ 
बुत में किसी ने पूजा किसी ने उसको पुकारा कह के खुदा ॥।- 
अपनी अपनी तौर पर गरज़ कि सब ने है खींचा! 
सगर न ते यह हुआ हकीकत में य साजरा है कैसा ॥ 
वह झगड़ा है. फैसछा जिसका छुछ अब तक न डेआ ! | 
मैंने तो पहिचाना प्यारे तुमको ते कर सब झगड़े | 


बने बनाये तुम ने सब को सब में सोजूद रहे।॥।! 


नाम तुम्हारा दिलवर है हैं बुत व, खुदा दोनों झूठे ॥ 
यह सब. जलवा तुम्हारा ही हैं, जिधर चाहे देखे ॥ 


जद 
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हरीचंद' के सिवा किसी पर ज़रा नतेरा भेद खुला। 
फैसछा जिसका कुछ अब तक न हुआ॥दा। 


3 


वह, भशड़ा है 


दिलवर के इश्क में दिछू को एक मिछावे । 
अपने को खोए तब अपने को पावे॥ 
दिलवर को एक कर के अपने में साने | 
इस दुनिया को इक अजब तसाशा जाने ॥'* 
में क्‍या हूँ श्सकों जी देकर पहिचाने। 
अपने को अपना सिरजनहारा माने॥ 
यह भेद का परदा आँखों से हट जावे। 
अपने को खोए तब अपने -को पावे॥ 
वह मैं पीछे उतरे न नशा फिर जिसका। . 
वह सुरूर हो जिसका वयान क्या. करता ।। 
सब दुनिया को बस जाने एक तमाशा | 
इस धारा में अपने -को समझे बहता ॥ 
जब सब आलम यह. नज़र खेल सा आवबे। : 
अपने को खोए तब अपने को पावे॥ . 
कुछ भले-बुरे में फफ न जी से रकक्‍्खे। 
काले गोरे का एक रंग बस सूझे॥ 
दुशमन को दोस्त-को एक नज़र से देखे । 
सैखाना ससजिद संदिंर एकी समझे।॥ . 
दो की गिनती भूले न जवबाँ पर छाते। 
अपने को खोए तब अपने को पावे॥ 
जब अपना ही अपने को होए सौदा । 
अपनी आँखो' से देखे आप तमाशा ॥ 
खुद अपनी करने :छगे .आप ही पूजा।.. . 
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: अपने ही नशे से आप बले मस्ताना॥ 
रग रग से अनल॒हक यही सदा. बस आवबे। 
अपने को खोए तब अपने को पावे॥ 

तब 'हरीचंद' में क्‍या कहूँ यह दि्खिलाता । 
जब चिनगारी से आप आग हो जाता ॥ 
पते से पेड़ बंदे से खुदा कहछाता।. 
जब अपने को हर शे में हाजिर पाता॥ 
जुज से कुछ क॒तरे से दरिया बन जावे। 
अपने को खोए तब अपने को पाबै॥। ९॥ 


मिले नमुझसे उसका दिल जिस दिल में वह दिछाराम न हो। 
मुँह न दिखाबे जिसके मुँह में दिल्वर का नोम॑ न हो ।। 
.._ छगे आग उस मैखाने में जहाँ न वह सांकी. होवे । 
बरगशत: हो व सजलिस जहाँ दौर उसका न चले॥ - - 
जिसमें उसका नशा न हो वह जहरे हलाहछ होए मे । 
बरहम होए वह सुहबत जहाँ न उसका जिक्र रहै॥. 
वीरान: वह बाग हो जिससें मेरा वह गुलफ़ाम न हो। 
झुँह न दिखावे जिसके मुँह में दिछबर का नाम न हो।॥ 
पुरजे हो वह किताब जिसमें तेरा थार बयान न हो। . 
गारत हो वह दीन जिससे तुझे पर ईमान न हो॥ 
ढहे वह काबा जहाँ वक्त सिजदे के तेरा ध्यान न हो। 
टूटे बह बुत तुम्हारी झलक जिसमें ए जान. न हो ॥ 
काफिर हो वह कुफ्र से तेरे यार जो कि .बदनाम न. -हो | 
मुंह न दिखावे जिसके मुँह में दिकबर का नांस न हो ॥| 
हम तो पीकर शराब तेरी मस्त हुए . ऐसे . प्यारे । 
सबको खोकर तुम्हें ऐे थार . हमने पाया बारे ॥. 
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मजा मिला वह जिससे हेच दिखलाते हैं मज़हब सारे । 
छोड़के सबको बेठे मैखाने में आसन मारे ॥ 
दूर हो वह नाचीज हाथ में जिसके इश्क काजाम नहों । 
मुँह न दिखाबै जिसके मुँह में दिछबर का नाम न हो ॥ 

कमी न देखें नज़र उठाकर गरचे सामने खंड़ा हो शाह । 
या फ़कीर हो, नहीं कुछ इसकी भरी मुझको परवाह ॥ 
यार हो रिश्तेदार हो मुझको खाक नहीं कुछ उनकी चाह । 
फ़कत मिलो तुम मेरे दिखबर ओ मेरा करो निबाह ॥ 
“हरीचंद' तेरे कहछाकर ओर किसी से काम न हो। 
मुँह न दिखावे जिसके मुंह में दिलबर का नाम न हो ॥१०॥ 


हजार लानत उस दिल पर जिसमें कि इश्के दिछदार न हो |. 
फूटें आँखें वे जिनमें बँघा अशक का तार न हो ॥ 

हिज की तलूखी नहीं है जिसमें तछख जिन्द्गानी वह है। 
जीस्त नहीं है सरासर बस सरगरदानी वह: है। 
सुल्झे रहना इसके जाल से निरी परेशानी वह है। 
जीना क्या है अगर इस जाँ में नहीं जानी वह है ॥ 
है ज़िंदा दर-गोर व-जिसको मरने का आज़ार न हो । 
फूटें आँखें वे जिनमें बँधा अशक का तार नहों॥ * 

बे महबूब मजेदारी गर हुईं तबीअत में तो क्‍्या। 
भूठी है सब शायरी अगर नहीं दिछ कहीं फ़िदा ॥ 
नाहक दीदारी है सारी गर न इश्क का त्तीर छगा। 
दुनियादारी भी है इक बोझ सिफ़े उछफ़त के बिना ॥ 
बेचारा है वही जो जुल्मे दिलबर से छाचार न हो। 
फूटें आँखें वे जिनमें बँधा अश्क का तार न हो ॥. 


[क 


मिले जहन्लुम में वह बातें जिनका कुछ भी उसूछ नहो। .. . 
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क्यों वह काबिल है बनता जिसमें. वह. मक॒वूछ न हो ॥ 
सिजदा है य सर का मारना जिसमें कुछ भी हुसूल नहो... 
फ़ाजिल है वह बना क्यों दुनियाँ में जो फुजूछठ न हो ॥ 
क्यों माला फेरे है वह गुल जिसके गछे का हार न हो।. 
फूटें आँखें वे जिनमें बंघा अशक् का वार नहों॥ 
क्यों वह दौछतमंद है जिसके पास ज़रे बेकसी नहीं ।. 
क्या आज़ादी है उसको जिसकी अकल कुछ फेँसी नहीं ॥ 
बगेर उसके वस्छ के सब रड्-रोना है यह हँसी नहीं । 
उजड़ा है वह मोहनी छबि जिस दिल में बसी नहीं ॥. 
“हरीचंद! सबअभी खाक में मिल्तेजिसमें वहयार नहो । 
फूटें आँखें वे जिनमें बँधा अइक का तार न हो ॥११॥ 


तुम गर सच्चे हो तो जहाँ को कहते हैं. सब क्‍यों झठा । 
तुम निगुन हो तो फिर यह ग़ुन जग में सब है. किस का | 

जो झूठा होता है उसकी बातें होती हैं. झूठी ।। 
ज्यों सपने की मिली संपत कुछ काम नहीं करती ॥| 
सच्चों के तो काम हैं जितने वह सच्चे होते हैं सभी-। 
फिर बकते हैं भछा क्‍यों सब के जहाँ झूठा है अजी॥ - 
भरा कहीं शीशे से हीरा हुआ किसी ने है देखा। : 
. तुम निर्गुन हो तो फिर यह शुन्न जग में सब है किसका। 

तुम ने बनाया या कि बने खुद तो यह साया है कैसी ॥ 
एक जो हो तुस तो फिर यह कोन. दूसरी आके घुसी | 
गरचे काम उसका है. तो फिर तेरी क्‍या तारीफ रही ॥- 
तुम करते हो तो क्‍यों कहते हैं हुई किसमत की लिखी.। 
है जो तुस्हारे शरीक तो फिर छा-शरीक क्‍यों ,नाम पड़ा । . 
तुम निशुन हो तो फिर यह गुन जग में सब है किस का ॥ 
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जहाँ अगर झूठा है तो फिर सतवालो' को क्‍या है काम । 
फिर मजहब सें भला क्‍यों' करता है हर शख्स कलाम ॥ 
वेद वगेरह भी तो जहाँ में हैं. फिर कया है इनसे कास ।' . 
इनके सिवा भी कहोगे जो कुछ सब झठा है सुदाम ॥ 
खुद झूठा जो होगा उसका कहना भी सब है झूठा । 
तुम निगुन हो तो फिर यह शुन्न जग में सब है किस का ॥| 

सभी शोर करते हैं साँप का रस्सी में यह घोखा है ॥! 
भूले है. वह, जहाँ गर दो हो तो यह वात बने॥' 
यह तो तब हो जब कि साँप रस्सी यह कायम हों दो शे ॥ 
यहाँ तुम्हारे सिवा है कोई दूसरा कौन कहे ॥ 
हरीचंद! तू सच है. तो जग क्यों अपने मुँह झूठ बना। 
तुम निगुन हो तो फिर यह शुन्न जग में सब है किसका ॥ १२॥॥ 


ढूँढ़ फिरा में इस दुनिया में पश्चिम से छे प्रव तक। 
कहीं न पाई मेरे दिलदार प्रेम की तेरे झलक ।। 

मसजिद मंदिरगिरजों में देखा मतवालो' का जा दौर । 
अपने अपने रँग में रँगा दिखाया सब का तोर ॥। 
सिवा झठी वातो'व बनावट के न नज़र आया कुछ ओर। 
एक एक को टटोछा खूब तरह हमने कर गौर॥ 
तेरे न दरशन हुए मुझे में बहुत खोज कर बैठा थक।' 
कहीं न पाई मेरे दिलदार श्रेम की तेरे भछक।॥। 

जो आकिल पंडित शायर हैं उनको भी जाकर देखा । 
झगड़े ही में उन्हें हमने हर दम छड़ते पाया ॥!' 
जिसे बुरा कहता है. एक उसको कहता कोई जच्छा । 
कोई पुरानी छीक पीटे है कोई कहता है नया ॥ 
जहाँ पे देखा नजर पड़ी हॉँ यह झूठी कोरी बक बक | 
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कहीं ल पाई मेरे दिलदार श्रेम की तेरे झलक।॥ हक निजदार जत थो गए अआउकओ 7. 
जिनको आशिक सुनते थे उनके भी जाकर देखे ढंग । 
माशुकों के कहीं कुछ नज़र पढ़े हर तरह के रंग ॥ 
वही बँधी बातें हैं वही सुहबत है वही हैं उनके संग। 
गरज कि इनसे मेरी जाँ आई है अब बहुत बन्तंग ॥ . 
मतलब की बातों को छोड़ कर और नहीं कुछ है बेशक । 
कहीं न॒ पाई मेरे दिलदार प्रेम की तेरे झछक॥ 
कोई सान कर. सवाब तेरा इश्क जहाँ में करते हैं । 
कोई गुन॒ंह से खौफ दोज़ख का करके डरते हैं॥ . 
कोई सजाजी इश्क में अपने मतछूब का दम भरते हें । 
कोई मरके मिले बैकुंठ इसी पर मरते हैँ ॥ 
“हरीचंद! पर इनमें से पहुँचा कोई नहिं. तेरे तक । 


कहीं न पाई मेरे दिलदार श्रेम की तेरे. झलक ॥१९ श। ०५ 
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इश्क चसन महवूव का वहाँ न जाबे कोय । 
जाबे तो जीवे नहीं जिए तो घोरा होथ ॥ 
सीस काट आगे घरो तापर राखो पाँव । 
इश्क चमन के बीच में ऐसा हो तो आब ॥”' 


'सींचन की सुधि छीजो झुरकज्नि न जाय।* 


सं० १९४०. 
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तुम्हं कुजों में वा नदियां के त्ों पर फिरते आरायः 
देखा है ओर इससे निश्चय होता है कि तुम बड़े सेलानी 
हो | पर था मन-मानी सेल करने में तुम्हारे कोमल चरनों 
में जो कंकरियों गड़ती हैं, वह जी में कसकती हैं । इससे 
मैंने रच रच कर यह फुलवारी बनाई है, सींचते रहना, 
यह भरा में किस मुंह से कहे | पर जैसे इधर उधर सैल 
करते फिरते हो, चेसे ही कभी कभी भूले भटके इस 
“फुलवारी ” में भी आ निकलोगे तो परिश्रम सफल होगा । 


ग 7१ है 
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कचल तम्हारा 
हारश्वद्र 
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प्रेम-फुल्वारी 
भरति नेह नव नीर नित वरसत सुरस अथोर । 
जयति अपूरव घन कोऊ छूेखि नाचत मन मोर ॥ १॥ 
जेहि छहि फिर कछु लहन की आस न चित में होय । 
जयति जगत-पावन-करन प्रेम बरन यह दोय ॥ २॥ 
: चंद मिटे सूरज मिटे मिंटें जगत के नेम। 
यह दृढ़ श्री हरीचंद! को मिटेन अबिचल ग्रेम ॥ १॥ 
प्रेम-फुलवारी की भूमि 
राग बिहाग 
श्री राधे मोहिं. अपनो कब करिहो । 
जुगछ-रूप-रस-अमित-माधुरी कब इन नेननि भरिही ॥ 
कब या दीन हीन निज जन पै त्रज को बास बितरिहों | 
“हरीचंद! कब भव बूड़त तें सुज धरि घाइ उबरिहों ॥ १॥ 


अहो हरि बस अब बहुत भई । 

अपनी दिसि बिलोकि करुना-निधि कीजे नाहिं नई ॥ 

जौ हमरे दोसन कों देखो तौन निवाह हमारो। 
करिके सुरत अजामिर-गज की हंमरे करम विसारी ॥ 

अब नहिं सही जात कोऊ बिधि धीर सकत नहीं धारी। 
हरीचन्द! को बेगि घाइके झुज भरि छेहु उबारी ॥ २॥ 


३३७ जुछ७ | 
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पियारे याको नाँव नियाव । | 
जो तोहिं मजे ताहि नहिं भजनो कीनों भछो बनाव॥ 
बिन्नु कछु किये जानि अपुनो जन दूनो ढुख तह दनों | 
भी नई यह रीति चलाई उलटों अवशगुन छेनो ॥ 
हरीचंद!ः यह भछो निबेखों हेके अंतरजामी। 


चोरनछाँडिछाँडि के डॉड़ी| उछटो धन को स्वामी ॥ ३॥ | 


जानते जो हम तुमरी बानि | 
परम अबार करन की जन पें, हे करुता की खानि ॥ 
तो हम छार देखते दूजों होते” जहाँ दयाल। 
करते नहिं बिश्वास बेद पै जिनतोहिं कह्यो कृपाल ॥ 
अब तो आइ फँसे सरनन में भयो तुम्हारों नाम। .... 
“हरीचंद' तासों मोहिं तारो बान छोड़ि घनव्याम॥ ४॥ 
प्यारे भब तो सही न जात । 
कहा करें कछु बनि नहिं आवत निसि दिन जिय पछितात।। 
जैसे छोटे पिंजरा में कोड पंछी परि तड़पात। 
त्योंही प्रान परे यह मेरे छूटन को अकुछात ॥ 
कछु न उपाव चलछत अति ब्याकुछ मुरि मुरि पछरा खात। 
हरीचंद! खींचों अब कोउ बिधि छाँड़ि पाँच अरु सात) ५ ॥. 


नाहिं तो हँसी तुम्हारी हेहै । 
तुमहीं पे जग दोस धरैगों मेरो दोस न देहे ॥ 
बेद पुरान प्रमान कहो को मोहिं तारे बिल लैहे ।. 
तासों तारो हरीचंदः को नाहीं तो जस जेैंहे ॥ ६ ॥ 
फेलिहे अपजस तुम्हरों भारी । ॥ 
फिर तुमकों कोऊ नहिं कहिंहे मोहन पतिद-उघारी ॥ 
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वेदादिक सब झठ होंइगे हे जेहे अति ख्वारी। 
तासों कोउ विधि धाइ लीजिए 'हरीचंद! को तारी ॥ ७ ॥ 


तुम्दहरे हित की भाखत बात । 
कोड बिधि अब की तार देहु मोहिं नाहीं तो प्रन जात ॥ 
'बूँद चूकि फिरि घट ढरकावत रहि जेहो पछितात । 
चात गए कछु हाथ न ऐहै क्‍यों इतनो इतरात ॥ 
चचूक्यो समय फेर नहिं पेहो यह जिय घरि के तात । 
तारि छीजिए हरीचंद' को छाँड़ि पाँच अरु सात ॥ ८॥ 


भरोसो रीझ्षन ही छखि भारी । 
'हमहूँ को विश्वास होत है सोहन पतित-उधारी ॥ 
जो ऐसो सुभाव नहिं होतो क्यों अहीर कुछ भायो । 
'तजि के कौस्तुभ सो सनि गछ क्यों गुंजा-हार घरायों ॥ 
क्रीट मुकुट सिर छोड़ि पखोआ मोरन को क्‍यों धाखो । 
'फेंट कसी टेंटिन पे सेवन को क्‍यों स्वाद बिसाख्री ॥ 
ऐसी उलटी रीक्ष देखि के उपजत है जिय आस । 
'जग-निंदित 'हरिचंदहु! को अपनावहिंगे करि दास ॥ ९ ॥ 


सम्हारहु अपुने को गिरिधारी । 
'मोर-मुकुट सिर पाग पेंच कसि राखहु अलछक सवारी ॥ 
'हिय हलकत वनमाऊर उठावहु मुरछी धरहु उतारी । 
'वक्रादिकन सान दे राखो कंकन फेंसन निवारी ॥ 
 नूपुर छेहु चढ़ाइ किंकिनी खींचहु करहु तयारी। 
.पियरों पट परिकर कटि कसि के बाँधो हो बनवारी ॥ 
'हम नाहीं उनमें जिनको तुम सहजहि दीने तारी-। 
वानों. जुगमों नीके अब की (हरीचंद' की बारी-॥९१०॥ 
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हम तो छोक-भेद्‌ सब छोड़यौ । क्‍ 
जग को सब नाता तिनका सो तुम्हरे कारन तोड़यो ॥ 
छाँड़ि सबै अपुनों अरु दूजेन नेह तुम्हहिंसों जोड़यो |... 
हरीचंद' पे केहि हित हम सों तुम अपुनो मुख मोड़यी ॥ १ १। 


जो पे सावधान हे सुनिए । हे 
तौ निज शुन कछु बरनि सुनाऊँ जो उर में तेहि गुनिए ॥ 
हम नाहिंन उन में जिनको तुम तारे गरब बढ़ाई। 
बोलि लेहु एथुराजहि तो कछु मो शुन परे सुनाई ॥. 
चित्रगुप्त जी वदि हमरे गुन निज खातन छिखि,.लछेहीं |. . 
तो हम पाप आपुने तिनको हारि तुरत सब देहीं॥ 
एक से औणशुन गिनिबे कों नागराज प्रन कीनों। 
नहिं गिनि गए सेस बहु रहिं गयों सोई नाम तब छोनो | 
- सबे कहत हरि-कृपा बड़ेरी अब हीं परिहि छूखाई। 
पे जो मो अघ-भय न भागि के रहैन हृदय ढुराई॥ 
बहुत कहाँ छों कहों प्रानपति इतने ही सब सानौ। हे 
हरोचद्‌ सो भयोी सासना नीके जुगओ बानों॥१२॥ 


5१४ >> 


पिया हीं केहि विधि अरज करों । | 

मति कहूँ चूकि होइ बे-अदबी याही डरन डरों॥ 
भोरहि सों भेछा सो छागत नर-तारिन को भारी] 
न्हात खात बन जात छुंज में केहि. बिधि छेहूँ पुकारी ॥ 
महल टहलछ में रहत लुभाने सॉँझहि सों सब राती + 

. तह को बिघन बन कछु कहि के एहि डर घरकत छाती ॥।: 
बड़े बड़े मुनि दंव त्रह्म शिव जह मुजरा नहिं पाव।: 
तहेँ हम पामर जीव कहो क्‍यों घुसि के अरज सुनावें ॥.. 


जज ८५० 
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एक बात बेद्न की सुनिके कछु भरोस जिय आयो। 
हरीचंद' पिय सहस-श्रवन तठुस सुनतहि आतुर धायो ॥११॥ 


प्रेस-फुलवारी के घृक्ष 
ग्राननाथ तुमसों सिलिये को कहा जुगति नहिं कीनी । 
पचि हारी कछु काम न आई उछटि सबे विधि दीनी ॥ 
हेरि चुकी बहु दूतिन को सुख थाह सबन की ढछीनी । 
तव अब सोचि-विचारि निकाली जुगति अचूक नवीती ॥ 
तन परिहरि मन दे तुब पद में छोक ठृगुनता छीची । 
औहरीचंद' निधरक बिहरोंगी अधर-सुधा-रस-भीनी ॥१४॥ 


इन नेनन को यही परेखो | 
चह सुख देखि पिया-संगस को फेर बिरह-ढुख देखो ॥ 
सहिं पाखान भए पिय बविछुरत भेम-प्रतीत न लेखों । 
हरीचंद! निररूज है रोवत यह उल्टी गति पेखो ॥१५॥ 


देख्यो एक एक को टोय । 
आनतनाथ विनु विरह सँघाती और नाहिंने कोय ॥ 
सात-पिता धन-घाम मीत जग निज स्वारथ को होय । 
हरीचंद' जो सोऊ बिछुरे तौ न सरे क्‍यों रोय ॥१६॥ 


पियारे क्‍यों तुम आवत याद्‌ । 
छूटव सकल काज जग के सब मिटत भोग के स्वाद ॥ 
जब ढो तुम्हरी याद्‌ रहे नहिं' तव छों हम सब छायक । 
तुमरी याद होत ही चित से चुसत सदन के सायक ॥ 
तुस जग के सब कासन के अरि हस यह निहच जाने । 
हरीचंद* तो क्‍यों सब तुमरे प्रेमहिं जग में सानें ॥१७॥ 


७८१ 
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पियारे ऐसे तो न रहे। 9 
जैसे भण. कठोर अबे तुम तैसे कबहुँ नहे॥ 
हम वह नाहिं कहा, के मुरछित छखि तुम झुज न गहे । - 
कहाँ गई वे पिछली बतियाँ जो तुम बचन कहे ॥ 
जो तुम तनिक मलिन मुख देखत छिनहू नाहिं सहे । 
सो 'हरिचंद' प्रान बिछुरत कित बदन छिपाय रहे ॥१८॥ 


._ एहि उर हरि-रस पूरि गयो। । ह 
तन में मन में जिय में सब ठाँ कृष्ण हि कृष्ण भयो॥ 
भरत्रो सकछ तन-मन तौह नहिं मान्यो उसड़ि वह्मौ । 
मैनन सों बैेनन सों रोक्यों नाहिंन परत रहों॥ 
लघु घट तामें रूप-समुद रहो क्‍यों न उसगि निकरे। 
तापें छाए ज्ञान कहो तेहि जिय कित छाइ धरे ॥ 
कौन कहे रखिबे की उलछटो बहि जैहे या धघार।... 
“हरीचंद' मधुपुरी जाहु तुम हाँ नहिं पेहों पार ॥१९॥ 


रहें क्‍यों एक म्यान असि दोय । 
जिन नेनन सें हरि-रस छायो तेहि' क्‍यों भावे कोय ॥ 
जा तन-पम्तन में रमि रहे मोहन तहाँ ग्यान क्‍यों आबे । 
: चाहो जितनी बात अबोधों हॉँको जो पतिआबे।॥ 
असृत खाइ अब देखि इनारुन को मूरख जो भूल । 
हरीचंद' त्रज तो कदलछी-बन काटों तो फिरि फूले ॥२०॥- 


गसन के पहिले ही मिल जाहु । 
नाहीं तो जिय ही रहि जैहै तुब मुख-देखन छाहु ।। 
जान देहु सब और चित्त के मिल्लि रस करन उमाहु | 
हरीचंद' सूरति तो अपनी बारेक फेर दिखांहु ॥२१॥ 


ण्८र 
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नेन भरि देखन हू में हानि । 
केसे श्राव राखिये सजनी नाहिं परत कछु जानि॥ 
या त्रज के सब छोग चवाई त्यों बैरिन कुलछ-कानि। 
देखत ही पिय प्यारे को मुख करत चवाबव बखानि॥ - 
मिलिबो दूर रह्यौ बिन बातहिं बैठि करहिं सब छानि। 
“हरीचंद' कैसी अब कीजे या लरूलचौंहीं बानि ॥२श।। 


.. प्लाननाथ जौ पें ऐसी ही तुम्हें करन ही हॉँसी । 

तो पहिले ही क्‍यों न कह्यौ हम मरतीं दे गछ फॉसी ॥ 
जिय-जारन क्यों जोग पठायो तोरि प्रीति तिनुका-सी । 
“रीचंद” ऐसी नहिं. जानी हेहें हरि बिसुवासी ॥२१॥ 


हरि सँग भोग कियो जा तन सों तासों कैसे जोग करें । 
जो सरीर हरि सँग छपटानी वापें कैसे भसम घरें ॥ 
जिन अश्रवनन हरि-बचन सुन्यौ है ते सुद्रा केसे पहिरें । 
जिन बेनिन हरि निज कर गँथीं जटा होइ ते क्‍यों निकरे ॥ 
जिन अधरन हरि-अमृत पियो अब ते ज्ञानहिं कैसे उचरे । 
जिन नेनन हरि-रूप बिलोक्यौ तिन्हें मूँदि क्यों पछक पर | 
जा हिय सों हरि-हियो मिल्‍यो है तहाँ ध्यान केहि भाँति घर । 

हरीचंद' जा सेज रमे हरि तहाँ बघम्ब॒र क्‍यों बितर ॥२४॥। 


फेरह मिलि जैये इक बार । 
इस प्रानन को नाहिं भरोसो ए हैं चलन तयार ॥ 
जो छतियन सों रूगि नहिं. बिहरो प्यारे नंद-कुमार । 
तो दूरहि सों बदन दिखाओं करो छाछ मसनुहार ॥ 
नहिं रहि जाय बात जिय मेरे यह निज चित्त बिचार। 
हरीचंद' न्यौतेहु के मिस बज आओ बिना अबार ॥२५॥ 


ज८रे 
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भई' सखि ये अँखियाँ बिगरेल । 
बिगरि परी सानत नहिं देखे बिना साँवरो छैछ ॥ -. 
भहई सतवार धरत पग डगसग नहिं समत कुल-गेल । 
तजिके छाज साज गुरुजन की हरि की भई रखेल-॥ 
निज चवाव सुनि औरहु हरखत करत न कछु मन सेल । 


हरीचंद” सब संक -छाँड़ि के करहिं रूप की सैल ॥रदा 


होस यह रहि जेंहे सन माहीं । 
चलती बार पियारे पिय को बदन बिलोक्यों नाहीं ॥ 
बैदन के बदले पिय प्यारे घाइ गही नहिं बाहीं। 
रीचंद” प्यासी 'ही जैहें अधर-सुधा-रस चाहीं ॥रणा 


कहाँ गए मेरे बाल-सनेही । ; । 
अब छो फटी नहीं यह छाती रही मिलन अब केही ॥ 
फेर कबे वह सुख धौं मिलिहे जिअतसोचि जिय एही |... 
“हरीचंद! जो खबर सुनावे देहूँ प्रान-धन तेहीं ॥रटा। - 


: याद परे वे हरि की बतियाँ। 

जो बन-ऊंजन बिहरत मधुरी कहीं छाइके छतियाँ ॥ 

कह वे कुंज कहाँ वे खग-म्ग कहूँ वे बत की पतियाँ। 

हरीचंद जिय सूल होत छखि वही उँजेरी रतियाँ ॥२५॥ 
जो पें ऐसिहि करन रही । 

तो क्‍यों मन-मोहन अपुने मुख सों रस-बात- कही ॥ 

हम जानी सुख सों बीतैगी जैसी बीति रही। 

सो उलटी कीनी विधिना ने कछू नाहिं निबही॥ 

हमें बिसारि अनत रहे मोहन औरे चाछ गहीं। ... 

हरीचंद कहा को कहा हे गयो कछु नहिं जात कही ॥३२०॥ : 


जुट 
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अब बे डर में साछत बातें । 
जो नद-नंदन त्रज में कीनी ग्रेम-प्रीति की घातें ॥ 
 वेई क्ुुंज वहीं द्रम पछवच घही उजेरी रातें। 
एक ग्रान-प्यारो ढिग नाहीं विष सम छागत तातें ॥ 
कूर अकूर आ्रान हरि ले गयो आयो दुष्ट कहाँ तें। 
“हरीचंद” विद्रत नहिं छतियाँ भई कुलिस की छातें ॥११॥ 
अब तो छाजहु छूटि गई री । , 
ठोंकि-बजाइ नगारों दे के हों पिय-बसहि भई री ॥ 
'नहिं छिपाव कछु रहो सखिन सों खुल्यो भेद सबई री। 
परतछ हू रोवत पिय के हित ऐसी रीति छई री ॥ 
-बंकि बकि उठत नाम श्रीतम को है यह' रीति नई री । 
“हरीचंद' जग कहत भछे ही यह अब विगरि गई. री ॥१२॥ 


अरे कोउ कहो सँदेसो श्याम को । 
“मरे प्रान-पिया प्यारे को अरु भैया बलराम को ॥ 
- बहुत पथिक आवत हैं या मग नित-प्रति वाही गाम को। 


का 


'कोऊझ न छायो पिय को संदेसो 'हरीचंद' के नाम को ॥३३॥ 


तुब मुख देखिये की चाट । 
ग्रान न गए अजहूँ मो तन तें छागी आस-कपाट ॥ 
नैन फेर चाहत हैं देख्यो छीने गो-घन ठाट। 
वेनु बजावत सो मुख छाछन वाही जमुना-घाट ॥ 
अटक्यो जीव फेस्यो जग में फिर तुव मिलिब्रे की बाठ | 
“हरीचंद' हिंय भयो कुलिस लो गयो न अब लो फाट ॥३१४॥ 


निरूज इन प्रानन सों नहिं कोय । 
: सो संगम-सुख छाँड़ि अजहुँ ये जीवत निरकूज होय ॥ 


जुटज 
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गए न संग आ्लान-प्रीतस के रहे कहा सुख जोय। : 
“हरीचंद! अब सरम सिटावत बिना बात ही रोय ॥३ण॥क 
अब में केसे चढूँगी क्‍यों सुधि मोहिं दिलाई । 
पनघट ही पे पिय प्यारे को क्यों दियो नाम सुनाई ॥ 
दूर रह्यौ घर गति-मति भूली पगन घरों अब जाई। 
हरीचंद' हों तबहि छों काज की जब ढों रहूँ मुठाई ॥३६॥ 
हाय हरि बोरि दई मँझ-धार । ः 
कीन्हीं थछ की नहिं बेरे की भी छगाई पार ॥ 
नेह की नाव चढ़ाय चाव सों पहिले करि मनुहार । 
अब कहो बिन अपराध तजी क्‍यों सुनिहै कौन पुकार ॥ 
छोक-छाज घर भूमि छुड़ाई करो घात सों वार। 


हरीचंद' ताप. उतराई मसाँगत हो - बलिहार ॥३७॥ ु द 
नेन ये लगि के फिर न फिरे । | 


विधुरी अछकन में फेंसि फसिके रहि गए तहीं घिरे ॥ 
पचि हारे गुरुनन सिख देके नाहिंन रहत थिरे। 
हरीचंद' प्रीतम सरूप में डूबे फिर न तिरे ॥३८॥ 
पिय सां प्रीति छगी नहिं छूठ । 
ऊूधो चाहो सो समझाओ अब तो नेह न टूटे ॥ 
सुंदर रूप छोड़ि गीता को ज्ञान छेइ को कूट। 
हरीचद्‌ एसो को मूरख सुधा त्यागिं बिख छूट ॥१२५॥' : 
निठुर सो नाहक कीनी प्रीति । है 
अब पछिताय हाय कारें राहे गई उलृटि परो सब रीति ॥ | 
हम तन मन घन जा हित खोयो उन सानी नग्रतीति। ...- : 
'हरीचंद! कहा को कहा कीनों बलि. बिधना की नीति ॥४०॥: 


जु८टर , 
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पुरानी परी छाल पहिचान। 
अब हमकों- काहे को चीन्‍न्हों प्यारे भए सयान॑ ॥ 
नई श्रीति नए चाहनवारे तुमहूँ नए सुजान। 
“हरीचंद! पे जाईं कहाँ हस छाून करहु बखान ॥४१॥ . 
सखी री ये उरभौंहे नेन । 
उरझि परत सुरक्ष्यौ नहिं जानत सोचत समुझत हैं न ॥ 
कोऊ नाहिं बरजे जो इनको बने सत्त जिमि गैन। 
“हरीचंद! इन बैरिन पाछे भयों छैन के दैन ॥७२॥ 


सखी री ये अंखिया रिभवारि । 
देखत ही मोहन सों रीझीं सब कुछ-कानि बिसारि.॥ 
मिलीं जाइ जल दूध मिले ज्यों नेकु न सकी सम्हारि । 
सुंदर रूप बिलोकत रपटीं काँचे घट जिसि बारि ॥ 
अब बिनु मिले होत हैं ब्याकुल रोअत निज पुकारि। 
अपुने फल करि हमहिं कनोड़ी और दि्वावत गारि ॥ 
छोक-छाज कुछ की सरजादा तृन-सस तजी बिचारि । 
हरीचंद” इनको को रोके बिगरीं जगहि बिगारि ॥४३१॥ 


सखी री ये बिसुवासी नेन । 
निज सुख मिले जाइ पहिले पे अब छागे दुख दैन ॥ 
दगा दई है गए पराए बिसरायो सब चेन । 
“हरीचंद' इनके बेवहारन जानि नफा कछु है न ॥४४॥ 


समरस की पीर न जाने कोय । ' 
कासों कहों कौन पुनि साने बेठ रहीं घर रोय ॥ 
कोऊ जरनि न जाननवारी बे-महरम सब छोय | 
अपुनो कहत सुनत नहिं भेरी केहि समुझाझँ सोय ॥ 


जुट ७9 
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छोक-छाज कुछ की मरजादा बठि रही सब साय | 
हरीचंद” ऐसहि. निबहैगी होनी होय सी- हाथ ॥8»5॥ 


मोह किंत तुमरों सबै गयो । | 

सोई हम सोई तुम तो अब ऐसो काह भयां॥ 

मान समे जिनको नेकहु दुख तुम कवहू न सम्हार | 

तेई नेन रोवत निसि-बासर केंसे सहत पियार।॥ 
तनिकहु छखि मम॒ मुख सुरझानों करि मनुहार सनाओ। 
सोई परी धरनि पे देखत क्यों तुरते नहिं. घाओं।॥ ह 
हाय कहा हों कहीं प्रान-पिय तुम आछत गति एसी | 
हरीचंद! पिय कहाँ दुराये कहा प्रीति यह केसी ॥४९॥ 


[43 


जो पिय ऐसो मन सोहिं दीनो । 
तौ क्‍यों एक निराछों जग नहिं मो निवास हित कोनों ॥। 
इन जग के छोगन सों मो सों वानिक बनि नहीं आबे | 
उन करोर के सध्य एक क्‍यों हम सों निवहन पावे ॥ 
के तो जगहि छोड़ाओ हम सों राखो के ढिग सोहिं । 
चंद दुख देहु न इतनों बिनय करत ही तोहिं ॥४०॥ 


खुलि के दुखहु करन नहिं पांव । 
कैसे प्रान रहें जो सब बिधि हम ही भार उठावे ॥ 
नैनन सदा चवाइन के डर दृ॒ग भरि पियहि न देख्यो.। .. 
ताको दुख तो सह्यो कोझ बिधि जानि करस को लेख्यो॥ 
रोवनहू में हानि भई अब प्रगट हाय नहीं हाोई। 
तो केहि बिधि जिय धीरज राखें सो भाखी सब कोई ॥ 
सब बिधि हमहिं बिपति तो ऐसे जीवनहू पे ख्वारी । | 
हरीच॑द”! सोयो बिघिना किन जाग हमारी बारी ॥४८॥ 


ज८८ 


सा 
भेम-फुलेवारी : 





पियारेतजी कौन से दोस । 

इतनी हमह तो सुनि पावें फेर करें संतोस | 

घुमरे हित सब तज्यों आस इक तुम्हरी ही चित धारी । 

एक तुम्हारे ही कहवाए जग में गिरवरघारी।॥ 

जो कोड तुमरो होइ सोई या जग में बहु दुख पाबे । 

यह अपराध होइ तो भाखों जासों धीरज आबवे ॥ 
कियो ओर तो दोस कछू नहिं. अपनी जान पियारे | 

तुमरे ही हे रहे जगत मैं एक श्रेस-प्रन धारे ॥ 

' जो अपुने ही को दुख देनो यहै आप को बानो ।. 

तो क्‍यों नहिं ताकों अपने मुख प्यारे प्रगट बखानों | 
जासों चतुर होइ जग में कोड तुम सों प्रेम न छावै।.- 
“हरीचंद' हम तौ अब तुमरे करो जोई मन भावे ॥४९॥ 


सुरतिह अब नहिं आबे स्यास की । 
प्राननाथ आरति-नासन मन-मोहन सब सुख-घाम की ।। 
बेई नेन वही सन ओऔ तन वहीं चटपटी काम की । 
भये कुलिस लों सब पिय बिछुरे निसि बीतत चोौ-जास की ॥ 
सुनियत छारू कहानिन में अब जैसे सीता-राम की । 
“हरीच॑ैद! कहा को कहा कीनो बलि या गति बिधि बास की ॥५०।१६ 


अब में कब छो देखूँ बाट । 
भोर भयो हों ठाढ़ि ही रहि गई पकरे दछार-कपाट ॥ 
हार पहार मए बिछुरे अर बिख भए सुख के ठाट। 
सूथी सेज पिया विन्नु देखत क्‍यों न गयो हिय. फाट ॥ 
बिरह-सिंधु में डूबी ग्वालिनि कहूँ दिखात नहिं घाट । 
- हरीचंद' गहि बाँह उठाओ जिय सति करहु उचाट ॥५१॥ 


७ज८५ 


भारतेन्दु-अन्थावली... 
होय हरि हे में ते अब एक । 
९ े 


के मारो के तारों मोहन छाँड़ि - आपनी- टेक । . 
बहुत भई सहि जात नहीं अब करहु बिलंब न नेक । 


हरीचंदः छॉड़ो हो छाहून पावन -पतित-विवेक ॥५श॥ . 


'नावरि सोरी झाँसरी हो जाय परी मसमघार। 
'निसि अँधियारी पानी छागत उछटो बहत बयार॥ 
सूझत नहिं उपाय बिनु केवट कोइ न सुनत पुकार । - 
हरीचंद! ड्ूबत कु-समय में धाइ छगाओ पार।॥५वशा .. 


कोऊ ना बटाऊ मेरी पीर को । | 
सब अपने स्वार्थ को कोऊ देनहार नहिं धीर को ॥ 
कसकत सो बन रास विरूसिबो हरि-सँग जमुना-तीर को | 
उलहत हियो नेन भरि आवत छखि थर घीर समीर को ॥| 
कहा करों कित जाडँ न भूछत हँसि हँसि हरिबो चीर को । ह 
“हरीचंद” कोउ हार कहत नहिं गोपराज बलबीर को ॥५णछ 


'अबिरल जुगठ कमल-हग बरसत सखि पे खीजत होइ खिस्यानी । . 
आजु कुंज क्‍यों सेज बिछाई तापे दई पिछौरी तानी 
हों धोखे ही गई सयन कों चिंतत पिय-सेजोग सुखदाई।. 
हारहिं तें अभिछाख छाख करि भरि आनंद फूली ने समाई॥ - . 
ढकी सेज छखि के पिय सोए जानो भइ जिय अमित उमाही | 


'नूपुर खोलि चढी हरुए. गति पीतम-अधर-सुधा-रस चाही॥ 


“निकट जाइके छाइ जुगछ भुुज जबै गाढ़ - आलिंगन. कीनो |... 


'तब सुधि ओई पिय घर नाहीं उन तो गौन सधुबंन को कीनो | 


मुरछ्धि परी करि हाय साथ ही मानहूँ छता मूछ सों तोरी॥ 
'बेसाध छखि आईं बृज-बनिता बैठि रहीं घेरे 'चहुँ ओरी |॥ 
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प्रेम-फुलवारी 





'छिर्कत नीर शुरूव बदन पें आँचर पौन करव कोड नारी। 
ब्याकुछ सखि-समाज सब रोअत मजु आजुहिं बिछुरे गिरिधारी ॥ 
इतनेह पे ग्रानः गए नहिं. फिरह सुधि आई अधनराती। 
हों पापिनि जीवति ही जागी फटी न अजों कुलिस की छाती ॥ 
फिर वह घर-व्यवहार वहे सब करन परें नित ही उठि माई । 
“हरीचंद” मेरे ही सिर विधि दीनी काह जगत-अमराई ॥५०॥ 


रहे यह देखन को दृग दोय । 
गए न प्रान अबों अँखियाँ ये जीवति निरकूज होय ॥ 
सोई कुंज हरे हरे. देखियत सोई सुक पिक कीर । 
सोई सेज परी सूनी छे. बिना मिले वलूबीर ॥ 
वही झरोखा वही अटठारी वहीं गलठी वही साँझ । 
वह नाहिं जो वेनु बजाबत ऐहीे गलियन माँक ॥ 
त्रजह वही घही गौवें हैं वही गोप अरु ग्वाल । 
बिडरे सब अनाथ से डोलत व्याकुछ बिना गुपाढ ।॥। 
'नंद-भवन सूनों देखत क्‍यों गयो नहीं हिय फाट । 
४हरीच॑ंद” उठि वेगहि धाओ फेरह बत्रज की बाठ ॥५६॥ 


नंद-भवन हीं आजहु गई हो भूछे ही उठि भोर । 
जागत समय जानि मंगल-मुख निरखन नंद-किशोर ॥ 
नहिं बंदीजन गोप गोपिका नाहिंन गौवें द्वार । 
नहिं कोड मथत दही नहिं रोहिनि ठाढ़ी के उपचार ॥ 
तब मोहिं सुरत परी घर नाहिंन सुंदर श्याम तमाल। 
मुरछित घरनि गिरी द्वारहि पे रूखि धाई ब्रज-बारू ॥ 
- छाई गेह उठाइ कोड विधि जीवन- गए अदेस। 
“हरीचंद” मधुकर तुबव आए जागी सुनत संदेस ॥५७॥ 


७५५९१ 
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हटठीले पिय हो प्यारिहु को हठ राखो । 
तुव रूसे सों काम चले नहिं मधुर बचंन मुख साखौ ॥ 
आओ मधुबन छॉड़ि फेर दूर कूबरिहि नाखी। 
“हरीचंद! को सान राखिके अधर-सुधा-रस चाखो ॥५८॥ . .. 


.. अथ प्रेम-फुलवारी के फूल 
प्रीति की रीत ही अति न्यारी । 
छोग बेद सब सों कछु उछटो केवल प्रेमिन प्यारी ॥ 
को जाने समुझे को याकों बिरढी .जाननहारी । 


“हरीचंद!' अनुभव ही छखिये जामें गिरवरघारी ॥«९॥ 


श्रीराघे सोमा कहा कहिये । 
रसना अधम वहुरि अधिकारी कोऊ. नहिं छहिये ॥ 
कासों कहिये को समझे एहि ससुझि चित्त रहिये। 
परम गुप्त रत सब सो कहि कहि केसे चित दृहिये | 
बिज्लु तुव कृपा अपार सिंधु रस केहि प्रकार, बहिये.। 
“हरीचंद” एहि सोच छोड़ि सब मौन रहो चहिये॥६०॥ 


अहो मम प्राननहू तें प्यारे । धर 
त्रज के धन प्रेमिन के सरबस इन अँखियन के तारे ॥ 
गह॒बर कंठ होत क्यों सुनतहिं शुल-गन परम तिहारे। 
उसगत नेन हियो भरि आवत उलहत रेोमहु न्यारे ॥ 
प्राननाथ श्रीराधा जू के जसुदा-नंद-दुलारे। ... 
हरीचंद जुग जुग चिरजीअहु भक्तन के रखवारे ॥६१॥ 


पियारे थिर करि थापहु प्रेम । श्र 
परम अमृतमय जब ला रबि-ससि ग्रेमिन प॑ करि छेम ॥ 


७९२ 
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दूर करहु जग . ब॑चनहारे. ज्ञान . करम कुछ नेम । 
हरीचंद” थह प्रीत-हुन्दुभी नित्हीं गाजी एम ॥६२॥ 
छोड़ि के ऐसे मीठे नाम । 
मित्र आनपति पीतम प्यारे जीवितेस सुख-धाम ॥॥ 
क्यों खोजत जग और नाम सब करिके युक्ति सहेत । 
'इंश्वर ब्रह्म नाम हौआ सो भ्रवन न जो सुख देत ॥। 
तजि के तेरे कोमछ पंकज पद को दृढ़ बिस्वास । 
“हरीचंद” क्‍यों भटकत डोछूत घारि अनेकन आस ॥६१॥ 
: अहो मेरे मोहन प्यारे सीत । 
| न निबाही मम जीवन लो परम श्रेम की रीत ॥ 


(५५ 


क्यों 

इतनेह पे तोहिं न आई मेरी यार ग्रतीत। 

“हरीचंद!ः बलिहार रावरे सी करी यह नीत ॥६४॥ 
बिहरिहें जग-सिर पे दे पाँव । 

एक तुम्हारे ह्ले पिय प्यारे छाड़ि और सब गाँव ॥ 

निंदा करो वताओ बिगरी घरों सबे मिलि नाँव । 

“हरीचंद! नहिं कबहुँ चूकिहे हम यह अब को दाँव-॥६५॥ 
निछावरि तुम पे सो कहा कीजे । 

सब कछु थोरों छगत जगत में केसे इनको छीजै ॥। 

राज-पाट घर-बार देह मन धन संबंधी जात। 

नेम-धरम कुछ-कानि छाज सब ठृनहू से न छखात ॥ 

प्रेम-सभरी तुमरी चितबनि की समता को जग कोन । 

हरीचंद' तासों नहिं. कहिए कछु रहिए गहि सौन ॥६६॥ 
न जानों गोविंद कासों रीझे । 

० जप सोौं तप सों ज्ञान ध्यान सों कासों रिसि करि खीझे ॥ 


३८ जु०३्‌ 
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वेद पुरान भेद नहिं पायो कह्मयो आन की आन। 

“ कह जप तप कीनों गनिका ने गीध कियो कह दान ॥ 

नेमी ज्ञानी दूर होत हैं नहिं पावतं कहूँ. ठाम। 

ढीठ छोक वेद॒हु ते निंदित घुसि घुसि करत कछाम | 

कहुँ उछटी कहुँ सीधी चाले कहूँ दोहुन तें न्‍यारी। 

हरीचंद' काहू नहिं. जान्यी मन की रीति निकारी ॥६७॥ 
प्रेम-फुलवारी के फल | 

रे सन करु नित नित यह ध्यान । 

सुंदर रूप गौर व्यामल छबि जो नहिं होत बखान॥ 

मुकुट सीस चंद्रिका बनी कनफूछ सुकुंडलर कान। 

कटि काछिनि सारी पंग नूपुर बिछिया अनवट पान ॥ 

कर कंकन चूरी दोड भ्रुज पे बाजू सोभा देत। 

केसर खोर बिंदु सेंदुर को देखत मन हरि छेतव ॥ 

मुख पें अछक पीठ पें बेनी नागिनि सी लहरात। 

चटकीलछो पट निपट मनोहर नीछ-पीत फहरात ॥ 

मधुर मधुर अधरन बंसी-धुनि तैसी ही झुसकानि । 

दोउ नेनन रस-भीनी चितवनि परम दया की -खानि ॥ 

ऐसो अदूसुत भेष . बिकोकत चकित होत सब आय । | 

“हरीचंद! बिन जुगल-कृपा यह छरूख्यो कौन पे जाय ॥६८॥ 


श्री राधे चंद्रमुखी तुव नाम । 
तदापे चकार-मुखी सी ब्याकुछ निरखत ससि-घनश्याम || 
तेसेहि जद॒पि आप नव घन से मोहन कोटिक काम | 
तदाप दरस तुब प्यास नेन जुग चातक रहत मुदास ॥ 
कौन कहे के समुझै यामें जो कुछ करे कछाम । 
हरीचंद' है मौन निरखिए जुगछ-रूप सुखधांम ॥६५९॥ 


०५७8 


प्रेम-फुलचारी 





आजु महा मंगछ भयो भोर | 
आननाथ सेंटे मारग में चितयों प्रेम-भरी दृग-कोर | 
करों निछावरि प्रान जीवनधन तनिकहिं निरखत भौंह मरोर । 
चयाम सरूप सुधा-रस सानी वानी वोछत नंदकिशोर | 
कोटि काम छावन्य सनोहर चितवत ग्रेम भरी दृग-कोर। 
नेह भरयो सब अंग सलोनों आनैंद-रस भींज्यो प्रति पोर ॥ 
सिद्ध होयगो सगरो कारज ग्रातहिः मिलो प्रानपिय मोर । 
+हरीचंद जुग जुग चिरजीओ सॉँगत ग्वालिनि अंचछ छोर |।७०॥ 


आजु चलि कुंजन देखहु छाई विमल जुन्हाई। 

"पत्र रंध्र में घिर घिरः आबत ता तर सेज बिछाई ॥ 
'समय निसीथ इकंत मयो अति कहुँ कहुँ खग बो छत सुख पाई । 
ललिता दूर वजावत वीना मधुर मसदंगहु परत सुनाई ।॥ 
'आहलिंगन परिरंभन को सुख लूटत तहाँ जुगछ रसदाई । 
हरीचंद' वारत तन मन सब गावत केलि बधाई ॥७१॥ 


कहत हों वार करोरन होहु चिरंजी-नित 
नित प्यारे देखि सिरावे हियो । 
एक एक आसिख सों मेरे 
अरब खरब जुग जियो ॥ 
जब लो रवि-ससि-भूमि-समुद- 
भुव-तारा-गन थिर कियो । 
“हरीचंद! तब छों. तुम प्रीतम 
अमृत पान नित पिया ॥७२॥ 


छाल के रंग रंगी तू प्यारी । 
याही तें तन. धारत मिस के सदा करसूँमी सारी ॥ 


जु९७ज 


भारतेन्दु-प्रन्थावली . 





छाछ अधर कर पद सब तेरे छाछ तिरक सिर घारी |... . 

: नैननहू में डोरन के मिस भाछकत छाछ बिहारी ॥ 
तन-में भई नहीं सुध तन की नख-सिख तू गिरघारी। 
“हरीचंद” जग बिदित भई यह ग्रेम-प्रतीत तिहारी ॥७१॥ 


हमारे ब्रज की रानी राधे । 
जिन निज बस करि मोहन सह सब ब्रज-नर-नारी नाथे ॥ 
परम उदार धाइ सुमिर्न के पहिलेहि नासत बाघे। 
कहि हरिचंद” सोच उनकी मोहिं जे नहिं इनहिं अराधे ॥७४॥ 
सख्वियो याद द्वावति रहियो | है 
समय पाइके दसा हमारिहु कबहूँ जुगछ सों कहियो॥ 
केलि कोप अरु काज समय तजि सुख में तुस रुख छृहियो । 
करि मनुहार जोरि कर दोऊ मेरी बिथा उलहियों॥ 
बिक 


जो कछ क्रोध कर तो ताको बिनती कर कर सहियो | ॥ 
कहियो कबों धाइके बाहें 'हरिचंदहु! की गहियों ॥७५॥ 


पिया सुख चूमत अलकन टारि।_ 7 
सोई बाल अुँदी पठछठकन की छवि रहे छाछू निहारि॥ -. 
कबहुँ अधर हलके कर परसत रहत भँवर निरवारि | 
अंजन मिसी सिंदूर निरण्ि रहे टरत न इक पल टारि ॥ 
जागी भरि आरूस मुज सों गहि पियतम को भुज नारि। 
खींचि चूमि मुख पास सोवायों 'हरीचंद' बलिहारि ॥७६॥. .. 


पियारे केहि बिघि देहँ अस्लीस । 
नित नित तो हम कहत जियो तुम मोहन कोटि बरीस ॥ 
तऊ न बोध होत मेरे जिय नित उठि यहे मनांझँ। 
कबहँ न बदन पिया प्यारे को मुरइथो देखन पाऊं।॥. 


जुष्दृ 


प्रेमन्फुलवारी 





तुम जीवों तुमरे जन जीवें जब छों सागर बारी । 
क्यो कहत अरू नितहि कहेंगे जीओ छाल बिहांरी ॥ 
भाग लही सब ही प्रेमीजन सुबंस वसौ बृजचासी । 
“हरीचंद” जग जुंगछ बिराजें प्रीति-रीति परकासी ॥७७॥ 


रहों में सदा जुगल-सुज छहियाँ । 
अब मत छोड़ी राधा-मोहन पकरि दीन की बवहियाँ॥। 
सदा बसाओ श्री बूंदावन नित नव कुंजन महियाँ। 
हरीचंद' इक-रूप निवाहीं अब पन विगरे नहियाँ ॥७८॥ 


तुम्हें कोड खोजत है हो राधे । 
ना जाने कौन साँवरों सो ढोठा पीरी कटि 'बाँधे ॥ 
बड़े बड़े नेन भरि रहे जल सों वचन कहत आधे आधे। 
बच बन पात पात करि खोजत प्यारी प्यारी रट नाथे ॥ 
“कोमल मुख कुम्हछाइ रह्यौ वाको खरो ग्रीति-पथ साथे । 
“४हरीचंद' सखि चल न दया करि हरि-बिरहा की वाघे ॥७९॥ 


टरी इन अँखियन सों अब नाहिं । 
'निवसो सदा सोहागिन राधा पुतरी सी दृ॒ग साहिं ॥ 
नील निचोल तरकुछी कानन सिर सिंदूर मुख पान । 
काजर नैेन सहज ही भोरी मन-मोहनि मुसकान ॥ 
सदा राज राजी बूंदावन सुबल बसों ब्रज :देस। 
वरसौ प्रेम-अम्नत प्रेमिन पे नितहि श्याम घन भेस ॥ 
देखि यहै. अब दूजों देखन परे न जब हों प्रान । 
“हरीचंदः निवहों स्वासा छग्रि यहै प्रेम की बात ॥८०॥ 


जु९७ 


ह भारतेन्डु-अन्थावली 


श्री स्वामिनी जी की स्तुति & 
श्री राधे तुही सुहागिनि साँची |... 
और कामिनिन को सुख-संपति तुब रस आगे काँची ॥ 
प्रेम सिद्ध तुव द्वार नटी छों रहत रेन-दिन नाची। 
“हरीचंद' याही सों सब तजि हरि-मति तुब रँग राँची ॥८१॥ 


राघे तुही स॒ुहागिनि पूरी । न्‍ 
जाको त्रिभुवन-पति सेवक छों अनु-छिन करत मजूरी ॥ 
और सबन की सुख-सामाँ तुब आगे परम अघूरी। 
“हरीचंद' थाही तें सोहत तोही को सेंदुर-चूरी ॥८२॥ - 

राघे तुब सोहाग की छाया जग में भयो सोहाग। 
तेरों ही अजुराग-छटा हरि सष्टि-करन अनुराग॥ 
सत-चित तुव कृति सों बिछगाने छीछा प्रियजन भाग।.... 
पुनि हंरिचंद! अनंद होत लृहि ठुब पद-पढुम-पराग ॥८३॥ 

हमारी प्यारी सखियन की सिर्ताज । ु 
ताहू की महरानी जो सब ब्रज - मंडछ-सहराज ॥ 
सीछ सनेह सरस सोभा-निधि पूरनि जन-मन-काज । 
हरीचंद! की सरबस जीवनि पाछृनि भक्त-समाज ॥८४॥ - 


भयासा प्यारी सखियन को सरदार । 
अति भोरी गोरी रस-बोरी सहजहि परम उदार || 
लाज-कृपा सों भरे बड़े हृ॒ग बढ़े छूटे तिमि बार। 
“हरीचंद' तनिकहिं बस कीनो श्री ब्रजराज-कुमार ॥८५॥ 





# यह अंश मलिक चंद्र और कपनी द्वारा प्रकाशित सन्‌ १८८३ ई०. 
वाले संस्करण में नहीं है । ८3 से ९१ पंद्‌ तक नवोदिता हरिश्व॑द्व-चंद्विकाः 
लंवंबर सन्‌ १८८४ की संख्या से उद्छत किये गये हैं । स्‌ू० । 


ज९८ 


अम-फुलवारी 





राधा प्यारी. सखियन की सिरमौर । 
जद्‌पि बहुत जुबती त्रज में पे पिय कहाँ रुचत न और ॥। 
जा मझुख-पंकज-मधु की छाहूच बन्यो रहत मनु भोर | 
पान खबवावर्त चरन परछोटत ढोरत बिंजन चौंर॥ 
मुख चूमत ललचाइ कवहूँ पुनि कबहूँ भरत अकोर । 
निज सुख जुगछ रमत नित नित श्री बृन्दाबन निज ठोर।॥ 
ऐसी स्वामिनि-तजि को बरबस भरमें इत उत दौर । 
“हरीच॑ंदः सब तजि याही तें सेवत इनकी पीर ॥८६॥ 


हमारी सरबस राधा प्यारी । 

सब ब्रज-स्वामिनि हरि-अभिरामिनि श्री वृषभानु-डुलारी ॥ 
बंदाबन-देवी  सुख-सेवी सहज  दीन-हितकारी । 
“हरीचंद' गुन-निधि सोभा-निधि कीरति की सुकुमारी ॥८७॥ 


प्यारी कीरति-कीरति-बेलि । 
प्रफुलित रूप-रासि - कुसुमावलि गुन-सुगंध-रस रेलि ॥ 
सिंची प्रेम - जीवन हरि. बारी जन-भव-आतप-ठेलि । 
“हरीचंद' हरि कछूप-तरोवर छूपटी सुखहिं सकेलि ॥८८॥ 


हमारी प्रान-जीवन-धन ध्यामा । 
त्रज-जन-तरुनि-चक्र-चूड़ामनि पूरनि हरि-मन-कामा।॥ 
अति अभिरामा सब सुख-धामा हरि-बामा भनि-दासा । 
“हरीचंद! तजि साधन सबरे रटत एक तुब नामा ॥८५९॥ 


राधे, सब बिधि जींति तिहारी । 
अखिल छोक-नायक रस-सरबस तिन की दृ॒ग उँंजियारी | 
तजिके जुबति सहख्र रहत तुब दिसि टक एक निहारी । 
“हरीचंद! आनंदकेंद आनंद दान करति बलिहारी ॥९०॥ - 


ज०५५ 


भारतेन्दु-अन्थावलली 





आजु भुव साँचो मयो अनंद । डे 
जन-हिय-कुमुद बिकासन प्रगत्यो त्ज-नभ प्रन चन्द ॥ - 
'जो आनंद छिप्यो हो अब को तोहिं प्रगटि दिखरायो। 
मरजांदा परवाह दुहँन सों श्रेम छानि बिलंगायो॥ 
भटकत फिरत श्रुतिन के बन में परम पंथ नहिं सूझयो। 
जो कछु कह्मो कहूँ कोउ साखन ताको सरम न बूझ्यों ॥ 
भक्ति कही तो नेह बिना की नेहहु व्यसन बिना को । 
व्यसनहु कह्नौ जुपे कहूँ कहुँ तो परवन चार दिना को॥ 
परम नेह सों एक भाव रस इनहीं पश्रोति दिखाई. 
हरीचंद! भक्तन-हिय बाजी जासों प्रेम - बधाई ॥९१॥ 


जय जय सक्त-बछछ भगवान । । 

निज जन पच्छ रच्छ-कर नित प्रति सहजहि द्यानिधान॥ . 
अधम-उधारन जन - निस्तारन बिस्तारन जस-गान | 
“हरीचन्द' करुनामय केसब सब ब्रज-जन के प्रान ॥९२॥ 


जय जय करुनानिधि पिये प्यारे । ह 
सुंदर स्याम सनोहर मूरति ब्रेज-जन छोचन-तारे॥ 
अगिनित गुन-गन गने न आवत साया नर-बपु धारे। 
हरीचंद. शीराधा-बह्॒म . जसुदा-नंद - दुलारे ॥९३॥ 





कृष्ण-चरित्र 
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- ण्‌ आर 
कष्ण-चारंत्र 
आज्ु हरि छलि के छाए प्यारी । 
पार उत्तारन मिस नोका पे रसिक-राज गिरिधारी ॥ 


ओऔघट घाट छूगाइ नाव निज बिहरत करि मनुह्ारी । 
“हरीचंद! सखि छखत चकित चित देत ग्रान-घन वारी ॥ १ ॥ 


श्र 








जुगल-छबि नेनन सों छखि छेहु । 
ठाढ़े बाहुँ जोरि कुंजन में अवसर जान न देहु ॥ 
सॉँझ ससय आगम वरसा के फूल्यो बन चहुँ ओर । 
लहरत कालिन्दी जरू झलछकत आवत मन्द भकोर ॥ 
प्रथम फूछ फूल्यी आमोदित रसमय सुखद कद॒म्ब । 
ता तट ठाढ़े जुगल परसपर किए बाहुँ-अवलम्ब ॥ 
पसरित महासोद्‌ दूसहू दिसि मंत्त मोर रहे भूलि। 
“हरीचंद' सखि सरबस वाखो सो छवि छखि जिय फूलि | २ ॥| 


आजु त्रज भई अटारिन भीर । 
आवत जानि झुंरथ चढ़िके पथ सुंदर व्याम-सरीर ॥ 
अटा झरोखन छुजन छाजन गोखन द्वारन द्वार । 
मुख ही मुख छखिए जुबतिन के सोभा बढ़ी अपार ॥ 


६०३ 


भारतेनदु अन्थावली 





फूछी मनो रूप-फुलवारी हरि-हित साधि सनेहं। 
के चंदन की बंदन-माठा बाँधी ब्रजग्रति - गेह ॥ 
“करत मनोरथ विबिध भाँति सब साजें मंगल-साज। .... 
हरीचंद!” तिनको द्रसन दे दुख मेंख्यो त्जराज ॥ ३॥ 


हंरि हम कोन भरोसे जीए । ह 
तुमरे रुख फेरे कहनानिधि काल-गुदरिया सीए ॥ 
यों तो सब ही खात उदर भरि अरू सब ही जल पीए। 
पेघिक घिक तुम बिन संब साधा बादिहिं सासा लीएं॥ 
नाथ बिना सब व्यथं धरम अरू अधरम दोऊ कीएँ। 

हरीचंद'! अब तो हरि बनिहे कर-अवलूम्बन दीएँ॥४॥ - 


नाथ बिसारे तें नहिं बनिहे। 

तुम बिनु कोड जग नाहिं मरम की पीर पिया जो जनिहे ॥ 
हँसिहे सब जग हाल देखि कोड नाहिं दीनता गनिहै । 
उलटी हमहिं सिखापनि ढहे मेरी. एक न मनिहे।॥ 
तुम्हरे होइ कहाँ हम जेहें कौन बींच में सनिहे। 
हरीचंद' तुम बिनु दयालतता ओर कोड नहिं ठनिहे ॥ ५॥ 


नवकू नी सेघ-बरन दरसत त्रयताप-हरन ., 
परसत सुख-करन  अक्त-सरन जमन-बारी । ._ 
सोभित सुंदर ढुकूछ अफुलित कर कमछ फूछ .. 
सेटत सव-सूछ भक्ति-मूछ ताफ्हारी ॥ 
कासठ बर बाल रचित बेदि बिबिध ततटनि खचित 
नव लता-अश्रतान संचित चच्ित श्रृंग भारी । 
चंचछ चल ढोल लहर ककि कछ करेबारू कहर 
जग-जन .. जम-जारू जहर भक्तन-सुंखकारी ॥। 


६०४ 


... क्वेप्ण-्चरित्र 
जल-कन ले त्रिबिध पौन करत जबै किंतहूँ गौन 
परसत सुख - भौच सीत .सोहत संचारी । 





अवगाहुत मन्तुज - देव करत सकल सिद्ध सेव 


जानत नहिं भेत्र भ्रेद बेद मौन - थारी ॥ 
बत्रजवर - संडछ - सिंगार॒गोप - गोपिका अधार 


प्राननाथ - कंठहार जुगछ वर बिहारी | - 


पुष्टि - सुपथ पुष्टि करत सेवा को फल बितरत 
हरीचन्द!' जस उचरत जयति तरनि-बारी ॥ 


आजु झुर मुनि सकछ ब्रजपुराधीश को 

रत्न-अभिषेक वर वेदू-बिधि सों करत। 
सकल तीरथ विमक गंग-जमुनादि नद 

चतुसोगर-मिलित नीर कर्ूूसन भरत ॥ 
रिंग » यजुर-साम - अथवेनिक वेद्-ध्वनि : 

स्तोन्र-पोौराण-इतिहास सिल्लि उच्चरत |. 
शंख-भेरी-पणव-सुरज_ - ढकक्‍का बाद घनित 

घंटा - नाद. बीच बिच . गुंजरत ॥।' 
बिविध सब्वोषधी मलय-मृगमद-मिलित 

बारि घनसार - केसर सुगंधित परत । 
कुसुम रक्त तुछसि मिश्रित सुमंत्रित सबिध 

पृव्वे अधिवासितोदक घटन तें ढरत ॥' 
भयाम अभिराम तन पीत पट सुभग अति 


बारि सों अंग सटि छखत ही सन हरत। 


झरित करू केस क्ुंंचितन तें नीर-कन. 
'सनहूँ सुक्तावली नव उज्जल भरत ॥: 


६०७ 


भारतेन्द्-मन्थावली 





बदत बंदी बिरद सूत चारन चाह चरित 
गावत खरे तान सानन भरत। .. 
देत आसीस ट्विंज हस्त श्रीफछ . किए 
सुर जुहारत खरे रुख लिए जिअ डरत ॥ - . 
घोष - सीमन्तिनी गान मंगछ शब्द - 
क्‍ श्रवन-पुट जात दुख दुरित दारिद दरत। 
दास 'हरिचन्द' के हृदय-मधि तीन छबि - 
खचित वललभ-कृपा-बछू न टारे टरत॥ ७॥। - 


मेरे प्यारे जी अरज लीजो मान हो मान । . 
अब तुमरो दुख सहि न सकत हम 
मिलि जाओ मीत सुजान हो जान । 
एक बेर ब्रज में फिर आओ 
इतनो देहु मोहिं दान हो दान ॥ 
हरीचंद! अब चलन चहत हैं... .... 
तुम बिन मेरे ग्रान हो प्रान॥८॥ 


प्रात समे प्रीतम प्यारे को मंगल बिसछ नवछ जस गाऊँ। 
सुन्दर स्याम सलोनी मूरति भोरहि निरखत नेन सिराऊँ॥ 
सेवा करों हरों त्रेबिधि - भय तब अपने ग्रह-कारज जाझऊँ। 
हरीचंद” मोहन बिलु देखे नेनन की नहिं. तपत बुमाऊँ ॥ ९॥ 


प्रात समे हरि को जस गावत ह 
उठि घर घर सब घोष-कुमारी। . 
'कोड दृधि सथत सिंगार करत कोड... 
जमुना .न्हान जात कोड नारी॥ 


६०६ ह 


कृष्ण-चरित्र - . 





हरि-रस . सगन  दि्विस नहिं जानत 
मंगलमय . त्रजः रूत सदारी। 
“हरीचंद! छखि मदन-मोहन-छुबि । 
पुनि पुनि जात . सब बलिहारी ॥१०॥ 


हरि को मंगलमय मुख देखो । 
सुंदर स्याम अंग-छबि निरखत जीवन जनम सुफछ करि छेखो ॥ 
देखि अ्रथम॒ पिय प्यारे को मुख तब जग और काज अवबरेखो । 
“ “हरीचंद! बत्रजचंद छखें बिनु जगतहि बादि बथा करि पेखो ॥११॥ 


' आनंद-निधि सुख-निधि सोभा-निधि वक्षभ-बदन बिछोको भोर। 
मंगल परम भक्त-सुखदायक ठपित-करन जन-नैन-चकोर | 
सकल कला-पूरन शुन-सागर नागर नेहीं नवछ-किसोर । 
+हरीचंद”ः रसिकन के सर्वेस इन पें वारों मैन करोर ॥१२॥ 


हरि मोरी काहें सुधि बिसराई । 
हम तो सब बिधि दीन हीन तुम समरथ गोकुल-राई ॥ 
मों अपराधन छखन छूगे जो तो कछु नहिं बनि आई । 
हम अपुनी करनी के चूके याहू जनम खुटाई ॥ 
सब बिधि पतित हीन सब दिन के कहूँ छों कहों सुनाई । 
“हरीचंद' तेहि भूलि बिरद निज जानि मिलो अब धाई ॥११॥ 


देखो माई हरि जू के रथ की आवनि | 
चलनि चक्र फहरानि घुजा को वह तुरगन की धावनि ॥ 
- जापे जुगल दिए गरू-बाँही सोमित नैन मिलावनि । 
: बीरी खानि चहूँ दिसि चितवनि हँसि मुरि के बतरावनि ॥ . 


६०७ 





: भारतेंन्दु-अन्धावली _ 


घेरें स््वी चारु चारों दिसि नव मछार की गावनि।.... 
हरीचंद! चित तें न टरति है सो सोभा सुख-पावनि ॥१४॥ 


धनि वे ह॒ग जिन हरि अवछोंके । 
रथ चढ़ि के डोछत ब्ज-बीथिन 
ब्रज-तिय द्वार ..ढार गति रोके॥ 
इक कर रास रासपति लीने- 
झूमत चलकतत तुरंगः नचावत। .. 
दूजे कर साँटी ले हृग :की 
साँटी ब्रज-तिय-चित्त छगावत ॥ 
इत॑ उत्त चितवत चलछत चपरछ चख 
हँसत हँसावत गावत डोलें । 
छकत रूप छखि निरखनहारे 
काहू सों हँसि के मृदु बोलें ॥ 
संग भीर आभीर-जनन की 
सुरछछ चँवर डुलावत धावें। 
“हरीचंद'!ं ते धन घन जग में 
जे यह सोभा. निरखि सिराबें ॥१०ा 
कछु रथ हॉकनहू में भाँति । ध 
यह कछु औरहि चलनि-चलछावनि औरे रथ की कति ॥ 
कहूँ ठिठकि रथ रोकि घरिक छों ठाढ़े. रहत सुरारि। 
कहूँ दौरावत अतिहि तेज गति कहूँ काह सों रारि॥ 
काहु को अंग परसि रथ चाकनि काहु लेनि दौराय | 
चाबुक चसकि तनक काहू तन मारनि देनि छुआय ॥ 
काहू के घर की फेरी दे घूमनि करि रथ मंद । 
बार बार निकसनि. वाही संग में जानी: .हरीचंद! ॥१६॥ 
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. “कृष्ण-चरित्र 
3 लक पर शा कक कल कल रह शक तह मिल 
वह घुज को फहरानि न भूलति । 
उलठि उलूटि के मो दिस चितवनि 
. रथ हॉँकनि हरि की जिय सूलति॥ 
ले गए सब सुख साथहि. मोहन 
अब तो मदन सदा हिय हूछत | 
सो सुख सुमिरि सुमिरि के सजनी 
अजहूँ जिय रस-बेली फूछत ॥ 
ले आओ कोड -मो ढिग हरि को 
बिरह-आगि अब. तन उनमूलत । 
“हरीचन्द' . पिय-रंग ' बावरी 
ग्वालिनि प्रेम-डोर गहि झूछत॥ १७ ॥ 


आज़ु दोड बैठे मिलि बंदाबन नव निर्कुंज 
सीतछ बयार सेवें मोद भरे मन में। 
उड़त अंचछ चल चंचल दुकूछ कल 
स्वेद फूल की सुगंध छाई उपबन में ॥ 
रस भरे बाते करे हँसि हसि अंग भरे 
बीरी खात जात सर॒सात सखियन में | 
हरीचन्द' राधा प्यारी देखि रीझे गिरिधारी 
आनंद सों उमगे समात नहिं तन में ॥ १८ ॥ 


| गंगा पतितन को आधार । 
यह कलि-काछ कठिन सागर सों तुमहिं छगावत पार | 
द्रस - परस जलू-पान किए तें तारे छोक हजार । 
हरि>चरनारबिंद - मकरंदी सोहत सुंदर घार॥ 
अवगाहत नर - देव-सिद्ध-सुनि कर अस्तुति बहु बार । 


“हरीचन्द! जन-तारिनि देवी गावत निगम पुकार ॥१९॥ 
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भारतेन्दु-अन्थावली 


जयति क्ृष्ण-पदु-पद्य » मकर॑द रंजिंत *“ 
नीर- नुप भगीरंथ बिसरे जसं-पताके-। 
बह्म-द्वभूत. आनन्द - .सन्दाकिनी 
अलकनंदे सुकृति . कृति - विपाके ॥। 
शिव-जटा-जूट-गहर - सघन-वन. - सगी 





विधि - कमंडलछु - दलित-नीर - रूपे | - - 


कंपिल-हुंकांर . भस्मीभूत निरयगत 
स्पर्श .- तारित.. सगर - तनुज भूपे ॥ 
जन्हुतनया हिसारूय - शिखर - निकर 
बर भेद भंजितं इंद्र. हस्तिग्रेव-। .. 
-  असह घारो-अवहः वारि-निधि सानहृत 
मिलित शतधा रचित वेग खब्बें.॥।, 
विविध मंद्रि गलित कुसुम-तुठ्सी-निचय 
.. अमर - चित्रित नवछू विमर धारे-। 
सिद्ध - सीम॑तिनी . सुकुच-कुंकुम-मिलतत | 
हिलित - रंजित झुर्गंधित अपारे;॥. 
छोछ करलोरछ छहरी छछित वक्ित बल 
एक संगत ह्वितिय वर वरंगे। 
. झरति झर झर झिल्कि सरसझंकार... 
ु वर वायु गत रब बीन-मान अभंगे ॥ - 
सकर-कच्छुप-नक-संकुछित जीवंजय ... 


शीत पानीय. दृष्णादि . नाशे.।... 


'कलित कूजित सुकारंड-कलरूरब नाद 


कोकनद कुमुद कल्हार काशे ॥ - - 
' निज सहिस बल अब अकसुत नक-भंय 


दूर' कृत पतित-जन केत पंवित्रे। .. 


5६९१० 


कृष्ण-चरित्र 





पान सज्जन मरण स्मरण दशेन. मात्र 

ह निखिल अघ-राशि नाशन - चरित्रे ॥ 
आक्ति - पथ-सोपान विष्णु - सायुज्य-प्रद 

४ : परम, उज्ज्वल श्वेत नीर जाते। 
. जयति यमुना - मिलित छल्वित गंगे 

सदा दास हरिचन्द”ः जन पत्चषपाते ॥२०॥ 
सारग 

' प्यारे को कोमछ तन परसि आवत आज 

याही तें वयार अंग सीतछ करत है । 
'सनित सुगंध मंद मंद आइ मेरे ढिग 


छ 


ग्रेम सों हलसि सखी अंकम भरत है 


थ् 
[0 


.हिय की खिछत कली मदन जगत अढी 
- पिय के मिछन को चित चाव व्रितरत है । 
हरीचंद' चलि कुंज जहाँकरें भौर गूंज 
प्यारों सेज साजि मेरे ध्यान की बरंत है।।२१॥ 
ब्याम अमिराम रति-कराम-सोहन सदा . 
. बाम , श्री राधिका संग ठोीने | 
कुंज सुख-पुंज़ नित गुंजरत भौर जहाँ... 
गुंज-चन-दाम गछ माहिं दीने । 
कोटि घन विज्जु ससि सूरमनि नीकू अरू 
.... _हीर छवि जुगढ प्रिय निरखि छीने । 
करत दिन केलि भ्रुज मेलि कुच ठेलि ह 
लखि दास 'हरिचन्द' जयजयति कीने ॥२२॥ 


आजु मुख चूमत पिय को प्यारी | हु 
अरि गाढ़े शुज, दृढ़ करि अँग अंग. उमगि ड्रसमगि. सुकुंमारी ॥ 
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लहि. इकंत गप्रानहु तें श्रियतस करत मनोरथ भारी | 
उर अभिछाख छाख करि करि के पुजब॒त साध महा री ॥| 
सानत धन घन भाग आपुने देत ग्रान - धन वारी। | 
हरीचन्द छूटत सुख “-सपति श्री बृषभानु - दुछारी ॥२१॥, -: 


घन गरजत बरसत छखि दोऊ औरहु रूपटि रूपटि रहे सोय । 
स्यामा-स्याम इकंत कुंज में अरू तीसरों निकट नहिं कोय ॥ 
दामिनि दसकत ज्यों ज्यों त्यों त्यों गाढ़ी भरन भुजा की होय। 
“हरीचन्द! बरसत घन उत इत रस बरसत पिय-प्यारी दोय ॥२४॥ 


धन दिन धन मस भाग कुंज धन दोऊ जहाँ पधारे। 
राखौंगी बिनती करि दोऊन कों आज़ु प्रिया पिय प्यारे ॥ 
नेन पाँवरे बिछाइ करोंगी आऑचर-बिजन बयारे। 
“हरीचन्द” वारोंगी सबस गाऊँगी गशुन-गन -भारे ॥रुणा 


आज धत भाग हमारे यह घरी धन 

मेरे घर आए गिरिराज-घरन । 
लाचों गाओंगी करोंगी बधाई वारि 

डारोंगी तन-मन-घन-प्रान-अभरन ॥ 
राखोंगी कंठ छाइ जान न देहों फेर क्‍ 

करि बिचती बहु गहि के चरन। 
“हरीचंद' बल्ुभम-बरू पीओंगी 

अधर-रस, छॉड़ोंगी अब न सरन ॥२६॥ 
मंगल महा जुगछ रस-केलि | 

जिन ठूत्त करि जग सकछ अमंगरू पायन दीने पेलि ॥ 


सुख-समूह आनन्द अखंडित भरि भरिघरयों सकेलि॥।..... . 
'हरीचंदं जन रीकि सिंजायो रस-समुद्र उर झेलि ॥रजी: 
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नाथ में: केहि बिधि जिय समझाऊँ । 
बातन ,सों यह मानत नाहीं केसे कहो मंनाऊँ॥ 
जदपि याहि विश्वास परम हृढ़ वेद-पुरानहु साखी। 
कछु अनुभवहू होत कहत है जद्यपि सोइ बहु भाखी ॥ 
त्तऊ कोटि ससि कोटि मदन सम तुब मुख बिन्नु दुगदेखें । 
धीरज होत न याहि तनिकह समाधान केहि. छेखें ॥ 
'निस-द्नि परम अम्ृत-सम छीला जेहिः माने अरु गावे । 
तेहि बिनु अपुने चख सों देखें किमि यह धीरज पावे ॥ 
दरसन करे रहे लीला में जिय भरि आनेंद छूटे । 
तृप्त होहिं तब मन इंद्रिय को अनुभव भुस ले कूटे ॥ 
संपति सपने की न काम की मग-तृष्णा नहिं नीकी। 
“हरीचंद” बिन्ु सुधा जिआबे केसे छछिया फीकी ॥२८॥ 


आजु दोड बैठे हैं जलू-भौन । 
होज किनारे भरे मौज सों प्यारी राधा - रौन।॥ 
सावन-भादों छुटत फुहारे नीरहि. नीर दिखाई । 
भींज रहे दोउ तहँ रस-भींजे सखि छखि छेत बलाई।॥ 
बूँद बदून पर सोभा पावत कमर ओस छपटाने | 
'बिथुरे बारन में सन्तु मोती पोहे अति सरसाने ॥ 
झीने बसन व्यास अँग झछकत सोभा नहिं कहि जाई । 
मनहूँ नील्मनि सीसे-संपुट धर-यों अतिहिः छबि छाई ॥ 
धार फुहार सीस पर लेहों छश्वि के दग सुख पाबे । 
'सन्नुं अभिषेक करत सब सुर मिलति छबिसों परम सुहावे ॥ 
के जमुना बहु रूप घारि के जुगल मिलन हित आई। 
के चपछा घन देखि और घन मिलि बरसा बरसाई॥ 
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छोचन ही छखिए सो सोभा कहे कहँचो नहिं आवबे।॥ 
“हरीचंद' बितु बल्छभ-पद-बल और छूखन को पाबे.॥२०॥ 


मन मेरो कहुँ न छहत विश्रास । 

तृष्णातुर घावत इत तें उत पावत कहूँ नहिं ठाम ॥! 
कबहुँक मोह-फाँस में बॉँव्यो धन-कुटम्ब-सुख जोहे। 
तिनहूँ सों जब छहत अनादर तब ब्याकुछ हे मोहे ॥॥ 
कबहूँ काहू नारि-प्रम-बस ताहि'. को सरबस साने। 
ताहू सों ग्रति-प्रेम मिलन बिनु अछुछि और उर आने ॥ 
देवी-देव तन्त्र-सन्त्रन में कबहुँ रहत अरुझाई। 
तिनहूँ सो जब काज सरत नहिं तबहि रहत अकुछाई ॥. 
कबहुँ जगत के रसिक भगत सज्जन रूखितिन सों बोले ।.. 
काछो हृदय देखि तिनहूँ को उचटत भटकत डोले |। 
जिन कहेँ मित्र सुहृद करि मानत राखत जिनकी आसा । 
तेऊ मुख भंजत तब छोड़त सबही सों बिस्वासा ॥ 
कबहुँ ब्रह्म बनि रहत आपुद्दी जामें दुख नहिंव्यापै । 
भाया प्रबल तहाँ अभिमानहिं नासि जगत मत थापे ॥ 

सोचत कबहु निकसि बन जानो पं जब आपु बिलोके | 
तृष्णा छुधा साथ तहहूँ छूखि ताहू सों चित्त रोके ॥ 
ब्रह्मा सों बढ़ि लै पिपीलिका छों जग जीव सु जेते । 
कोऊ देत न अचछ भरोसोी निज स्वार्थ के तेते ॥ 
तृष्ण अमित सुखाए छिछ्ले छीलर सब जग माहीं। 
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हरीचंद बिनु कऋष्ण बारि-निधि प्यास बुकत कहूँ नाहीं ॥१०॥ 
. - कावेत्त ह 
ए री आ्रान-प्यारी बिन देखे मुख तेरो मेरे | 
जिय में बिरह घटा घहरि घहरिजठे। 
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. त्यों ही हरिच॑ंद' सुधि भूछत न क्‍्योंहूँतेरो 
.. . हछोॉबो केस .रेन-दिन छहरि. छहरि उठे । 

गड़ि. गड़ि उठत कटीले कुच-कोर .ेरी 
सारी सीं. छहर॒दार लहारि छहरि उठ। 
सालि सालि जात आधे आधे नेन-बान तेरे रु 
ह घूँघट की फहरानि फहरि फहरि उठो ॥३१॥ 


सचया' 
हमें नीति सों काज नहीं कछु है. अपुनो धन आपु जुगाए रहो। 
हमरी कुल-कानि गई तो कहा तुम आपनी को तो छिपाये रहो ॥ 
हमसों सब दूरि रहो (हरिचंद' न संग में मोहिं छगाए रहो | 
हम तो बिरहा में सदा ही दें तुम आपुनो अंग बचाए रहो ॥३२॥ 


3 औ 
जयति जन्हु-तनया सकल लोक की पावनी । 

 सकढछ अघ-ओपघ - हर-नाम उच्चार में. 

पतित-जन - उद्धरनि दुक्‍्ख-विद्रावनी । 
कलि-काल कठिन गज गव्ब॑ खब्वित-करन 

सिंहिनी गिरि गशुहागत नाद-आ्रावनी । 
शिव-जटा-जूट-जाछाधिकृरत-बासिनी 

विधि-कमंडछु बिसछ रमनि मन-सावनी | ' 
चित्रगुप्तादि के पत्र-गत कम्मे॑ विधि 

उलटि निज' भक्त आनंद सरसावनी । 
दास हरिचंद! भागीरथी त्रिपथगा 

जयति गंगे कृष्ण-चरन गुन-गावनी ॥३३१॥ 


श्री गंगे पतित जानि मोहिं तारो । 
जो जस अब ढो सिल्‍यौ तुम्हें नहिं सो जग में बिस्तारी ॥ : 
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तारे हीन छीन तुम अब छों पतिंत अपारे। . 
ते मेरे छलेखे तन ऐसे कहा गरीब बिचारे | 
पाप अनेक प्रकार करन की विधि कोऊ कहे जाने । 
हों तो बदि बदि करों अनेकन जेहि जम-चित्रहु माने | 
हम केहँ जो पै तारि छेहु जग-तारिनि नाम कहाई 
हरीचंद' तो जस जग माने नातरु बादि बड़ाई ॥३१४॥ 


जै जे विष्णु-पदी श्री गंगे । 
पतित-उधारनि सब जग-तारनि नव उज्जल अंगे ॥ 
शिव-सिर-मारूति-मारल सरिस वर तरछ तर तरंगे । 
हरीचन्द!' जन-उधरनि देवी पाप-भोग-भंगे ॥३० 
पतित-उधारनी में सुनी । 
इक बाजी खेली हमहूँ सों देखें केसी शुनी॥ . 
कबहुँ न पतित मिले जग गाढ़े ताही सों गायो मुनी । 
'हरीचंद' को जो तुम तारों तो तारिनि सुर-घुनी ॥३६॥ 


गंगा तुमरी साँच बड़ाई । 
एक सगर-सुत-हित जग आईं ताखौ नर-समुदाई ॥ 
इक चातक निज ठृषा बुझावन जाचत घन अकुछाई । 
. सो सरवर नद नदी बारिनिधि पूरत सब मर छाई ॥ 
नाम छेत जछ पिअत एक तुम -तारत कुछ अकुलाई । 
हरीचंद' याही तें तो सिव राखी सीस. चढ़ाई ॥३७॥ 


.. आजु हरि-चंदन हरि-तन सोहे । 
तरु तमाल पे साँक-धूप सम देखत तिह मन सोहै॥। 

ताप फूल-सिंगार सुहायो बरनि सके सो कोहै। .-. 
रीचंद” बड़-भाग राधिका अनुदिन पिय-सुख जोहे ॥३८॥ 
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आज्ु जछ विहरत पीतम-प्यारी । 
गल भ्रुज दिये करिनि-गज़ से दोड अवगाहत सुभ बारी ॥ 
सखी खरीं चहुँ ओर चारु सब ले भीषम उपचारी | 
चन्दन सोंधों फूछ-माल बहु झीने वसन सँवारी ॥ 
कोड गावत कोड तार वजावबत कोड करत मनुहारी । 
कोड कर सों जरू-जंत्र चछावत हरीचंद' वलिहारी ॥३९॥ 


मिटत न हौस हाय या मन की । 
'होत एक तें छाख छात्र नित तृष्णा चुझत न तन की ॥ 
दैव-कृपा सों जो तमो-गुनी वृत्ति दूर हें जाई। 
'तो रजोगुनी इच्छा बाढ़त छाखन जिय में आई ॥ 
'ताहू के मिटे सतोशुन संचय अपनों छोम न छोड़े । 
'जस कीरति चिर नाम मान पे चंचछ चित कहँ मोड़े ॥ 
'भए विरागिहु भक्त सिद्ध कहवावन की रुचि वाढ़े । 
'रचि रचि छन्द नाम करिये को इच्छा तब जिय काढ़े ॥ 
तासों याहि जीतिबयों दुरघट जानि जतन यह छीजे । 
“हरीचंद' घनस्याम-मिलन की होस करोरन कीजे ॥४०॥ 


वे दिन सपन रहे के साँचे । 
'जे हरि सँग विहरत याही बज बीति गए रँग-राचे ॥ 
'कहाँ गई वह सरद रैन सब जिन में हरि-सँग नाचे । 
कहूँ वह वोलन-हँसन-मिलन-सुख मिले जीन विनु जाँचे ॥ 
हाय दईड कैसी कीनी दुख सहत करेजे काँचे। 
“हरीचंद' हरि-विनु सूनो बज छखनहिहित हम बाँचे ॥४१॥ 


हरि हो अब मुख वेगि दिखाओ । 
सही न जात कृपानिधि माधो एहि सुनतहि उठि धाओ ॥ 
-छखि निज जन द्वूबत दुख-सागर क्यों न दया उर छाओ | 
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आरत बचन सुनत चुप हे रहे निठुर बाति बिसराओ॥ 
करुनामय कृपाछ केसव तुम क्‍यों निज प्रनहि डिंगाओ। 
लखि बिंढडखत हरिचंद' दुखी जन क्यों नहिं घीर घराओ ॥४२॥ 


यह मन पारद्‌ हू सों चंचल । । 
एक पलक में ज्ञान बिचारत दूजे में तिय-अंचछ ॥ 

- 'ठहरत कतहुँ न डोलत इत उत रहत सदा बौरानों । 
ज्ञान ध्यान की आन न मानत याको हंपट बानो ॥| 
तासों या कहेँ कऋष्ण-बिरह-तंप जो कोड ताप तपावे । 
हरीचंद” सो जीति याहि हरि-भंजन-रसायन पावे ॥४३॥ 


आज्जु अभिषेकत पिय कों प्यारी । 
धरि दृग ध्यान नवछू आँसुन के भारि भरि उमगे बांरी ॥ 
कज्जछ मिलित चारु सृगमद से बिरह-परव 'छखि भारी | 
बरखत गलित कुसुम बेनी तें सोई फूल-मर डारी ॥ 
ज्याकुछ कल नहिं रूहत तनिक सुख हाय मंत्र उच्चारी । 

हरीचद छाखि दुखित सखी-जन कारि-न सकत उपचांसी ॥४४॥ 

जनमतहि क्यों हम नाहिं सरी । कप 
सखि बिधना बिध ना कछु जानत उलटीं संबहि करी ॥ 
हरि आछत ब्रज चार चवाइन .करि निन्‍्दा निद्री। 
तिन भय सुखहु रेखन नहिं पायो हीसहिं रहत. भरी | 
अब. हरि सो त्रजछोड़ि अनत रहे बिलूपतबिरह' जंरी ॥ 
यह दुख देखन, ही जनमाईं बारेंहि बिपत परी। 
सुख केहि कहत नजान्यों सपनेहु दुख ही रहत दरी। 
हरीचंद' मोहिं सिरजि विधिहि नहिंजानों कह सरी॥४५॥ . 

मरो हठ राखों हठणीले लाछ॒ । ... .. -: ४ । 
तुम बिनु मान कौन सेरो रखिहे समुमहु जिय गोपाल ॥ 


६१८ 


: क्रष्ण-चरिन्न, : 





हमकों तो तुमरों वछ प्यारे तुब अभिमान दयाढू । 

2२ जप कब ४१, जैहैं 

पे ठुम्ही ऐसी जो करिहो कहँ जैंहें श्रज-बाल.॥ 
एक वेर तन्रज कों फिरि आओ छखि गोअन वेहाल। 
“हरीचंद' बरू फेर .जाइयो मधुपुर कृष्ण कृपा ॥४६॥ः 


. राखिए अपुनेन कों अभिमान । । 
तुब बल जो जग गिंनत न काहू दीजे तेहि सनमान ॥ 

- ..त॒म्हरे होय सहे इतनों ठुख यह तो अनय मभहांनं । . 

*  तुमहि कंलेक हमें छब्जा अंति कहिहे कहा जहांन | 
एक बेर फिरहू ब्रज आओ. देह जीव को दान। 

( 6.0... गिरि क्र जि 4 2 ह 

हरीचंद' गिरि कर-धारन की करिके सुरति सुजान ॥४७॥ 


ऊधो अब वे दिन नहिं ऐहे । 
जिन में शंयास संग निसि-बासर 
छिन सम बिलसि बितेहें ॥| 
वह हँसि दान. साँगनों उनको 
अब हम छखन न पेहें। 
' . जमुना नहात कदम चढ़ि' छिंपि अब 
हरि.  नहिं- .चीर चुरेहें ॥। 
वह निसि सरद्‌ दिवस ' बरखा के 
फिर विधि . नाहिं. “फिरेहें । 
वह रस-रास हँसन-वोलन-हित , 
हम छिन छिन तरसेहें ॥ 
वह गलबाहीं दे पिय बतियाँ 
अब नहिं सरस 'मुनेंहें । 
, - “हरीच॑द! तरसत हम .मरिहें 
हा तऊ न वे सुधि हें ॥४८ा॥! 
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हरि बिनु बज बसियत केहि भाएँ । 
'जीवत अब ढों बिनु पिय प्यारे इन अँखियन दरसाएँ ॥। 
केहि सुख छागि जियत हम अब छो यह नहिंपरत छखाई | 
'बिनु बृजनाथ देखि बज सूनो प्रान रहत किमि भाई॥ 
वह बन-बिहरन कुंज कुंज में सपनेह नहीं देखें। 
'छथधो जोग सुनन॒तुव मुख सो ग्रांन रहे एहि छेखे ॥ 
बिनु प्रिय. आननाथ मन-मोहत आरत-हरन कंन्हाई। 
हरीचंद' निरठज जग जीवत हम भाथी की नाई ॥४९ 
ु सबैया 
देत असीस सदा चित सों यह 
साहिबी रावरी रोज बनी रहे। 
रूप अनूप महा धन है 
“हरिचंद जू! वाकी न॑ नेकु कमी रहे । 
देखहु नेक दया उर के 
खरी द्वार अरी यह जाचक-भीर है । 
दीजिये भीख उघारि के घूँघट 
प्यारी तिहारी गली को फकीर है ॥५०॥ 
अब तौ जग में खुछि के चहुँघा 
पन ग्रेस को पूरों पसारि चुकी | 
कुल-रीति ओ छोक की छाज सबे 
“हरिचंद्‌ जू! नीके बिगारि चुकी। 
वहि साँवरी मूरति देखत ही 
अपुने सरबस्वहि हारि चुकी। 
जग में कछू को कहो किन हों ह 
तो झुरारि पे आ्रान को वारि चुकी ॥५१॥ 


६२० 


ब्स्छु 


ठोटे प्रबंध-काव्य 


मक्तक कविताएँ 
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9) 


: जाला ताक 


है 


. स्वगवासी श्री अलवरत# वर्णन अंतर्लापिका 
( सं० १९१८ ) 


छ्प्पय ह 

वस हित 'सानुस्वार देव - वाणी . मधि का है? 

अयहि. भाषा माहिं कहा सब भाखन घाहे २ 

को तुव हाखौं सदा? दान तुम नितहिं करत किमि ? 

का तुब मीठे सुनत? कहा सोहत नागिन जिमि ९ 

मंहरानी तुम कहँ का कहत ९ अरि-सिर पे तुम का घरत १ 
काजल की सोभा ? कौन तुब सेन सदा निज झुज करत ॥ १॥ 


तुम स्व-नारि में कहा १, कौन रच्छा तुब करई ९ 
2] रे ७ . शा 
- का करिके तुबव सन सन्चु को वर परिहरई ९ 
केसो तुब जन हियों ? ततो वाचक का भासा ९ 
तुब अरि-सिर निते कहा? कौन' जल चरसत खासा ९ 
तुब पग संगर में का करत ? कौन प्रथम पाताछ कहि ९ 
५ - ०० बे 
आमोदित कासों तुव बसन ? का है पर दछ परत महि ॥| २॥ 


& १४ दिसंबर सन्‌ १०६१ ई० को क्वीन विक्‍्टोरिया के पति प्रिंस 
एलबर्ट की झत्यु हुईं थी । उक्त अबसर पर यह अंतर्कापिका वनी थी। सं० 
श्ध 
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_ तुब धन कासों है बढ़ि ? को पुनि देश जबन को ९ 
कौन मुखर ९ तुम करत कहा अरि देखि भवन को १ 
तरु की सोभा कहा ९ होत तून से कह तुब अरि ९ 
पर सों कायर कहा न ? तुम किमि चलछत सेन दरि ९. 
तोहिं बान चलछावन की सदा कहा परी पर फोज छखि ९ 
कह बाजि उठत घन गाजि जिमि साजत्त तोहिं रन छखि हरखि।॥ १। 


कह सितार को सार ? शत्रु के किमि सन तेरे ९ 
काकी मार अ्हार॒सीस - अरि हने घलनेरे ? 

का तुम सेनहिं. देत सदा उनतिसएँ ही दिन? 
कहा कहत स्वीकार समय कछु अवसर के छिन १ 

को महरानी को पति परम - सोमित स्वर्गहि हो रहो ९ 
अल्वर॒त एक छत्तीस इन प्रश्नन को उत्तर कह्यो ॥ ४॥ 


( यथा ८ अल, अब, अर, अत इत्यादि क्रम से छत्तीसों अश्नों के 
उत्तर केवल 'अलब॒रत' इन पाँच ही अक्षर में निकलते हैं ।) 





| /02070704200/0/006 02070 004 
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श्री राजकुमार-सुस्वागत-पत्र# 
( सं० १९२६ ) 


जाके दरन-हित सदा नेना मरत पियास | 
सो मुख-चंद्‌ बिलोकिहे पूरी सब मन आस ॥ १॥ 
नेन विछाए आपु हित आवहु या मग होय । 
कमलछ-पाँवड़े ये किए अति कोसछ पद जोय ॥ २॥ 


है हे छेखनी, आज तुझे मानिनी बनना उचित नहीं है 
क्योंकि इस भूमि के नायक ने चिर-समय पीछे अपने प्यारी 
की सुधि ली है । 

आज तू भी आगत-पतिका बन और सोरह #ंगार करके 
इस पत्र रूपी रंगशाल्ा में ऐसी मनोहर ओर मदमाती गति से 
चल कि सब देखनेवाले मोहित हो होके मतवाले से झमने लगें 
ओर ऐसी फूलों की झड़ी छगा जिससे महाराज-कुमार के कोमल 
चरनों को यह पंत्रिका एक फूल के पाँवड़े सी बन जाय । 

' आज क्या कारण है कि उपवनों में कोकिल ने धूम सी मचा 

रखी है और भँवरे मदमाते होकर इधर से उधर दोड़े दोड़े फिरते 
हैं? बृक्षों को ऐसा कौन सा सुख हुवा है कि मतवालों की भाँति 


49 उयक आव- एडिनूबरा के संनः १८६५ इ्र० में भारत-शुभागमन के 
अवसर पर लिखा गया था। स॒० 
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भुक झुक के भूमि चूम रहे हैं और छता सब ऐसी क्यों प्रमुदित 
कि कुछठा नायिका की भाँति छाज छोड़े छोड़ के अपने नायक _ 
लिपट रही हैं और फलों ने ऐसा कया सुख पाया है कि अपना 
स्थान छोड़ छोड़ के उमगे हुए प्रृथ्ची पर टपके पड़ते हैं और 
फूछों ने किस के आने का समाचार सुन लिया है कि फूले नहीं 
समाते हैं। मालिनें ऋंगार करके किस के हेतु यह कोमछ और 
. अनेक रंग के फूलों की माछा गूँथ रही हैं. और यह ठंढी पौन 
किस के अंग को छू के आती है. कि सब के मन की कली सी 
'खिली जाती है । नदियों और सरोवरों के पानी क्‍यों उछछ उछल 
के अपना आनंद प्रकाश कर रहे है और उनमें केवछ की कलियाँ 
किस की स्तुति के हेतु हाथ बाँधे खड़ी हैं। हंस और चकोर 
ऐसी कुलेछ क्यों करते हैं. और बषों बिना मोर क्यों नाच रहे. 
हैं। पक्षी छोग बड़े उत्साह से किस के आने की बधाई गाते हैं 
और हिरन छोग अपने बड़े बड़े नेत्रों से किस के दर्शन की. 
आशा में तृण छोड़ छोड़ के खड़े हो रहे हैं। खिड़कियों में ख््री 
छोग किस के हेतु पुत्ली सी एकाम्र-चित्त हो रही हैं. और मंगल 
का सब साज किस के हेतु सजा है। सुना है कि हम छोगों के 
महाराज-कुमार ओज इधर आनेवाले हैं, फिर क्‍यों न इस 
भारतवर्ष के उद्यान सें ऐसा आनंद-सागर उमगे | भारतवर्ष के 
निवासी छोगों को अब इससे विशेष और कौन आनंद का दिन 
होगा और इससे बढ़ के अपने चित्त का उत्साह और आधीनता 
प्रगट करने का और कीन सा समय मिलेगा। कई सौ बरस से 
- हस छोग चातक की भाँति आसा लगाए थे कि वह भी कोई 
दिन इंश्वर दिखाबैगा, जिस दिन हम अपने पालनेवाले को इन 
तेत्रों से देखेंगे ओर अपना उत्साह और प्रीति ग्रगट करेंगे । 
उस जगदीश्वर को जिसने आज हमारे मनोथ्थ पूर्ण करके हम को - 


द२६ . 
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उस अपूर्व निधि का दर्शन कराया जिस का दशेन स्वप्न में भी 
दुल्भ था। धन्य आज का दिन और धन्य यह घड़ी जिसमें 
हमारे मनोथ के वृक्ष में फल छगा और अपने राज-कुँवर को 
हम छोगों ने अपने नेत्रों से देखा । इस समे हम छोग तन सन 
धन जो कुछ न्योछावर करें थोड़ा है ओर जो आनंद करें सो 
वहुत नहीं है । इंश्वर करे जब तक फूछों में सुगगंधि ओर चंद्रमा 
में प्रकाश है और पद्चमिनी-नायक सूय्य जब तक उदयाचल पर 
'डगता है और गंगा-जमुना जब तक अमृत धारा बहती हैं. तब 
तक इनके रूप-चल-तेज और राज्य की वृद्धि होय, जिसमें हम 
'छोग इनके कर-कर्प-ब्रक्ष की छाया में सब मनोथे से पूर्ण होकर 
खुखपूर्वक निवास करें । | 


कवित्त 

जनम लियो है महारानी-कोख-सागर तें 

'जामें तो कछंक को न लेसहू छखायो है । 
सुभट समूह साथ सोहत हैं. तारागन 

कुमुदहि तू न हिए हरख बढ़ायो है ॥ 
चाहि रहे चाह सों चकोर हे प्रजा के पुंज 

वैरी तम निकर प्रकास तें नसायो है । 
आनंद असेस दीवे हेत हिंद बीच आज 

कुँवर प्रताती नख-तेज वनि आयो है॥१॥ 


-क्रोकिल समान बोलि उठे हैं सुकवि सबे 
कामदार भोंर से बधाई ले ले धाए हैं। 
“छागि उठी छाय बिरहीन की सी बैरिन कों 
वोरि उठे हाकिम रसार से सुहाए हैं ॥ 


६२७ 
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फूलि के सफछ भे मनोरध सबन ही के. 
: ज्ञावि उठे मोर से प्रजा के मन भाए हैं ।: 
साजि के समाज महारानी के छूँवर आज्ु . 
दीबे सुख-साज रितुराज बनि आए हें॥रा? 


दोहा 
अरी आज संभ्रम कहा जान परत कछु नाहिं। 
“ बौरे से दौरे फिरत फूकछे अंगन. साहिं ॥शा 
धावत इत उत ग्रेम सों गावत हरख बढ़ाय । 
आवत राजकुमार यह कहत सुनाय सुनाय ॥श॥ 
करत मनोरथ की छूहर सागर मन समुदाय । 
राजकुंवर-मुख-चंद छखि, उमगि चल्यो अकुछाय ॥।४॥॥ 


अथ षट्‌ ऋतु रूपक 
बसंत | 
०-4 सों 3 के पे 
आनंद सों बोरी प्रजा, धाये सधुप समाज। 
सन-मयूर हरखित भण, राजकुवर-रितुराज ॥६॥ 


| प्रीष्म 
तपत तरनि तिमितेज अति, सोखत बैरि अपार | 
जीवन में जीवन करत, प्रीषम-राजकुमार ॥७॥ 
चर्षा 


प्रजा कृषक हरखित करत, बरसत सुख-जलरू-घार । 

उसगावत मन .नदिन कों, पावस-राजकुमार.।८॥/ 
शरद 

फूंछठे सब जन सन-कमर, नम-सम निरमछ देस | 

'बिकसित जस की केरवी, आया सरद नरेस ॥९॥ 


६२८ 


सुस्वागत-पत्न 





- हेमंत 

मुरझावत रिपु-बनज वन, अरिनं केंपावत गात। 

'राजकुँवर हेमंत बनि, आवत आज . छखात ॥१०॥ 
ह . शिशिर 

पीरे मुख बैरी परै, पिकन बधाई दीन। 

सीरे उर सब जन भए, सिसिर-कुमार नवीन ॥१९॥ 

विनय 
“बिनवत जुग प्रफुलित जछज, करि कलि केक समान । 
घुजा-धुजा की छोह में, देहु, असय-पद्‌ दान ॥१श॥ 
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$& इस सुमनोंजलि में सब श्री बापूदेव, राजाराम, बेचनराम, 
अस्तीरास, बालशास्त्री, गोविंद देव, शीतलअसाद, ताराचरण, गंगाधर' 
शास्त्री, रसापति, नसिह शास्त्री, छुढिराज, विश्वनाथ, विनायक शास्त्री 
और रामकृष्ण शास्त्री आदि के संस्कृत इलोक हैं । इनके सिचा नारायण 
ओर हनुमान कवि की हिंदी कविताएँ भी हैं । सं० ः । 
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काशी में ग्रहण के हित महाराज-कुमार के आने के हेतु 
ह कवित्त ह 
वाकों जन्म जल याको रानी-कूख-सागर तें 
वह तो कलूंकी यामें छींटह न आई है। 
वह नित घटे यह बाढ़े दिन दिन ु 
चह बिरही-दुखद यह जग-सुखदाई है॥ 
जानि अधिकाई सब भाँति राजपुत्र ही में 
गहन के मिस यह सति उपजाई हे। 
देखि आजु उद्ति प्रकासमान भूमि चंद 
नभ ससि छाजि मुख कालिमा लगाई है ॥ 
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सन्‌ १८७१ में श्रीमान प्रिंस आफ वेलस के 
पीड़ित होने पर कविता# 
( सं० १९२८ ) 
जय जय जगदाधार पग्रश्ु, जग-व्यापक जगदीस । 
जय जय प्रनतारति-हरन, जय सहसख्र-पद-सीस ॥ १ ॥ 
करुना-वरुनाछप जयति, जय जय परम क्ृपाछ। 
सु सबचिदानन्द-घन, जय कालहु के काछ ॥ २॥ 
'सब समथ जय. जयति प्रभु, पूर्ण ब्रह्म भगवान । 
जयति द्यामय दीन-प्रिय, क्षमा-सिन्धु जन-जान ॥ ३ ॥। 
हम हैं भारत की प्रजा, सब विधि हीन मलीन । 
तुम सों यह बिनती करत, दया करहु रूखि दीन ॥ ४॥ 
_ हाथ जोर सिर नाइ के, दाँत तरे ढन राखि । 
परम नम्र हो कहत हैं, दीन बचन अति भाखि ॥ ५॥ 
बिनवत हाथ  उठाय के, दीजे श्री भगवान । 
जुबराजहिं गत-रहज करो, देहु अभय को दान ॥ ६॥ 
तिनके दुख सों सब दुखी, नर-नारिन के बृन्द। 
तासों तुरतहि रोग हरि, तिन कहेँ करहु अनंद्‌ ॥ ७॥ 
जिनकी माता सब ग्रजा-गन की जीवन-प्रान । 
तिनहिं निरोगी कीजिये, यह बिनवत भगवान ॥ ८॥ 
बेग सुनें हम कान सों, प्रिस्स भए आलन्द । 
परम दीन हो जोरि कुर, यह बिनवत हरिचन्द ॥ ९॥ 


6$ सन्‌ १८७१ ईं० के नवंबर में टाइफॉयड ( विषस ) ज्वर के 
कारण कई दिनों तक पिंस की अवस्था कष्टसाध्य हो गह्टे थी । उस समय 
यह कविता लिखी गई थी । स० 


ध्श्रे 


अजय लयमाताआाधक तक क,.. 
६२42 मर अर 32:27: 2२४९८ मर 
जम 
॥ श्री जीवन जी महाराज ॥# 
( सं० १९२९ ) 
हरि की प्यारी कौन? देह काके बल धावत ९ 
कहा पदन में परि विशेषता बोध करावत ? . 
कहा नवोद्ा कहत १? ठाकुरन को को स्वामी ९ 
सुश्गन को गुरु कौन ? वबसत केहि थक रिसि नामी ९ 
 हरि-वंशी-घुनि सुनि सकछ त्रजबनिता का कहि भर्ज १... 
: वह कौन अंक जो गुननहूँ किए रूप निज नहीं तजें ॥| १ ॥ 


अच्च-पीठ कह धरत ९ कौन रवि के जिय भावत ९ 
राजा के दरबार सभहिः सुधि कौन दि्आवत ९ 
नवछ नारि में कहा. देखि जुब-जन सन छोमा? . 
को परिपूरत ब्रह्म ? कहा सरवर की शोभा १ 
धन विद्या मानादिक सुगुन भूषित को जग-गुरु रहयो ९ 
इन सब प्रश्नन को एक ही उत्तर श्री जीवन कहो ॥ २॥ 


6 


* जिन श्री जीवन जी महाराज के अशेष शुण इस पत्र में छिखे. - 

गए हैं उनके नाम की मैंने एक अन्तर्कापिका बनाई है, कृपा करके प्रकाश 

, कीजिएगा । इस अन्तरूपिका में १६ प्रश्न के उत्तर चार ही अक्षर से 
निकलते हैं । 

अथ क्रम से उत्त ॥ $ श्री २ जी श्व ४न ५ श्रीजी ६ जीव है 

७ वन ८ वजी ९ नव १० जीन १३ बनजी १३२ नजीव १8नव श्री. 

१४ श्रीजीव १५ जीवन १६ श्री जीवन । ५ 
( रुधा, २ सितस्बर सन्‌ १८७२ ई०-»- 
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 चतुरंग# 
(सं० १९२५) 


बीस, तीस, चोवीस, सात, तेरह, उन्निस कहि । 
चारुक़, दस, पच्चीस, बयालिस, सत्तावन रूहि ॥ 

' इक्कावन, छत्तिस, इक्किस, एकतिस, सोलह, खटट । 
बारह, &, सत्रह, सत्ताइस, तेंतिस गिन झट ॥ 
पच्चास, साठ, तेंतालिस, सें तिस, चौवन, चोंसठ रूहिय । 
सेंतालिस, बासठ, छप्पन, उनतालिस, पेंतालिस कहिय | १॥॥ 


बे _ 
पंतिस, एकतालिस, अट्टावन, बावन को गठ । 
छियालीस, एकसठ, पचपन, चालिस, तेइस, अठ ॥ 


$ कविचचन सुधा ( ३ अगस्त १८७२ ईं० ) में प्रकाशित ।' 
ऊपर लिखे हुए तीनों छप्पय बाबू हरिश्र॑ंद्ध के बनाए हैं। इनको कंठ कर' * 
लेने से चतुर मनुष्य सभा में चोंसओो घर पर घोड़ा दोड़ा सकता है। 
सुधाकर नामक जो बनारस में समाचार पत्र किसों समय में छपता 
था, उसमें एक लेख इसी खेल पर लिखा है और डसमें उक्त पत्र के 
सम्पादक ने बड़े वाद से स्थापन किया है कि यह' प्राचीन समय सें हिंहु- 
स्‍्तान के किसी चतुर मंत्री ने बाछऊक राजा को नीति सिखाने के हेतु. 
बनाया था और यह बात श्री बाबू राजेंह्रलाल के पुस्तक-संग्रह में संस्कृत 
प्राचीन अंथों के नाम में “चतुरंग क्रीड़न” नाम देखने से और भी सिद्ध . 
होती है । जो हो, और छुरे खेलों से तो यह खेल अच्छा ही है । 


द्रे५ 


| भारतेन्दु-मन्धावली ._ | 
ली हनन महक ३ लत कि कप के हट कह 2 2 तक के के शी सील 
चौद्ह, उनतिस, चौवालिस, चोंतिस, उनचासो । 
उन्सठ, तिरपन, तिरसठ, अड़तालीस प्रकासो । 
अड़्तिस, बत्तिस, हरिचंद' पंद्रह, सु पाँच, वाइस लहि। 
'अट्टाइस, ग्यारह, छबिस, नव, तीन, अठारह, एक कहि।। २॥। 


चतुर जनन को खेंल चारु च॒तुरंग नाम को।. 

तामें चपछ तुरंग चलछत हय अद्धं धाम को॥ 

'जिमि कोउ विज्ञ सवार बाजि चढ़ि व्यूह माँह घँसि। 

फेरे तेहि सब ठौर कठिन यद्यपि चाबुक कसि ॥ 

तिमि चौंसठहू घर में फिरे बाजि अंकसब ये कहहु। 
“हरिचंद” रसिक जनजानि एहि नित चित परमसानंद लहहु ॥ ३॥ 





 एडे६ . 
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देवी छम्म-लीला# 
_ (सं० १९३० ) 


श्रीराधा अति सोचत मन में । 
कोन भाँति पाऊँ नँद-नंदन पिया अकेले बृंदाबन में ।॥ 
वे बहु-नायक रस के छोभी उनको चित्त अनेक तियन में। 
घेरे रहति सोति निसि बासर छोड़त नाहिं एकहू छन में।। 
हमरे तो इक मोहन प्यारे बसे नेन में तन में सन में । 
“हरीचंद” तिन बिन क्यों जीव दिन बीतत याही सोचन मैं॥।१॥: 


तब ललिता इक बुद्धि उपाई । 
सुन री सखी बात इक सोची सो में तुम सों कहत सुनाई ॥। 
हम सब बनत ग्वाछ अरु पंडित देवी आपु बनहु सुखदाई। 
तिन सों जाय कहत हम अदूश॒त बृंदाबन देवी प्रगटाई ॥ 
अति परतच्छ कछा है वाकी ताकों देखन चलहु कन्हाई । 
हरीचंद” यह छुल करिके हम छावत तिनकों तुरत लिवाई ॥ २ ॥ 


यहै बात राधा मन भाई । 
आपु बनी बूृंदाबन-देवी सखियन कों तहेँ दियो पठाई ॥ 


.... & बनारस भिटिंग प्रेंस में सन्‌ १८५७३ ई० में प्रकाशित । 


६३३७ 


. भारतेन्दु-अन्थावली 


बैठी आसन करि संद्रि में सखियन की हे भुजा बनाई। 

बेनु श्वृंग पुनि छक्ुट कमल ले चार भुजा तहँ प्रगट दिखाई।। 

माथे क्रीट सोर-पखवा को सारी छाछ रूसी सुखदाई। 
'रतनन के आभरन बने तन जिनपे दृष्टि नाहिं ठहराई ॥ 
मौन साधि दोड नेनन थिर करि मूरति बनी महा छबि छाई॥ 
“हरीचंद” देविन की देवी आज परम परमा ग्रगटाई ॥ १॥ 


तब सखियन निज भेस बनायो । 

कोड बनि ग्वाल बनी कोउ पंडा पुरुषन ही को रूप सुहायो ॥ 
बरंदाबन में सब मिलि पहुँचीं जहँ मन-मोहन घेनु चराबत | 
“तिन सों जाइ कहन यों छागीं सुनहुं छाछ इक बात सुनावत ॥ . 
-अचरज एक बड़ो भयो बन में बट तर इक देवी प्रगठानी । 

' अति परतच्छ कछा है वाकी महिमा कछू न जात बखानी ॥ 
इक आवत इक जात नगर तें भीर - भई छाखन की भारी! 

' जो जोइ माँगत सो सोइ पावत साँच कहत करि सपथ तिहारी | 

- तुम त्रि्ुवत के नाथ कहावत तासों ताहि. बिलोकहु जाई। 

' हरीचंद! सुनि अति अचरज सों तुरत चछे उठि त्रिुवन-राई ॥ ७॥ 


मन-मोहन पूजन-साज लिये द्रसन कों देवी के आए। 
तहाँ भीड़ देखि नर-नारिन की सन सें अति ही बिस्मे छाए ॥ 
* इक आवत है इक जात चछे इक पूजत सालछा-फूलछ लिए । 
इक अस्तुति दोड कर जोरि कर इक मुख सों जै-जैकार किए॥ 
' तिन सोहन सों यह बात कही तुमहूँ पूजा को साज करोे। . 
 मुँह-माँगो फछ बरदान मिले जो तनिकहु उर में ध्यान घरों ॥ 
सुनिर्के सनसोहन देवी के तब पूजन को सब साज कियो। 
' हॉरचद्‌ सुअवसर दोख तहाँ बरदानभक्ति को माँग ढियो॥ ५॥ 


5 द्रे८ 





देवी छत्न-लीला : 


न्यौते काहू गाँव जात ही जसुमति हू निकसी तहेँ आई । 
भीड़ देखि पूछत सखियन सों यहाँ जुर्टी क्‍यों छोग -छुगाई।॥ 
काहू कह-थौ अजू या बट सों देवी एक नई अगटाई । 
ताकी जात करन सब आवें नर-नारी इत हरख बढ़ाई ॥ 
सुनि अति अचरज सों जसुदा तब देवी के दरसन को घाई । 
“हरीचंद' मालिन सों ले के फूछ वतासा पूजत जाई ॥ ६॥ 


हरिहु मातु ढिग आइ गए । 
'कहत सुनत चरचा देवी की सब मिलि भीतर भवन भए ॥ 
दरसन करि देवी को पृज्यो सब मिलि जै-जैकार दए । 
“हरीचंद' जसुदा माता तव अस्तुति ठानी भगति छूए ॥|७॥ 


चिरजीओ मेरो छुँवर कन्हैया । 
- इन नेलन हों नित नित देखों राम कृष्ण दोड भैया ॥ 
अटल मसोहाग छहो राधा मेरी दुलहिन छलित छलेया। 
“हरीचंद' देवी सों मॉगत आँचर छोरि जसोदा मैया ॥ ८ ॥ 


जब राधा को नाम लियो । 
'तब मूरत कछु सन मुसुकानी पे कछु भेद न प्रगट कियो ॥ 
पूजा को परसाद सखिन तब जसुदा मोहन दुहुँन दियो। 
“हरीचंद' घर गई जसोदा कहि जुग-जुग मेरो छाछ जियो ॥ ९॥॥ 


मोहन जिय संदेह यह आयो | 
जब राधा को नाम लियो तब वाम्हन को गन क्यों सुसकायो ॥ 
मूरतिदू कछु जिय' मुसकानी या में है कछु भेद सही । 
प्यारी-स्वेद-सुगंधहु या परसादी माठा बीच छही॥. 
पूछि न सकत सकीचन.सवब सों अति आतुर चित छाल भए | 
“हरीचंद” बुजचंद साँवरे मन में महा सँदेह छणए ॥१०॥ 


६३५९ 


भारतेन्दु-मन्धावली 





. तब सोहन यह बुद्धि निकासी । 
जौ यह राधा तो नहिं छिपिहे अंत प्रीति ढेंहे परकासी ॥ 
यह जिय सोचि हाथ बीरा ले देवी. के .अधरान लगायो | 
लख सों अधर छुयो ताही छिन देवी तन पुछकित है आयो॥ 
सखियन कह्मौ छुओ मत देविहि पहिने बसनन तुम सुखदाई। 
“हरीचंद' हँसि मौन भण तब कह्योँ भेद की गति में पाई ॥११॥ 


हाथ जोरि हरि अस्तुति ठानी । 
जय जय देवी बूंदाबन की जै जे गोपिन की सुखदानी ॥ . 
तुम तो देवी अही बोलती आजु सौन गति नई छखानी । 
जो अपराध सयो कछु हमसों तो ताको छमिए महरानी।॥| 
रूप-उपासी बिना मोल को दास हमें छीजे जिय जानी। 
“हरीचंद! अब मान त्‌ करिये यह बिनती छीजे सन मानी ॥१२॥ 


हे देवी अब बहुत भई | क्‍ 
यह बरदान दीजिए हमको कछु सत कीजे आज्ु नई॥ 
अब कबहूँ अपराध न करिहों तुव चरनन की सपथ करों।. 
छमा करो हों सरन तिहारी त्राहि त्राहि यह दीन खरो॥ 
सह्यो न जात बिरह यह कहिके नेनन में हरि नीर भरे। . ... 
हरीचंद! बेबस हे के श्री राधा जू के चरन परे ॥१श॥। 


देखि चरन प॑ पीतसम प्यारों । | 
छुटि गयो मान कपट कछु जिय में रहौ छद्य को नाहिं सँमारो ।' 
धाइ उठाइ लियो झ्ुुज भरिके नेनन नीर सखों नहिं ढारो ॥ . 
तन कंपत गद्गद सुख वानी कह्ो न कछु जो कहन बिचारो ॥ 
रहे लछपटाइ गाढ़ झुज भरिके छूटत नहिं तिय हिए पियारों |... 
#हरीचंद' यह सोभा रूखि के अपनो तन-सन सहजहि बारों॥१४॥ 


६8० 


देवी छच्म-लीला 





पूछत छाल वोलि किन प्यारी । 
७ कप 4 कप बिक 
क्यों इतनो पाखंड बनायो ठग्यो बड़ो ठगिया वनवारी ॥ 
प्यारी कह्मौ तुम्हारेहि कारन प्यारे श्रम यह कीन्हो भारी । 
तुम .बहु-नायक मिछत कहँ नहिं ताही सो यह बुद्धि निकारी ॥ 
प्रेम भरे दोड. मिलत परस्पर मुख चूसत हैं. अछूकन टारी । 
“हरीचंद' दोउ प्रीति-विवस छखि आपुन-पो कीनो वलिहारी ॥ १५०! 


सखियनहू निज वेस उतास्रो । 
धाई सवै चारह दिसि सों कहत बधाई तन सन वाखौ ॥ 
कोड छाई सज्जा कोउ बीरी कोडन चँवर मोरछुु ढाखौ। 
कोन गाठि जोरि के दोड कों एक पास लैके वैठालौ ॥ 
दूलह वन्यो पियारों राधा दुरूहिन कों सिंगार सवाल । 
“हरीचंद' मिद्ति केलि वधाईगावत अति जिय आनंद धारयौ ॥१६॥ 


चिरजीओं यह अविचल जोरी । 
सदा राज राजों दूंदावन नंद-तंदन बृषभानु-किशोरी ॥। 
देत असीस सबे बृज-जुबती करत निछावरि सनि-गन छोरी । 
आरति वारत घीर न धारत रहत रूप छूखि के वन तोरी ॥ 
कुंज-महल पधराइ छाल को हटीं सबे ब्ृज-बासिनि गोरी । 
मिलि विछसत दोऊ अति सुख सों 'हरीचंद' छवि भाखे को री॥ १७॥ 


यह रस बृज में रही सदाई । 
जो रस आजु रहो छंजन में छद्स-केलि-सुख पाई ॥ 
नित निंत गाओ री सब सखियाँ मोहन-केलि-बधाई । 
“हरीचंद” निज बानी पावन करन झुजस यह गाई ॥१८॥ 
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प्रातःस्मरण संगंठ-पाठ)% : 
( सं० १९३० ) 


संगल राधा - कृष्ण - नाम - गुन-रूप सुहावन । 

मंगल जुगलू-बिहार रसिक-सन-मोद-बढ़ावन ।॥। 
संगछ गल सुज डारि बदन सों बदन मिलावनि । 

मंगल चुंबन लेनि बिहँसि हँसि कंठ छगावनि | 
आलिंगन परिर॑सन मिलनि मंगल कोक-कछानि कढ़ि। 
हरिचंद' सहा संगलसयी जुगल-केलि रसरेलि बढ़ि ॥१॥ - 


मंगछ ग्रावहि उठे कछुक आलूस रस पागे। 

सिथिलू बसन अरु केस नेन धूसत निसि जागे ॥ 

भुज तोरनि जमुहानि छपटि के अछस मिटावनि । 

भूखन बसन सँवारि परसपर नेन मिलावनि ॥ 
कछुहसानि सीकरनि राज सोौं मुरि मुरि अंग पर गिरि परनि। 
हरिचंद' महा मंगलमयी ग्रात उठनि पग घरि घरनि ॥२॥ 


संगठ सखी - समाज जानि जागे उठि घाईं। 
जल-झारी पिकदान वस्त्र द्रपन ले आई॥ 


8 2 ; [&] [& |] ४ को रा 
$ हरिप्रकाश यंत्राछ्॒य, नेपाली खपरा, काशी की अकाशित प्रति 
पत्राकार है, पर उसमें समय नहीं दिया है । 
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प्रातःस्सरण संगल-पाठ 





करि मुजरा बलिहार भई छखि नेन सिराई। 

प्रगट सुरत के चिन्ह देखि कछु हँसीं-हँसाई । 

मुख धोइ पाग कसि आरसी देखत अछक्‌ सँवारहीं । 
“हरिचंद' भोग मंगल धरयो आरोगत सन वारहीं ॥ ३॥ 


'मंगछ भेरि सदंग पनव दुंदुमि खहनाई। . 
चंग सुचंग उपंग मॉक मालरी सुहाई॥ 
'गोमुख आनक ढोछ नफीरी मिलि के साजै। 
संगलमयी मझुरलिका विच विच अजुगुत बाजे ॥ 

'जै करति हाथ जोरे सबे सुरछछ बिंजन ढारहीं । 
हरिचंद” महा संगलमयी मंगल-आरति बारहीं | ४ ॥ 


'संगल जुगठ नहाएइ विबिध सिंगार बनावत। 

संगछ आरसि देखि फल-माला पहिरावत ॥ 

'संगछ गोपी गोपी-बछम भोग छगावत । 

'मंगल ग्वालिनश्भाइ दूध सथि घंया प्यावत ॥ 

मंगछ भोजन वहु बिधिकरत उठि बीरी मुख में धरत । 
'मंगछ उगार 'हरिचंद' ले राज-भोग आरति करत ॥ ५॥ 


मंगल बन के फल अनेक भीछिनि ले आई। 
मंगल जुगछ समेत फूल-साछा पहिराई ॥ 
मंगल संध्या भोग अरपि आरति मिल्लि करहीं। 
'मंगछमय सिंगार बहुरि निसि हलकों धरहों ॥ 
. संगरू व्यारू पे पान करि बीरी खात जमात हैं । 
“हरिचंद! सैन आरति करत सखि सब निरखि सिहात हैं ॥६॥ 


-संगछ छुंदा-विपिन ऊुंज संगलमसय सोहे । 
“मंगल गिरि गिरिराज बुक्ष मंगल मन मोहे ॥ 


६४३ 





' भारतेन्दु-ग्रन्थावली 


मंगल बन सबब ओर .झंरत झरना सब मंगल । 

संगछ पच्छी बोल सुमंगल फूल पत्र फछ।। 
संगछ अलि-कुछ गावत फिरत मंगल केकी ताचहीं ॥ . 
“हरिचंद' सहामंगछ सदा नित बूृंदाबन साँचहीं || ७ ॥! 


मंगल जमुना-तीर कम मंगलमय फछे। 
संगल सुंदर घाट बँधे मँबरे जहाँ भूछे॥ 
मंगलमय नेंद “गाँव महाबन संगरू ' सारी। 
मंगल गोकुछ सबे ओर उपवन सुखकारी ॥ 
मंगछ बरसानो नित नवछ मंगल रावलि सोहई। 
“हरिचंद” कुंड तीरथ सबे संगलमय सन सोहई ॥| ८ । 


संगछ श्री नैंदराय सुमंगठल जसुदा साता। 
संग रोहिनि संगलमय वलरूदाअ आता ॥ 
संगछ श्री बृषभानु सुमंगठ कीरति रानी । 
मंगल गोपी ग्वाठ गऊ हरि को सुखदानी ॥! 
संगल दधि दूध अनेक बिधि मंगल हरि-गुन गावहीं। 
हरिचंद छकुट अरु मुकुट घरि मंगल बेनु बजावहीं ॥ ९॥४ 
मंगछ वरछभ नाम जगत उधर-ो जेहि. गाए । 
विष्णु स्वामि-पथ परस सहा संग दरसाएं ॥ 
मंगल विट्ठलनाथ प्रेम-पथ प्रगटि दिखायो।. 
संगठ क्ृष्ण-बियोग-दुःख-अनुभव प्रगठायों ॥ 
संगल दैवी जन दुखी लखि दांन चलायो नाम को । 

रिचंद्‌ .सहामंगछ भयो दुख मेव्यो सब जाम को ॥१०॥॥ 


संगठ गोपीनाथ. रूप. पुरुषोत्तम धारी.4. | 
श्री गिरिधर॑ग्रोविंद. राय भक्तन-दुखहारी ॥. 
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वालकृष्ण श्री गोकुछेस  रघुनाथ सुहाए। 
श्री जदुपति घनस्याम सात बषु प्रगट दिखाए ॥ 
मंगछसय बलछुस बंस बर अटल प्रेम-मारग रसपो। 
हरिचंद' सहा मंगलसयी बेदू-सार जिन सथि कह्मौ ॥११॥ 


मंगलमय बल्लभी छोंग. भ्रय-सोग मिटाए । 
संगल-साछा कंठ ति॒क्क अरु छाप छगाए॥ . 
संगछमय सतसंग कोरतन कथा सुहानी | 
मंगल तिनकी मिझूनि कहनि बोलने सुखदानी ।। 
मंगल अनुराग सुनयन जल हँसनि नंचनि गावनि रमसनि । 
“हरिचंद” जगत सिर पाँव घरि मंगल लीला में गसनि || १२॥ 


-संगल गीता ओर भागवत सों सथि काढ़ी | 
संगल-मूरति जुगछ-चरित विरुदावलि बाढ़ी ॥ 
द्वादस द्वादइसल अर्थ पदी जो प्रांतहि गावे। 
संगछ वाढ़ो सदा अमंगछ निकट न. आबे॥ 
मंगल चंद्रावलिनाथ की केलि-कथा मंगल-्मई । 
'संगल बानी हरिचंद' की सबही को. मंगल भई ॥१३॥ 


सुमिरों बल्लम रूप महा संगछ फल पावन । 
गौर शुप्त बपु प्रगट श्याम छोचन सन-भसावन ॥ 
हग बिसारू आजानुनबाहु पदसाक्षन सोहै । 
गर तुलसी की साल देखि सबको सन मोह ॥ 
सिर तिलक बाहु पर छाप बर केस बँध्यो सिर राजई। 
अत्रय ताप जनन को दूर सों देखत ही दुरि साजई ॥१४॥ 


जुंगल-केलि-रस-मत्त हँसत छूखि ज्ञान खकन कहे । 
दैविन पें.अति करुन सौद्र मायाबादिन पहँ॥ 


द्छ५ 
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बादिन में उत्साह सयद्‌ असुरन कहेँ पणग पण्म |: 
दीन जीव पें घृणित अचंभित देखि विमुख जय।॥ 
अति शांत भक्तवत्सठ परम सख्य विदुध-जन सो करत । 
जग-हास्य सिखावत मुख सधुर आनेद्मय रस वपु घरत ॥१५॥| 


हृदय आरसी माहि जुगछ परतच्छ छूखावत। 
जग-उधार मैं रसिक मार कर सोभा पावत ॥ 
चरन-कसलू-तछू सकछ बिसलछ तीर॒थ द्रसावत। . 
मुख सों श्री भागवत गूढ आसय नित गावत ॥ 
घेरे चहुँ दिसि सब संतजन जे हरि-रस सींज़े रहत। 
कर ज्ञान-मुद्विका धारि के तिनसों कष्ण-कथा कहत ॥१६॥ 


कबहुँ अचल हो रहत मौन कछु भुख नहिं. भाखत |. 
कतहुँ बाद झर छाइ खंडि साया-मत नाखत॥ 
जुगल-केलि करि याद हँसत कवहूँ गुन गावत। 
कंपादिक परतछ सँचारी भाव जनावत 
तन रोस-पाति उघटित सदा गद्गद हरि-गुन मुखकहत। 
लखि दीन-द्स। जग जीय की उम्रगि निरंतर दृग बहत ॥१७॥ . 


तीरथ पावन . करन कबहुँ झुव पावन डोलछत। 
श्री भागवत-सुधा-समुद्र सथि कबहूँ. बोछत ॥. . 
प्रंथ रचत एकाप्न चित्त करि बाचि सुनावत। 
कबहुँ बैठि एकांत बिरह, अनुभव प्रगटावत ॥ 
सेवा करि पीतम की कबों सिखवत बिधि सेवन प्रगट |. 
कबहूँ सिच्छूतव जन आपुने बिबिध वाक्य-रचना उघट ॥ १८8. 


सोर कुटी सहँ बैठि खिछावत कबहूँ छाल कहेँ। 
खेलत धरे त्ररुप बाल-तन बनि सोहन तहँ॥ 
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हरे कुंज घन छाए वितानन तनी छता सब । 
भुके मोर चहूँ ओर सुनन कों तहूँ किंकिनि-रव ।। 
तिन मध्य खिलोना कर लिए चुचकारत बालकन जब । 
किलकाइ चलहिं आनंद भरि निरखत नेन सिरात तब ॥१९॥ 


बन उपवन एकांत कुंज प्रति तरु तर के तर। 
तीर' तीर श्रति कूछ कूछ झुंडन पें सर सर॥ 
गुफा दरी गिरि घाट सिखर गीवन की गोहर। 
गोकुछ त्रज के गाँव गाँव श्रज-बासिन घर घर ॥ 
हरि जहेँ जहँ जो छीला करी तहँ तहँ सोइ अनुभव करत। 
त्रज-बासिन गौवन त्रज-पसुन संग ताहि विधि अनुसरत॥२०॥ 


सेवा में हरि सों कवहूँ रस भरि बतरावत। 
कबहँ सुतन सों हरिसेवा की रीति वतावत ॥ 
तरद्मवाद कों कबहूँ बहुत विधि थापन करहीं। 
छोक . सिखावन हेतु कबहुँ संध्या अनुसरहीं ॥ 
विश्राम करत कबहूँ जबे अमित होइ तब भक्त-जन । 
गुन गावत चरन पलोटहीं करहिं कोड मुरछछ बिजन ॥२१॥ . 


राख्यो श्रुति की भेड़ शासत्र करि सत्य दिखायो । 
हिज-कुछ घन घन कियो भूमि को मान बढ़ायो॥ 
देवीजन  अव्ंब दियो पंडित परितोपे। 
वैष्णव-मारग उदय. कियो विरही-जन पोषे ॥ 
त्रज-भूमि छता तरु गिरि नदी पसु पंछी सों नेह' करि । 
त्रज-बासी जन अरु गउन सों प्रेम निवाह्यौ रूप घरि ॥२२॥ 


केसादिक सों वबाम द्याम दक्षिन छुबि पावत। « 
शिव विराग सोौं प्रगट देवरिषि से गुन गावत ॥ 
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प्रंथ-रचन सों व्यास सुर्क्त सुक रूप ग्कासत। 
वैष्णव-पथ .प्रगटाइ विष्णु स्वामी. पस्भु : भासत ॥ 
मुख शास्त्र कहन बिरहागि कों प्रगटावन सों अगिनि सम | 


थी 


मनु सकल तत्व पिंडी बन्यो सोभित -श्री बल्मभ परस ॥र१॥ 


सनहूँ वेदगन तत्व 'काढ़ि यह रूप बनायो। 
श्री सागवत-सुधा-समुद्रं सथि . के. प्रगठायों ॥ 


आप 


पिंडभूत बैराग रूप: निज प्रंगट दिखाबत। 
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ज्ञान मनहूँ घन होइ सिमिटि के सोभा पावत ॥॥ 
यह मनहूुँ प्रेम की पूतरी इक-रस खाँचे सें. ढरी। 


प्रेमीजन- नयनन सुख महा प्रगटावत निज बपु धरी ॥र२७॥ 


तिलेंग बंस टछ्विजयाज . उदिति पावन ' बुधा-तंलछ । 


भारद्याज सुमोत्र यज्ञुर शाखा तैतिरि बंर॥.. 
यज्ञनरायन-कुलमनि लक्ष्मन भट्नत॑नूमव-।..... 
इछ्मगारूगसेरल सम श्री छक्ष्मी. घवा। 
श्री गोपिनाथ-बिट्ठुल-पिता -भराष्यादिक बहु पंथ कर.। . ः 
- श्री विष्णुस्वामि-पथ-उद्धरन जे जै बहुस रूप बर॥२५०॥ . ... 


इसि श्री बलमम रूप ग्रात जो सुमिरन करई। 
रु जे ४ 
लहे प्रेम-रस-दान जुगल पद मैं अनुसरई॥ 


दवादस हादस अधे-पदी ग्रावहि छठि गानेै। . 


दुबिध बासना छाँड़ि केलि-रस को फछं पाबे ॥ 
यह प्राननाथ की प्रथम ही सुमिरन सब॑ संगल-मई.। 


बानी पुनीत 'हरिचंद' की ग्रेमिन को मंगल मई ॥र६॥ 
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दन्य-प्रत्ाप#% 
( सं० १९३० ) 


जग में काको कीजे तोस । 
जासों तनकहु बिरति कीजिए सोई घारत रोस ॥ 
इंद्रिय सब अपुनी दिसि खींचत चाहि चाहि. निज भोग । 
मन अलशभ्य वस्तुनहू भोगत सानत ,तनिक न .सोग ॥ 
कहति ग्रतिष्ठा हमहिं बढ़ाओ चहति कामना काम | 
डषों कहति तुमहिं. इक जीअहु करि औरन बे-काम ॥ 
जागत सपन काय वाचा सों मन सों सोगंत - धाया 
घिसि गई' इन्द्री प्रान सिथिलू  भे तोह नाहिं. अघाय ॥ 
जोन मिलछत के तन वछ नहिं तो दूरहि' सों छछचाय | 
जिमि सतृष्ण हे छखत मिठाइन स्वान छार टपकाय ॥। 
'सब सों थकि के करत स्वर्ग के अमृृतादिक में चाह | 
घिक घिक घिक 'हरिचंद' सतत घधिक यह जग काम अथाह॥ १ ॥ 


परबी 


तन-पीरुष सब थाका सन नहिं थाका हो माधों । 
केस पके तन पकयो रोग सों मनुआँ तबह न पांका ॥ 


५ हनन न नी नम विनीनन-+-+नननननीनीनीनीीन ननननीननीननन--म3-4ननननन--ननननननननाननन-+-+++ ५ ७०-०3... 


& भक्तिसूत्र वेजयत्ती के अत्त में. यह कविता दी गई थी, जो स० 
१९३० सें प्रकाशित हुईं थी । 
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अजुन-भीम-सरिस चाहत यह करन विषय-रन साका | 
बीती रैन तबोौ मतवारा घोर नींद में छाका।॥ 
हारि गयो पे झठहि गाड़े अबहूँ विजय-पताका । 
हरीचंद' तुम बिछ्ु को रोके ऐसे ठग को नाका ॥ २॥॥ 


र-तन सब ओगुन की खान | 
सहज कुटिल-गति जीवहु तामें यामें श्रुति परमान ॥ 
स्वारथ-पन आग्रह सढीनता छोम कास  अरु क्रोध । 
कामादिक सब नित्य धरम हैं तन मन के निरबोध || 
तापे सहधरमिन सों परयोौ भों संसार सहाय | 
अन्ध आसरे चल्‍यो अन्ध के कहो कहा को जाय ॥ 
करि करुना करुनानिधि केसव जो पे पकरोी हाथ । 
तो सब बिधि 'हरिचंद' बचे न-तु डूबत होइ अनाथ ॥ ३१॥॥ 


नर-तन कहो सुद्धता केसी । 
कितनहु धोओ पोंछी बाहर भीतर सब छिन पेसी ॥ 
कारन जाकों मूत रही मर ही में लिपटि अनेंसी । 
ताकों जछ सों सुद्ध करत तिनकी ऐसी को तैसी ॥ 
देहिक करमन सों न बने कछु ता गति सहज मल सी । 
“हरीचंद' हरि-ताम-भजन बिनु सब बेसी की वेसी ॥ ४॥ । द 
बिरद्‌ सब कहाँ झुछाए नाथ । 
पावन पतित दीन - जन रच्छन जो गाई श्रुति गाथ ॥ 
जानहु सव कुछ अंतरजामी घाइ गहों अब हाथ। 
हरीचंद' सेटहु निज जन की विधिहु लिखी जो माथ ॥ ५॥४ 


... तुमसों कहा छिपी करुनानिधि जानहु सब अंतर-गति | 
सहज समलिन था देह जीव की सहजहि नीच-गामिनी जो. मति॥। 


६०० 


दैन्य -प्रछाप 


53 0 2 
'तन मन सपनहूँ सो छोभी की दीन बिपत - गन में रति। 
निरकछ॒ज जितने होत पराजित तितनों ही छूपठति अति ॥।. 
तापें जौ तुमहूँ बिसराओ तजि-निज सहज बिरद-तति। 
तौ हरिचंद' बचे किसि बोलह्ुुं अहो दीन-जन की पति ॥ 


देखहु निज करनी की ओर । 
छखहु “न करनी जीवन की कछु एहो नंदकिसोर॥। 
अपनाए की छाज करहु प्रभु छूखहु न जन के दोस । 
निज' बाने को बिरद निवाहों तजहु हीन पर रोस ॥ 
दीनानाथ' दया जगतपति पतित - उघारन नाथ । 
सब बिधि हीन अधम हरिचंद्हि' देहु आपुनो हाथ ॥ ७ ॥४ 


करहु उन बातन को प्रञ्चु याद । 
जो अरजुन सों भारत-रन में कही थापि मरजाद ॥ 
केसहु होय. दुराचारी पे सेवे मोहिं अनन्य । 
ताही कहेँ तुम साधु गुनहु या जग में सोई घन्य ॥ 
सीघ धरस मति शांति पाइहे जो राखत मम आस । 
अरजुन मस परतिज्ञा जानहु नहिं सम भक्त-बिनास ॥। 
छाँड़ि धरम सब लोक बेद के मम सरनहिं इक आउ। 
सब पापन सों तोहि छुड़ैहों कछु न सोच जिय छाउ ॥ 
कही बिभीषन सरन समय में सोझ सुमिरहु गाथ। 
रूछिमन हनूमान आदिक सब याके साखी नाथ ॥ 
हम तुमरे हैं कहे एकह बार सरन जो आइ । 
ताहि जगत सों अभय करत हम सबहि भाँति अपनाइ ॥|* 
यहू कह्मौ सम जनहिं बासना उपजै-ओऔर न हीय | 
जिमि कूटे' चुरण धानन में उपजे नाहीं बीय ॥॥ 


६५१ 


भारतेन्दु-अन्धावली 





यंहू कंहो तुम मो कह -प्यारे निहं-किंचन अरु दीन) 
यह कह्नो . तुम /हमहिं. जीव :के प्रेरक अंतर-छीन व 
कहूँ छो. कहीं. सुनी इतनी. अब . सत्यसंघ महराज ॥. 
हरीचंद. की बार झुलछाई क्‍यों -वे बातें आज ॥ ८॥ 
तिनकों रोग सोग नहिं-व्यापै जे हरि-चरन उपासी । 
ससपनहु मक्तित न होइ सदा जे कछप-तरोंबर-बांसी ॥ 
हरि के प्रबल प्रताप सामुहें जगत दीनता. नासी.।. 
“हरीचंद' निरसय बिहरहिं नित क्ष्ण-दास अरु दासी॥९॥ 
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उरहना#% 
( सं० १९३० ) 


प्राननाथ तुम विन्चु को ओर, मान राखे | ..- 
जिअ सों वा मुख सों को प्यारी कहि भांखे |: - 
प्रति छन को नयों नयो अनुभव करवावे। 
कौन जो खिझाइ के रोवाइ के हँसावे।।. 
संशय सागर महान छूबत छखि धाई।' 
कौन जो अवलंब देहि तुम बिन्लु ब्जराई ॥ 
सुत पितु भव सोह कौन समेटे चित छेड। 
मूरख कंहवाइ जगत पंडित-गति देई।॥। 
लछोक बेद झगरन के जार में बँधायों। 
कोने तुम वित्ु करि निज. अनुभव सुरमभायो ॥ 
भव अथाह बहे जात छूखि के चित माहीं । 
कोने करि. सेंड धरी निज बिखाल बाहीं ॥ 
झूठे जग कहत मस्यो चित सँदेह आयो। 
“हरीचंद! कौन प्रगटि साँचो कहवायों॥ १॥* 


अघी को पीठ ही चहिए। 
पाप बसत तुब पीठ माहिं. यह बेदनहू कहिए ॥ 





& हरिएचंद्र मेगजीन के १७ अक्त० सन्‌ १८०७४ ईं० के अक- 
में छपा था.। इसके दो तीन पद रागे-सम्रह तथा भम-प्रछाप में भी 
संगृहीत हो गए हैं । 


हण३ 


भारतेन्दु-अन्धांवली 





बुद्ध होय निन्‍यो बेद्‌हि तब सों मुख नहिं. छहिए । 
“हरीचंद' पिय मुख न दिखाओ रूठे ही रहिए ॥ २॥ 
अहो सोहिं मोहन बहुत खिलायो । 
अब लो हाथ कियो नाहीं बध बातन ही बिलमायो ॥ 
जानि परी अपराध हमारों तोहिं सुमिरत हवे आयो । 
'ताही सों रूठि रूठि के अब छों प्रान न पीय नसायो ॥ 
'हमहूँ जानत सो अघ आगे छघु सम सब दुख आयो। 
“हरीचंद' पे बिरह तुम्हागो जात न तनिक सहायो ॥ १॥ 


अहो हरि निरद्य चरित तुम्हारे । 
-तनिक न द्रवत हृदय कुलिसोपस रूखि निज भक्त दुखारे ॥ 
दयानिधान  कृपानिधि करुना-सागर दीन पियारे। 
यह' सब नाम झूठही वेदन बकि बकि बृथा पुकारे ॥ 
-गोपीनाथ कहाइ न लछाजत निरक॒ज खरे सुधारे। 
हरीचंद' तुम्हरे कहवायें मरियत छाजन मारे॥ ४॥ 


सुनो हम चाकर दीनानाथ के । 
कृपा-निधान भक्त-बत्सल के पोषित पांढित हाथ के ॥ 
पिया न पूछव तवऊ सुहागिनि बनि सेंदुर दे माथ के । 
दीन दया लखि हँसो न कोऊ सुनो सबे रे साथ के | 
वा घर के सेवक ऐसे ही जीवत स्वासा भाथ के। 
“हरीचंद” निरलज हे गावत निररूज हरि-गुन-गाथ के ॥५॥ 
साहब रावरे ये आवें । 
जिन्हें देखि जग के करुना सों नैनन नीर बहातें || 
कोझ हँस बिपति पे कोझ दू्सा बिछोकि छजावें। 
'कोऊ घृणा करे कोड मूरख कहि के हाथ बतावें ॥ 


६७५४ 


उरहना 








तरल आर पा या 2, 


हिं ८ ब्रह 
देखि लेहु इक वार इनहिं तुम नेना निरखि सिरावें । 
हक आप >े रा) कि 
हरीचंद' आखिर तो तुमरे कोझ भाँति कहाव ॥६॥ 


वीरता याही में अटकी । 
बे लक देखावत यह [कप 
हम अवछन प॑ जोर दिख है वानि टटकी ॥ 
याही हिंतनित कसे रहत कटि कसनि पीत पदुकी । 
“हरीचंद” बकिहार सूरता पिय नागर-नट की ॥७॥ 


छाछ क्‍यों चतुर सुजान कहावत । 
'करि अनीति निरछ॒ज से डोछत क्यों नहिं वदन छिपावत ॥॥ 
'चतुराई सब धूर मिलाई तौद्ू गरव बढ़ावत। 
“हरीचंद” अवछन को बधि के केसे अकरि दिखावत ॥८॥ 


वेनी हमरे बाँट परी । 
'धन धन भाग छाइहेँ नैनन रहिहें हृदय धघरी॥ 
'छखि मुख चूमि अधर भुज दे भुज करो सबै मिल्लि राज । 
'हमरे तो वेनी को दरसन सिद्ध करे सब काज ॥ 
क्यों कविगन नागिनि की उपमा मेरी प्यारिहिं देत । 
'हमकों तो इक यह जिआवत राखत हम सों हेत ॥ 
क्यों नहिं सुख मानें थोड़े हीं जो विधि विरच्यौं भाग । 
“राज देखि दूजेन को क्‍यों हम करें अकारथ छाग ॥ 
'वेनी हमरी हमरों जीवन वेनी ही के हाथ। 
जब तुम॒ मुख फेरत तब वेनी रहत हमारे साथ ॥ 
'भलहिं. रूप-सागर तुम्हरों सो खारों मेरे जान। 
“हरीचंद! मोहिं करप-तरोबर कामद वेनी-न्हान ॥९॥ 
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तनन्‍्मय-लाडिा# 
( सं० १९३० ) 


- शफेस्यास-प्रेस-रस भीनी । 0 
नहिं सानत कछु शुरुनल की सय छोक-छाज तजि दीनो॥ 
सगन रहत हरि-रूप-ध्यान सें जल-पथ की गति छीनी। .. 
“हरीचंद” बलि ग्रेस सराहत तन की सुधि नहिं कीनी ॥१॥ 

राधे श्र आपु घनश्याम । | 
आपुन को गोबिंद कहत है छाॉँड़ि .राधिका नाम ॥ 
वैसेइ कुकि झ्ुकि के. कुंजन. में कबहुँक बेनु बजाबै । 
कबहु आपनसा नास. छह के राधा राधा गावे ॥| 
कबहूँ मौन गहि रहत ध्यान करि मूँदि रहत दोड ,नेन । 

रीचंद' मोहन बिलु व्याकुछ नेकु.नहीं चित. चैन ॥॥२॥ 


प्यारी अपुनो ध्यान बिसाखी | + «४ , «७ * 
श्रीराघे श्रीराघे कहि के कुंजन - जाइ पुकाखौ।| 
कबहुँ कहत बुषसालु-नंदिनी सान न इतलो कींजे । 
प्रान-पियारी सरन आपुके कह्यों मानि मेरो छीजै :॥ 


॥ 


& हरिश्वंद्न मैगजीन की जनवरी सन्‌ ३८७४ ई० की संख्या में , 
प्रकाशित । 





६७६ 


' चन्‍्मय-लीटा 


कवहूँ कहत हे सुबछ सिदामातोक कृष्ण मिल्लि आवो । 
पनघट चढि रोको त्रजनारिन दि को दान चुकावों ॥ 

वह कहत मेरों सुरँग खिलोना राधे छियो चुराई । 
कबहुँ कहत मैया यह तोकों छोटी दुरूहिन भाई ॥ 
कवहुं कहत हम सात दिवस गोवरधन कर पें धालौ । 
अघ बक धेनुक सकट पूतना इनको हमहिं सहाखी ॥ 
कवहँँ कहत प्यारी जमुना-तट कुंजन करो विहार । 
हरीचंद' भइ स्याम-रूप सो तन की दसा विसार ॥१॥ 


सखी सब राधा के गृह आईं । 
प्रेम-सगन तिन ताकहँ देखी जातें अति पछिताई ॥ 
दोऊ नेन मूँदि के बेठी नेकहु नाहिंन बोले । 
राधे राधे कहि के हारी तबहुँ न घूँघट खोले ॥ 
बीजन करि वहु भाँति जगायो छे ले वाको नाम । 
सुनत नहीं बानी कछु इनकी डर वबेंठे घन-श्याम ॥ 
जब गोपाल को नाम लियो तब वोढि उठी अकुछाई । 
“हरीचंद” सखियन आगे छूखि कछुक गई सकुचाई ॥४॥ 


सखिन सों पूछत कित है. प्यारी । 
लछिता तू मोहिं आनि मिलाबे हों तेरी बलिहारी॥ 
दैहों अपुनो पीव पिछीरा बंसी रतन-जराई। 
“हरीचंद” इमि कहत राधिका ध्यान माँह फिर आईं ॥५॥॥ 
दसा छखि चकित भई" त्रज-नारी । 
राधे को कह भयों सखी री अपनी दसा विसारी ॥ 


राधा नाम लिये नहिं. बोछत कृष्ण नाम तें बोले। 
वैसे ही सब भाव जतावति हँसि हँसि घूँघट खोले ॥ 


3२ ६७७ 


_भारतेन्दु-पन्धावली 





- घन घन प्रेस धन्य श्रीराधा धन श्री नंद-कुमार । 
“हरीचंद'ः हरि के सिल्िबे .को करो. कछू उपचार ॥६ 
तहाँ तब आइ गए घन-इयास । ्ि 
मोर-मुकुट कटि पीत पिछौरी गरे शुंज. की दास ॥ 
दसा देखि प्यारी राधा की अति आनंद जिय मान्‍्यो । 
सखियनहूँ सों प्रेम अवस्था को सब हाल बखान्यों ॥ 
अमनमगन बोले नँंद-नंदन सुनि प्यारे में. आई। 
जौ तुम राधां नाम टेरिके बेनुं बजांइ . बोछाई ।। 
सुनतहि नेन खोलिके देख्यो स्थाम मनोहर ठाढोी। 
कछुक प्रेस कछु सकुच सानिके प्रेम-बारि दृग बाढ़े ॥ 
दोरि कंठ- मोहन छपटाई बहुत. बड़ाई. कीनी । 
करथो बोध प्यारी राधा को हृदय छाइ पुनि छीनी ॥। 
कर सों कर दे चले कुंज दोड सखियन अति सुख पायो। 
रसना करत पवित्र आपुनी हरीचंद” जस गायो॥णा। 





३१00ै000000930090: 
0, 
हे ॥ (3४ )६ 3७.५ ५ है| ४ ७४६ ४३५, 
0 00000 00000 0000 000 
दान-लीला 
(सं० १९३० ).. 


'पिअ प्यारे चतुर सुजान मोहनं जान दे। 
प्रेमिच . के जीवन-प्राभ सोहन जान दे॥ 
'प्यारे गिरिधरिआँ एकांत में राखी हैं सब घेर । 
ऐसी तुम्हें. न चाहिए हो छॉड़ो होत अबेर ॥ 
'कैसे छोड़ें ग्वालिनी हो छागत मेरो दान। 
ताहि दिये बिन जाति हो तुम नागरि. चतुर सुजान ॥ 
जो चाहों सो छाडिले हँसि हँसि गो-रस छेहु। 
'सखखन संग भोजन करो ओ मोहिं जान तुम देहु॥ 
थोरे ही निपटी भछक्ठे दे गो-रस को दान 
'परम चतुर तुम नागरी छियो हम कों मूर्ख जान-॥ 
:घुमकों . मूर्ख को कहे हो यह का. कहत झुरारि। 
' सकछ शुनन की खान हो कहा जाने ग्वारि गँवारि ॥ 
जद्‌पि सकल शुन-खानि हैं हो नागर नाम कहात 4 
'पै तुम भौंह-मरोर सों मेरे भूछि सकल शुन जातं ॥ 
'छुस तो कछ भूल नहीं हो स्वास्थ ही *के मीत॑ | 
भूलीं सब ब्रज-गोपिका करिके तुमंसों प्रेम-प्रतीत ॥ 
क्यों भूछीं सब गोपिका हो करिके हमसों प्रीति । . 


६७५९ 


भारतेन्दु-पन्थावली 





यह हमसकों समुमाइये क्‍यों भाखत उलठी रीति ॥ 

हम उछटी नहिं भाखहीं हो समुझो तुम चित चाह । 

हम दीनन के श्रेस की हो कहा तुम्हें परवाह ॥ 
ऐसी बात न बोलिए झूठेहिं. .दोस -छगाय | 
बँधे तुम्हारे श्रेम में हम सों केसे छुटि जाय ॥ 
प्रेम बँधे जी छाडिले हो तो यह केसो हेत । 
हम ब्याकुछ तुम बिन रहें नहिं भूलेह सुधि छेत ॥ 
गुरु-जन की नित त्रास सों हम सिलत तुमहिं नहिं घाइ । 
जिय सों बिछूग न सानियो हम सधुकर तुब बन-राइ ॥ 
जा दिघ बंसी बजाइके हो लीनी हमें बुलाय । 
ता दिन शुरुजन-भीति हो कित दीनी सबे बहाय ॥ 
गुप्त भ्रीति आछी लगे हो भ्रगट भए रसे जाय 
जाम या त्रज को कोऊ नहिं देइ' कलंक छगाय ॥ 
प्रगट भई तिहँ लोक में हो गोपी-मोहन - प्रीति । 
सब जग .में कुलटा भई तापे तुमको नाहिं प्रतीति ॥ 
गुरु-जन घर में खीमहीं हो देत अनेकन गारि | 
बाहर के देखत कहें यह चली कलंकिन नारि | 
करन देहु जग कों: हँसी हो चुप हेंहें थकि जाइ | 
त्रितन सो सब जग छाँड़ि के हो मिलें निसानः बजाइ॥ ' 
प्यारे तुमरे ही लिए संब जग :को बेवहार । 

तुम विरुद्ध सब छाँड़िए हो मात पिता परिवार ४. 
पे कठिनाई है ,यहे अरू होत यह जिय साल। 
तुम तो कछ मानो नहीं मेरे बे-परवाही छालह (४ 
सब सों तो पहिले करो हो हँसि हँसि के तुम चाह ।- 
प॑ छालन सीखे नहीं तुम प्रेमी ग्रेम-निबाह ॥ 
तुम्हें कहा कोउ को परी भरेइ देइ कोड आने. 


६६० 





दान-ठीला 

न तर आइ | कप शधछ ७० 
ताप उछटों आइक्रे हो मॉँगत हम सों दान 
छोक-छाज कुछ घर्मद्ू तन सन धन वुधि प्रान | ' 
'सब तो ठुम को दे चुकीं अब मॉँगत काकों दान ॥ 

शत लिए अब १० हि 
वहुत भई पिय छाडिले अब क्योंद सहि नहिं जाय । 
'जानि दासिका आपुनी गहि छीजे आजा बढ़ाय ॥ 
'प्रम दीनता सों भरे सुनि प्यारी के बैन। 


>> 
५ 


पुछकित अँग गदगद भयों हो उसगि चढछे दोड नेन ॥। 


धाइ चूमि मुख भ्ुजन सों भरि छीनी कंठ छूगाय | 
“हरीचंद! पावन भसयों यह अनुपम छीछा गाय ॥ 
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रानी छब्न-छहीला # . . : 
( सं० १९३१ ) 
नोमि राधिका-पद्‌ जुगछ तिन पद्‌ को बल पाइ 
उलटि छद्म-छीढा कहत 'हरीचंद' कछु गाइ ॥। 
करे कान्ह जिमि छद॒म सुहाए । 
श्री प्यारी के मन अति भाण ॥ 


तिमि प्यारीहू जीअ बिचारयौ। 
पियहि ठगी यह चित निरधारयौ | 





'निरधारि जिय करि छदम-छीछा सखिन को आज्ञा दई ।' 
बनि कछुक ठगिए आजु छाछ॒हि रीति यह कीजे नई ॥॥ 
नव भेस रानी को सनोहर सबन सेंग मिक्कि कीजिए ॥ - 
अति चतुर मोहन तिनहुँ को चलि आजु घोखा दीजिए।7 
यह जिय सोच बिचारि के गई एक बन माौहि | 
बूंदा को आज्ञा दई सजी सबै चित चाहि।॥ 
वृन्दा तब तहाँ आज्ञा पाई। 
सब सामग्री सजी सुहाई ॥ 
नव खंडन के महरू बनाए | 
राज -साज तहाँ सजे सुहाए ॥ 





& हरिश्रन्द्र मैगजीन (१५ फरवरी सन्‌ १८७४ ई०) में प्रकाशित # 


. दुदुर 


रानी छदम्म-लीला 





सजि राज के सब साज बिच में सुभग सिंहासन घेरथों। 
धरि क्रीट बेठी मध्य राधा भेस रानी को करो ॥ 
बहु छड़ी मुरछछ चँवर सूरजमुखी पंखा छत्र ले। 
भई सश्ची ठाढ़ी अद्व सों चहुँ ओर सब मिलि नजर दे ॥ 


परवानों जारी कियो बन - देविन के नास । 
अबहिं पकरि के विन सखन हाजिर छाओ ध्याम ॥ 


सुनि चहुँ दिसि सखियाँ धाई। 
मिलि बृन्दावन में आई।॥ 
तहँ सखन संग हरि जाई। 
रहे आपु चरावत गाई॥ 


जहँ आप चारत गाय है तहँ सखि सबे मिलि के गई । 
करि साम दाम सुदंड भेदहिं, वात यह घरनी नह ॥ 
जदु-बंश की रानी नह इक कुमुद-बन में है रही। 
जागीर में तिन कंस नृप सों कुमुद बन की महि छही ॥ 


तिन हम को आज्ञा दई करि के टेढ़ो डीठ । 
कौन ध्यास ऊधम करे मेरे बन में ढीठ ॥। 


विन मेरो हुकुम बतायो। 
उन क्यों. बन गाय चरायो ॥ 
फल-फूल विपिन के जेते। 
उन तोरि छिए क्‍यों तेते॥ 


उन तोरि बन के फूछ फल सब घास गडबन को दई। 
तेहि' पकरि हाजिर करी यह हम सबन को आज्ञा भई || 


द्धष्रे 


भारतेन्दु-अन्थांचली 





यह सुनि हुकुम बिन सखा गन चलि तहाँ उत्तर कीजिए । 
जो हुकुम रानी देहिं ताकों अदब सों सुनि छीजिए ॥ 


सुनि आज्ञा जिय संक धरि कछु तो भय हिय छीन । 
कक रानी को नाम सुनि छाछूचहू मन कीन | 


तब संग सखिन के . आए। 
मुजरा करि. लाम सुनाए ॥ 
पग॒ परि बोलीं सब आलछी। 
यह हाजिर है वन-साली ॥ 


भयो हाजिर द्वार पै करि कृपा मुजरा छीजिए। 

जो हुकुम याके होइ -छायक महारानी कीजिए ॥ 
रूखि भूमि सें तन आन-प्रिय को कछुद्या जिय में रूई । 
कछु जानि आयो नारि के ढिंग कोप निज मन में भई ॥ 


उत सोहन श्री राधिका सी रानी को देखि । 
कछु जिय से संकित भरए भोंह तनेनी देखि ॥ 


तब बोले मोहन प्यारे। 

कहिए केहि हेत हँकारे ॥ 

हम तो कछु दोष न कीनो । 

तो क्यों मोहिं दूषन दीनों ॥| 
क्यों दियो दूषन मोहिं. सुनि के राधिका बोछत भई। 
कछु क्रोध में निज छद्स को नहिं ध्यान करि जिय में छई ॥ 
जो झूठ बोले नितहिं तासों और अपराधी नहीं । 
तेहि दंड देनो उचित राजहि नीति यह जग की कही ॥ 


६६४ 


रानी छम्म-लीला 





सुनि रूखे तिय के बचन भरे श्यास जुग नेन। 
हाथ जोड़ि गद्गद गिरा बोले मोहन बैन ॥ 


हम झूठ कही कब बानी। 
मोहिं कहि दीजे महरानी ॥ 
सुनि बचन राधिका बोली । 
जिय गाँठि आपनी खोली ॥ 


जिय गाँठि आपनी शखोलि राधा बात प्रीतम सों कही । 
तुम कहत हम श्री राधिका तजि और तिय देखें नहीं ॥ 
तो आज्ु सुनि क्‍यों नाम रानी को यहाँ आए कहो। 
हो परम कपटी श्याम तुम अब द्रस नहिं मेरों छहो ॥ 


, यह कहि के मुख फेरि के राधा रही रिसाय । 
तब व्याकुछ हे धाइ पिय परे तिया के पाय ॥॥ 


भरि नेन अरज यह कीनी । 
कर जोरि बिनय-बिधि छीनी ॥ 
नित को अपराधी बारी । 
तजि चरन जाय कित प्यारी॥ 


कित जाहिं तजि के चरन यह दृ॒ग वारि भरि मोहन कटह्मौ । 
सुनि दीन बोछून भान-पति की धीर नहिं कोड को रहो ॥ 
हँसि मिली प्यारी मान तजि निज रूप ले सँग च्याम के । 
'मिकछि करी क्रीड़ा बिविध बिधि नव कुंज सुख रस-घास के ॥ 


एहि बिधि पीतस सों मिली नव बन छदम बनाइ। 
“हरीचंद!ः पावन भयो यह रस-लछीला गाइ।॥ 
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संस्कृत लावनी% 
.  (सं० १९३१) 
हे हुंज॑ कुंजं -संखि सत्वरं। 
चंछ चल दयितः प्रतीक्षते त्वां तनोति बहु आदरं॥ 
हा . सवा अपि संगताः ।. ््ि 
नो हट्टा त्वां तासु प्रियसखिहरिणा5हं प्रेषिता ६ . 
मान॑ त्यज वर्छसे ।- ह 
नास्ति श्री .हरिसदशो दयितो -वच्मि - इदं ते शुभे ॥ 
. गतिभिन्‍्ना । ०.8, 
.. परिधेहि निचोर छघु | ... 
जायते बिल्म्बो वहु । 
सुंदरि च्वरां त॑ कुछ ॥ 
श्री हरि सानेसे बृणु । 
चल चल शीघ्र नोचेत्सवे निष्यन्तिहि सुन्दर । .. 
अन्यह्नन सन्दिरं चछ चेछ दयित:॥ . 
श्वणु वेणुनादसोगत । " ह 
, त्वदर्थभेव श्रीहरिरेष: समानय॑त्खीशत |. 
। . ल्वय्येव हरिं सद्गतं-। | 
. तवैताथमिह प्रमदाशतक प्रियेण विनियोजितं-॥ 


९ हरिश्वंद्र मेंगज़ीन में प्रकाशित-। 


६६६ 


संस्क्रत छावनी 





अण्वन्यसृ्ता संरुतं । 
आकरायन्ति सर्व समाप्यहरिणोमघुर॑ मत॑ं ॥ 
विभिन्न गतिः। - 
दिशति ते प्रियतमसंदेशं ॥ 
ग्रहीत्वा सदनः पिकवेश । 
* जनयति मनसि स्वावेशं ॥ 
समुत्साहयतेरतिलेशं |: 
न कुरु विलम्बं॑ क्षणसपि सत्वा दुल्लेभमौल्याकारं ।॥ 
ह श्वणु बचने से हितभरं। 
चल चल दयित:॥ २॥ 
सूर्योप्यरतंगत: । 
गोपिगोपयितुमभिसरणं तव अंधकारइहततः ॥ 
... हत्यते पच्यनोमुखं । 
कस्यापिहि.. जीवस्य प्रणयिन्यभिसरणेतत्सुखं | 
ब्रज ब्रजेन्द्र कुछनन्दनं | 
करोतियत्स्मृनिरपि सखि सकलव्याधे: सुनिकन्दनं ।॥! 
गति: ॥। 
बन्द्रमुखि चन्द्रंरवे समुदितं ॥ 
करेस्तवामालम्वितुमुद्यतं । 
आलि अवलोक्य ताराबवृत॑ ॥ 
भाति विष्ट य॑ चन्द्रिकायुतं । 
चकोरायितश्रन्द्रस्त्यत्थघा स्थरमपि रल्लाकरं ॥। 
मुखं ते द्रष्ट सखिसुन्द्र । 
चल चल० || ३॥ 
परित्यज चंचलमंजीरं । 
अवगुण्ख्य चन्द्राननमिह्ठ सखि धेहि नील चीर॑ ॥|॥१ 


द्६७ 


भारतेन्दुअन्थावली 





रसय रसिकेशरसाभीर ।.., 
थुवतीशतसंग्रामसुर्तरतमचलमेकवीरं || 
भय॑ त्यज हृदि धारय घीर॑। 
शोभयस्वमुखकान्तिविराजितरवितनया तीर ॥ 
गति:॥ ह हा 
मुच्यमान॑ सानय वचन | 
विलम्बं सा कुरु कुर गमन॑ | 
प्रियांके प्रिये रचय शयन ॥ 
सुतनुतनु सुखमयमालिजनं । 
दासो दामोदर हरिचिन्दो प्राथयतस्तेवरं ॥ 
वरय राधे त्वं राधावरं | न 
चछ चल दयितः प्रतीक्षते त्वां तनोति बहु आदर ॥ ४ 
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बसंत होली# 
-( सं० १९३१ ) 
जोर भयो तन काम को आयो प्रगट बसंत ॥ 
बाढ-थों तन में अति बिरह भो सब सुख को अंत ॥ १ ॥' 
चैन सिटायो नारि को मैन सेन निज साज। 
' थाद परी सुख देन की रैन कठिन भई आज ॥ २॥' 
परस सुहावच से भए सबे विरिछ वन बाग। 
: तृबिध पवन लहरत चलढत दहकावत उर आग | ३ ॥* 
कोइ अरू पपिहा गगन र॒टि रटि खायो प्रान.। 
. सोबन निसि नहिं देत हैं. तछपत होत विहान ॥ ४ ॥' 
है न सरन तृभुवन कहूँ कहु विरहिन कित जाय | 
' साथी दुख को जगत में कोऊ नाहिं छखाय ॥ ५ ॥ ' 
रहे पथिक तुम कित विछूम वेग आइ सुख देह । 
हम तुम विन व्याकुछ भई धाइ भुजन भरि लछेहु ॥ ६॥ 
मारत मेन मरोरि के दाहत हैं. रितुराज। 
रहि' न सकत तुम बिन मिलो कित गहरत बिन काज ॥ ७॥ 
९ इसके सामने एक स्लछिप पर छपा है-- 
पहिलो घरन न बॉचियो यह बिनवत कर जोर । 
जो पढ़िके मानी छुरो तो न दोस कछु मोर ॥ 
हरिश्व॑द्न-मेंगजीन में प्रकाशित | 


६5५ 


भारतेन्दु-पन्थावली 





'गसन कियो सोहिं छोड़ि के ग्रान-पियारे हाथ । 
,दरकत छतिया नाह बिन कीजे कौन उपाय ॥ ८॥ 
हा पिय प्यारे ग्रानपत्ति प्राननाथ पिय हाथ। 


मूरति मोहन मैन के दूर बसे कित जाय॥ ९॥ द 


'शहत सदा रोवबत परी फिर फिर छेत उसास। 
-खरी जरी बिनु नाथ के मरी दरस के प्यास ॥१०॥ 
चूमि चूसि धीरज धरत तुब भूषन अरु चित्र. 
'तिनहीं को गर छाइके सोइ रहत निज मित्र ॥श्शा 
यार तुम्हारे बिनु कुसुम भए बिष-बुझे बान। . 
-चौंदिसि टेसू फूलि की दाहत हैं मम ग्रान ॥१२॥ 
परी सेज सफरी सरिस करवट के पछतात।. 
-टप टप टपकत नेन जछू मुरि मुरि पछरा खात ॥११॥ 
“निसि कारी साँपिन भर डसत उलछटि फिरि जात | 
पटठकि पटकि पाटी करन रोइ रोइ अकुछात ॥१४॥ 
टरैन छाती सों दुसह दुख नहिं आयो कंत । 
गमन कियो केहि देस कों बीती हाय बसंत ॥१०णा। 
वारों तम सन आपुनों हुहँ कर छेहुँ बलाय।. 
“रति-रंजन 'हरिचंद”ः पिय जो मोहिं देहु मिछाय ॥१६॥ 
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स्फुट समस्या# 

क्‍ (सं० १९३१) | 

'हित दीन सों जे करें धन्य तेई यह बात हिए में बिचारिये जू । 
. सुनिए न कही कछु औरन की अपनी विरुदालि सम्हारिये, जू ॥ 
“हरिचंद” जू आपंकी होय चुकी एहिकों जिय से निरधारिये जू । . 
'हम दीन औ हीन जो हैं तो कहा अपुनो दिसि आपु निहारिये जू ॥१॥ 
'बिधि में बिधि सों जब व्याह रच्यो नव कुंजन मंगल चाँवर भे । 
बषभानु - किसोरी भई दुलही दिन दूलह सुंदर साँवर भे॥ 
हरिचंद! महान अनंद बढ़यो दोड मोद भरे जब भाँवर से । 
'तिनसों जग मैं कछु नाहिं बनी जो न ऐसी बनी पे निछावर भे ॥२।॥ 
आँचर खोले छट-छिटकाए तन की सुधि नहिं. ल्यावति हो। 
'धूर-धूसरित अंग संक कछु गुरुजजन की नहिं पावति हो॥ 
 हरीचंद इत सों उत व्याकुल कबहुँ हँसत कहूँ गावति होौ। 
कहा भयो है पागल सी क्‍यों कान्ह कान्ह गोहरावति हो ॥१॥ 
पहिले तो बिन ही समझे तुम नाहक रोस बढ़ावति हो। 
फिर अपनी करनी पें आपुहि रोइ-रोइ बिलखावति हो॥ 


सान समय हरिचंद” शझिझ्कि पिय अब काहें पछतावति हो । 
तब तो सुख उनसों फेखो अब कान्ह कान्ह गोहरावति हो ॥शा। 


बार वार क्‍यों जानि-बूक्षि तुम याही गलियन आवबति हौ। 
रोकि रोकि संग भई बावरी इतसों उत क्यों धावति हो ॥ 
0 20 8 आरा इस ज । 


& हरिश्वन्द्र मैगजीन, १५ मई सन्र्‌ १८३४ ई०, में प्रकाशित । 
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भारतेन्दु-पन्थावली 





त्यों हरिचंद” सी रुजंगारिन नाहक तक्र गिरावति हो। 
दृही दही सब करो भरे क्‍यों कान्ह कान्ह गोहराबति हो ॥५॥ . 
कुंज-भवन नहिं गहबर बन यह हाँ क्‍यों सेज सजावति हो । 
मोहन देखि जानि आए क्‍यों आदर कों उठि धावति हो ॥ 
देखि तमाकन दौरि दौरि क्‍यों अपने कंठ छगावति हो। ... 
पात खरक सुनि के प्यारी क्‍यों कान्ह कान्ह गोहरावंति हौ॥६॥ 


जो तुम जोगिन बनि पी के हित अंग भभूत रमावति हो। 
सेली डारि गछे नेनन में छकि के रंग जमावति हो ॥ 

त्यों 'हरिचंद' जोगिया - लैके काँघे बीन बजावति हो॥ 

तो फिर अछख अलछूख बोलो क्यों कान्ह कान्ह गोहरावति हो ॥७॥ 
ती को भेख छाँड़ि के जो तुम मोहन बनिके आवति हो।. 
सोर मुकुट सिर पीत पिछौरी तैसोइ भाव दिखावति हो॥ * 
तो 'हरिचंद! कसर इतनी क्‍यों बंसी और बजावति हो। ... 
राधे राधे रट छाओ क्यों कान्‍्ह कान्ह' गोहरांवति हो ॥८॥ 
मूड चढ़ीं जज चार चवाइन इनपें क्‍यों हँसवावति हो। 

धीर धरो बलि गई - प्रेम क्‍यों अपुनो प्रगट छ्खावति हो॥ 
हरीचंद” था बड़े गोप के बंसहिं': क्‍यों छजवावति हो।. . 
सखिन सामुने ब्याकुछ छे क्‍यों कान्‍्ह कानन्‍्ह गोहरावति हो ॥९॥ .. 


कौन कहत हरि नाहिं कुंज में सूनो झुठ बतावति हो। 
कौन गयो सघुबन यह हरि कों नाहक दोस छगावति-हो ॥ 
वनि 'हरिचंद” बियोगिनि सी सब बादहिं बिरह बढ़ावति हो । 
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जित देखो तित प्राननाथ क्‍यों कान्‍्ह कान्ह गोहरावति हो ॥१०॥ 


' श्री. बन नित्य बिहार थली इत जोगिन बनचि क्‍यों आवति हो । 
बिना बान ही प्रेम आपुनो मारा  फेरि. दिखावति हो ॥ 


द्७रे 





- स्फुट समस्याएँ 





नाम लेंइ हरिचंद” निठुर को नाहक प्रीति छजावति हो । 
राघे राधे कहो सबे क्‍यों कान्ह कान्‍्हः गोहरावति हो ॥११॥ 


पिय के कुंज नाहिं कोड दूजी- काहें रोस वढ़ावति हो । 
बिना बात निरदोसी पिय पें सौंहें खींचि चढ़ावति हो। 
कहा दिखेहों का तुम चोरी पकरी जो एऐंंड्रावति हो॥ 
अपुनों ही प्रतिबिम्ब देखि क्यों कान्ह कान्ह गोहरावति हो।॥ १२॥ . 


होइ स्वामिनी दूतीपन .कों कैसे चित्त चलावति हो। 
हाथ न ऐहै ताहि गहत क्‍यों घर के द्वार अुँदावति हो ॥| 
प्रेम-पगी 'हरिचंद” बादहीं रचि रचि सेज विछावति हो । 
अपनो ही प्रतिबिम्ब देखि क्‍यों कान्ह कानन्‍्ह गोहरावति हो ॥१३॥ 


चूरी खनकनि में बंसी को नाहक धोखा छावति हो। 
बिना बात इन मोरन पे जिय मुकुट-संक उपजावति हो ॥ 
जाहु जाहुं 'हरिचंद' बथा क्‍यों जल में आगि छगावति हो । 
सुनिहे छोग सबे घर के क्यों कान्ह कान्ह गोहरावति हो ॥१४॥ 


'बिना बात ही अटठा चढ़ी क्‍यों आँचर खोले धावति हो। 
. सेज साजि अनुराग उमगि क्‍यों रुचि राचि माल बनावति हो ॥ 
पावस रितु नहिं जानति हो हरिचंद” बथा अमर पावति हो । 
पिया नहीं ये घन उनये क्यों कान्ह कान्‍्ह गोहरावति हो ॥१५॥ 


कवहूँ नारी कवहूँ पुरुष के अजगुत भाव दिखावति हौ। 
कबहूँ छाज करि. बदन ढकत हो कब॒हूँ बेनु बजावति हो ॥ 
भई एक सों & सजनी 'हरिचंदहि”ः अछख लखावति हो। 
राधे राधे कबों कबों तुम कानन्‍्ह कान्ह गोहरावति हो ॥१६॥ 


शे३ ६७३ 


भारतेन्दु-प्रन्थावली 


अर मीन.मन- 





श्यास संलोनी मूरति अँग अँग अदूसुत छबि उपजावति हो । 
लारी होय अनारी सी. क्‍यों. बरखाने में आबति. हो॥ 
जानि गई “हरिचंद” सबे जब तब क्‍यों बात छिपावति हो । 
राधे राधे कहो अहो क्‍यों कान्ह कान्‍्ह गोहरावति हौ ॥१७॥ 
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ह-दिखावनी% 
( सं० १९३१ ) 


राजकुमार श्री ब्युक आफ एडिम्बरा की नववधू की । 


० 


श्र 


आजु अतिहि आनंद भयो बाढ़-यों परम उछाह । 
राज-दुलारी सों सुनत राजकुंवर को व्याह ॥१॥ 
वसे राज-घर सुख भयो मिटे सकल दुख-हुंद । 
मेरी .बहू सुरुच्छिनी प्रजन दियो आनंद ॥२॥ 
छार वँधाई तोरने मनिगन झुकता-साढू । 
थाई थाई फ़िरत हैं. कहत बधाई वाल ॥१॥ 
विद्या छक्ष्मी भूमि अरू तुब प्यारी तरबारि। 
राज-झुँवर ये सौत छखि मोहीं हारि. निहारि ॥४॥ 
देह दुछहिया के वढ़े ज्यों ज्यों जोबन-जोति । 
त्यों त्यों ठखि सोर्तें-वद्न अतिहि मलिन ढुति होति” ॥५॥॥ 
साँगी मुख-दिखराबनी दुलहिन करि अबुराग .। 
सास सदन मन ललनहूँ सोतिन दियो सुहाग ॥६॥ 
महरानी विक्टोरिया ! धन धन तुमरों भाग । 
छख्यो बधू मुख-चंद तुम पूली भाग सुहाग ॥७॥ 





49 सन्‌ १८०४ ई० में छीन विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र ड्यूक जाँव 
“एडिम्बरा का विवाह रूस को राजकुमारी ग्रेंड डचेज़ मेरी के साथ हुआ 
था, जिसके उपलक्ष में यह मुंह-दिखावनी लिखी गई थी। यह ३७ फरवरी 
सन्‌ १८७४ ई० की हरिश्रंद्ध मैगजीन में प्रकाशित हुईं थी । (स०) 


द्ध्ण , 


भारतेन्दु-अन्थावली . 
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रूस रूस सब के हिये मय अति ही हो जोन । 

वधू ! तुम्हारे ब्याह सों उड़यो फूस सो तौन ॥८॥: 
घन यह संबत सास पख धन तिथि धन यह बार । 

धन्य घरी छन लगन जेहिं व्याहे . राजकुमार ॥९॥ 
आए. मिलि सब ग्रजा-गन नजर देन तुब धास । 

ठाढ़ें सनमुख देखिए नवत जुहारत नाम ॥१०४ 
कोड सनि सानिक मुकुत कोड कोझ गछ को हार ।_ 
कन्क रौोप्य सहि फूछ फल लै छे करत जुहार ॥११४ 
तव हम भारत की ग्रजा मिलिके सहित उछाह | 

छाए “आशा” दासिका छीजे एहि नर-नाह ॥१२॥ 
सेवा में एहि राखियो नवरू बधू के नाथ । 

यहू भाग निज सानिके छनक न तजिहे साथ ॥१ शा. 
रूस मिले सों रेछ के आगमस-गमन-प्रचार । 

घन्र जन बल ब्यवहारन छोड़ी यह सुकुमार ॥१४॥ 
तासों तुम्हरे कर-कमछ सोॉंपत एहि. नर-नाह । 

जब छो जीबे कीजियो तब छो कुँवर ! निबाह ॥१५०॥) 
यह पाली सब प्रजन अति करि बहु छाह' उसाह । 

अति सुकुमारी छाड़िढी सोंपत तोहिं नर-नाह ॥१६॥- 
यह बाहर कहूँ नहिं. भई सही न गरसी सीत । 

आदर दे के राखियो करियों नित चित ग्रीत ॥१णा, 
जो यासों जियनहिं रमै वा कछु जिय अकुछाय । 
सौति बधू वा एहि छखे तो हम कहत उपाय ॥१८॥- 
जब हस सब मिल्ति एक-सत है तोहिं करहिं प्रमाम । 

फेरि दीजियो तब हमें दे कछु और इनाम ॥१५॥, 
जब ली घरनी सेस-सिर जब छों सूरज-चंद्‌ । ु 
तव. छो जननी-सह जियो राजकुंवर सानंद्‌ ॥२०॥ 


दछ्पद्‌ 
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उद्द का स्थापा% 
( सं० १९३१ ) 

अलीगढ़ इंस्टिव्यूट गज़ट ओर वनारस अखबार के देखने 

से ज्ञात हुआ कि बीबी उढ़ सारी गई ओर परम अहिंसानिछ 
होकर भी राजा शिवग्रसाद ने यह हिंसा को--हाय हाय ! बड़ा 
थेर हुआ सानो वीबी उद अपने पति के साथ सती हो गई । 
यद्यपि हम देखते हैं. कि अभी साढ़े तीन हाथ की ऊँटनी सी 
'बीवी उद पागुर करती जीती है, पर हमको उद अखबारों की 
बात का पूरा विश्वास है | हमारी तो वही कहावत है---एक मियाँ 
'साहेव परदेस में सरिझ्तेदारी पर नौकर थे | छुछ दिन पीछे घर 
का एक नोकर आया और कहा कि मियाँ साहव, आपकी जोरू 
रॉड़ हो गई । मियाँ साहब ने सुनते ही सिर पीटा, रोए गाए, 
'बिछीने से अछग बैठे, सोग माना, छोंग भी सातम-पुरसी को 
आए । उनमें उनके चार पाँच मित्रों ने पूछा कि मियाँ साहब 
आप बुद्धिमान होके ऐसी बात मुँह से निकालते है, भरा आपके 
जीते आपकी जोरू केसे रॉड़ होगी ? मियाँ साहव ने उत्तर दिया--- 
“थाई बात तो सच है, खुदा ने हमें भी अकिल दी है, में भी 
समझता हैँ कि मेरे जीते मेरी. जोरू केसे रॉड होगी। पर नौकर 
पुराना है, झूठ कभी न बोलेगा ।” जो हो “वहर हाल हमें उदूं का 
गम वाजिबव है” तो हम भी यह स्यापे का श्रकर्ण यहाँ सुनाते हैं. । 


# हरिश्वंद्र चंद्विका जून सन्‌ १८७४ हूँ० में श्रकाशित । सं ० 


६७७ 


भारतेन्हु-अन्धावली 





हमारे पाठक छोगों को रुछाई न आवे तो हँसने की भी उन्हें 
सौगन्द है, क्योंकि हाँसा-तमासा नहीं बीबी उद़ तीन दिन 
पढ़ी अभी जवान कट्ठी मरी हैं। 
अरबी, फारसी, पशतो, पंजाबी इत्यादि कई भाषा 
खड़ी होकर पीटती हैं 
है है उ्द हाय हाय। कहाँ सिधारी हाय हायथ॥ 
मेरी प्यारी हाय हाय | मुंशी झुल्ला हाय हाय ॥ 
वल्ला बिल्ला हाय हाय । रोयें पीटें हाय हाय ॥ 
टॉँग घसीटें हाय हाय | सब छिन सोचें हाय हाय ॥ 
डाढ़ी नोचें हाय हाय । दुनिया उछटी हाय हाय ॥॥ 
रोजी .बिछटी हाय हाय । सब मुखतारी हाय हाय ॥: 
किसने सारी हाय हाय । खबर-नवीसी हाय हाय |. 
दाँता-पीसी हाय हाय | एडिटर-पोशी हाय हाथ ॥ 
बात-फरोशी हाय हाय | वह छस्सानी हाय हाय ॥॥ 
चरब-जुबानी हाय हाय । शोख-बयानी हाय हाय || 
ट ' फिर नहिं आनी हाय हाय ॥| 


५ /ग 
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६७८ 





प्रवोधिनी# 


(सं० १९३१) 


जागो संगल-रूप सकछ ब्रज - जन-रखवारे | 
जागो नन्दानन्द-करन जसुदा के बारे॥ 
जागो बलदेवातुज रोहिनि सात - दढुल्रे। 
जागो श्री राधा जू केप्रानन तें प्यारे॥ 
जागो कीरति-छोचन-सुखद्‌भाञ्ु - सान-वद्धित-करन । 
जागो गोपी-गो-गोप-प्रिय भक्त-खुखद असरन-सरन ॥ १ ॥ 


होत चहत अब प्रात चक्रवाकिनि सुख पायो । 
हम जे कि कक 
उड़े बिहग तजि बास चिरेयन रोर सचायो ॥ 
नव सुकुलित उत्पल पराग ले सीत सुहायो। 
संधर गति अति पावन करत पंडुर वन धायो ॥ 
कलिका उपवत्त विकसन लगीं भंवर चले संचार करि | 
पूरव पच्छिस दोउ दिसि अरुत तरुत अरुन कृत त्तेज घरि ॥९॥ 


दीप-जोति सइ संद पहरुगन रंगे जँसावन । 
सई सेजोगिन दुखी कुमुद सुद सूँदे सुहावन ॥ 


& हरिश्वद्न चंद्धिका खं० ३ सं० १३ ( अगस्त सन्‌ १८७४ छ० ) से 


प्रकाशित । सं० 


६७९ 


भारतेन्दु-अन्थावली 





कुम्हिलाने कच-कुसुस वियोगिनि छगि सचुपावन। 

भई मरगजी सेज छगे सब सेरव गावन |. - 

तन अभरन-गन सीरे भए काजर द॒ग बिकसित सजत | क्‍ 
अघरन रस छाढोी साथ सुख पान स्वाद तजनो चहत॥ १॥ 


मथत दही त्रज-नारि दुहत गौअन ब्रज-बासो । 
उठि उठि कै निज काज चलत सब घोष-निवासी ॥ 
द्विज-गन छावत ध्यान करत सन्ध्यादि उपासी । 
बलत नारि खंडिता क्रोध पिय पेखि प्रकासी ॥। 
गो-रम्भन-घुनि सुनि बच्छुगन आकुछ साता ढिग चछत। .. 
पशु-बंद सबे बन को गवन करन चछे सब उच्छुछत ॥ ४॥ 


नारद तुंबरु घट बिसास छलछितादि अछापत ।.. 
चारहु मुख सो बेद पढ़त बिधि तुब जस थापत ॥ 
इन्द्रादिक सुर नसत जुहारत थर थर काँपत । 
व्यासादिक रिषि हाथ जोरि तुब अस्तुति जापत॥। 
जय विजय गरुड़ कपि आदि गन खरे खरे मुजरा करत । 
शिव डमरू छे गुन गाइ तुव प्रेस-मगन आनंद भरत || ५॥ 


ढुगोदिक सब खरीं कोर नेनन की जोहत । 
गंगादिक आचँवन हेत घट छाई सोहत ॥। 
तीरथ सब तुब चरन परस-हित ठाढ़े मोहत । 
: तुलसी लछीने कुसुम अनेकन माछा पोहत ॥ 
ससि सूर पवन घन इंदिरा निज निज सेवा में छगत । 
ऋतु काछ यथा उपचार सें खरे भरे भय सगबगत ॥ ६॥. 


बंदीजन सब द्वार खरे सधुरे गुन गावत । 
चंग मसृदंग सितार बीन सिकि मंद बजावत ॥ 


ड्ट० 


०००३२ 0] त्‌ 


ग्रवाधन 
च्नी्शःजजि जज >> 5७ 5ट 5-5४ अर अौ अर 
ह्विज-गन पें नैँंदराय अनेक असीस पढ़ावव। 
निज निज सेवा में सब सेवक उठि उठि घावत॥ 
पिकदान वस्झ दरपन चँवर जल-झारी उबटंन मय | 
सोंधो सुगंध, तंबोल ले खरे ;दास - दासी-निचय || ७॥ 


मथे सद्य नवनीत लिये रोटी घृत-बोरी । 
तनिक सलोनो साक दूध की भरी कटोरी ॥ 
खरी जसोदा मात जात बलि बलि तृन तोरी । 
तुव मुख निरखन-हेत छछक उर किये करोरी ।। 
रोहिनि आदिक सब पास ही खरी बिछोकत बदन तुब । 
'उठि संगऊछमय द्रसाय झुख मंगलमय सब करहु भुव॥ ८॥ 


करत काज नहिं नंद बिना तुब मुख अवरेखे। 
'दाऊ बन नहिं जात बदन सुंदर बिनु देखे ॥ 
'ग्वालिन दृधि नहिं बेंचि सकत छाछन बितु पेखे । 
'गोप न चारत गाय छखे .बिनु सुंदर भेखे ॥ 
भइ भीर द्वार भारी खरे सब सुख निरखन आस करि। 
वलिहार जागिए देर भइ बन गो-चारन चेत . घरि ॥ ९॥। 


करत रोर तम-चोर भोर चकवाक बिंगोए। 
आलूस तजि के उठी सुरत सुख-सिंधु भिगोए ॥ 
'द्रसन हित सब अली खरीं आरती सजोए। 
जुगछ जागिए बेर भई पिय प्यारी सोए ॥ 
मुख-चंद्‌ हमें दरसाइ के हरो विरह को दुख बिकट | 
बलिहार उठो दोऊ अबे बीती निसि दिन भो प्रगट ॥१०॥ 


ललिता लीने बीन मधुर सुर सों कछु गावत । 
'बैठि बिसाखा कोमछ करन सृदंग बजावत। 


६८३९ 


भारतेन्दु-पन्थावली _ 





“चित्रा रचि रचिबहु कुंसुमन की मां बनावत || 
श्यासा भामा असरन सारो पाग सजावत॥ 
पिकदान चंद्रभागा .छिए चम्पक्र-छतिका जरू गहत। 


: द्र॒पन ले कर में: इंद्रढेखा बलि बलि जागो कहत॥११॥ -- 


कूबरी सखबरी गूँथि फेर सों माँग भराओ | 
कसिके रस सों पाग पेंच सिरपेंच बँधाओ ॥ 
अंजन मुख सों सीस महावर-बिंदु छुड़ाओ । 
जुग कपोछ सों पीक पोंछि के-- छाप मिठाओ ॥.. 
उर हार चीन्ह परि. पीठ पर कंकन उपस्थो देत छबि। 
जागौ ढुराउ तेहि बा अब जामें कछु बरनें न कबि ॥१२॥ .. 


आलसे पूरे नैन अरुन अब हमहिं -द्खावहु। 
सुरत याद्‌ दे प्रिया-टगन भरि छाजः रूजावहु ॥ 
चुटकी दे बलिहार बोलि कछु अछस जेँमाबहु.। 
केलि-कहानी बिबिध भाखि कछु हँसहु-हँसावहु ॥ 
भरि प्रेम परस्पर तने चिते आलस मेटहु छागि हिय । क्‍ 
अगरानि मुर॒नि छपटानि छखि सखिगन सब सिराहिंजिय॥१३॥ 


जागी जागो नाथ कोन तिय-रति रस भोण। 
सिगरी निसि कहूँ जागि इते आवबत ही सोए॥ 
क्यों न सामुहें नेन करत क्यों छाज समोए। 
आधे आधे बेन कहत रस-रंग. मभिगोएं ॥ 
बलिहार ओर के भाग सुख हमें प्रात दरसन मिलन । 
' ताहू पे सोवत छाछ बलि जागौ कंज चहत खिलने ॥१४॥ 


. जुगछ कपोछन पीक छाप अति सोभा पावत। 
खंडित अघरन पे अंजन . जावक सरसावत ॥ 


६८२ 


' प्रवोधिनी 





सिर नूपुर 'घुँघरू अंक छवि छुगुन बढ़ावत। 
अंग अंग ग्रति अभरन-गन चिन्हित दरसावत ॥। 
कंकन पायल सों पीठ खचि गाल तरौनन सोौं चुभित । 


कंचुकी छाप सह माल बहु विनु गुन कोमछ हिय खुमित॥१५॥ 


रहे नील पट ओढ़ि चूरिकन जहँ छपटाए। 
सेंदुर बिंदुली पीक चित्र तहँ बिबिध बनाए ॥ 
बिथुरी अछकन में वेसर क्‍यों सरस फेंसाए। 
' खखसित पाग में गछित छुसुम मिलि पेंच वँधाए॥ 
बलिहार आरसी जछ लिए दासी विनय-वंचन कहत | 


जागो पीतम अब निसि विगत गर छागो मनमथ दहत।॥।१६॥ 


डूबत भारत नाथ बेगि जागो अब जागो । 
आलस-दव एहि दहन हेतु चहुँ दिसि सों छागो ॥॥ 
महा मूढ़ता वायु बढ़ावत तेहि अनुरागो। 
क्ृपा-दृष्टि की ब्रष्टि बुकावहु आलरूस त्यागों॥ 
अपुनो अपुनायों जानिके करहु क्पा गिरिवर-घरन । 


जागो वलि बेगहि नाथ अब देहु दीन हिंदुन सरन ॥१०॥। 


प्रथम मान धन बुधि कोशलछ बढछ देइ बढ़ायों । 
क्रम सों विषय-बिदूषित जन करि तिनहिं. घटायो ॥ 
आहरूस में पुनि फासि परसपर बैर चढ़ायो। 
ताही के मिस जबन काछ सम को पग आयो॥ 
तिनके कर की करबवाछ बल बाल बुद्ध सब नासि के । 


अब सोवहु होय अचेत तुम दीनन के गछ फासि के ॥१८॥ 


कहेँ गए विक्रम भोज राम बलि कर्ण युधिष्टिर । 
अंद्रगुप्त चाणक्य कहाँ नासे करिके थिर॥ 


६८३ 


ु भारतेन्ढु-अन्थावलो क्‍ 
कहूँ क्षत्री सब सरे 'जरे संव गए किते गिर | 
कहाँ राज को तौन साज जेहि जानत है. चिर॥ 
-कहँ दुर्ग-लेन-धत-बछ गयो धघूरहि धूर दिखात जग। 
जागो अब तो खल-बल-दलून रक्षहु अपुनो आय-मग ॥१९॥ 


जहाँ बिसेसर सोमनाथ माधव के सन्दिर । 
-तहँ महजिद बनि गई होत अब अछा अकवर ॥ 
जहँ झूसी 'उज्जेन अवध कन्नोज रहे बर। 
'तहँ अब रोवत सिवा चहूँ दिसि छखियत खँडहर ॥ 
'जहूँ धन-विद्या बरसत रही सदा अब वाही हहर।.... 
'बरसत सब ही विधि बे-बसी अब तो जागो चक्रधर॥रण। 


गयो राज धन तेज रोष बरू ज्ञान नसाई। .. 
बुद्धि बीरता श्री उछाह सूरता बिछाई॥ 
'आलरूस कायरपनो निरुयमता अब छाई। 
रही मूढ़ता बैर परस्पर करूह छराई॥ 
सब विधि नासी भारत-प्रजा कहुँ न रही अवलंव अब । 
'जागो जागो करुनायतन फेर जागिही नाथ कब ॥२१॥ 


सीखत कोड न कला, उद्र भरि जीवत केवछ । ' 
'पस्ठछु ससान सब अजन्न खांत पीअत गंगा-जछ ॥ - 
धन बिदेस चलि जात तऊ जिय होत न चंचकछ | 
“जड़ समान हे रहत अकिल हत रचि न सकतःकछ ॥ 
जीवत बिदेस को वस्तु छ ता बिनु कछु नहिं करि सकत। 
जागो जागो अब साँवरे सब कोड रुख तुमरों तकत ॥२२॥ 


प्रथीराज जयचंद्‌ कंछह करि जबन बुछायो । 
तिमिरंग चंगेज आदि बहु नरन कठायो॥ 


६८४ 





हज 
प्रवानना 





अछादीन औरंगजेव मिद्वि धरम: नखायो.। 
विपय-वासना. दुसह मुहम्मदसह फेलछायो ॥ 

तब को सोए वहु नाथ तुम जागे नहिं. कोझ जतन | 

अब तो जागी बलि वर भइ है मेरे भारत-रतन |२३॥: 
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जागो हों व्ति गई विलंव न तनिक छगावहु । 
चक्र सुदरसन हाथ धारि रिपु सारि गिरावहु ॥ 
थापहु थिर करि राज छत्र सिर अटछ फिरावहु । 
मूरखता दीनता कृपा करि वेग नसावहु ॥ 
गुन विद्या धन वढ सान वहु सबे प्रजा मिलि के छहें । 
जय राज राज महराज की आनंद सो सब ही कहें ॥२७॥- 


सब देसन की कछा सिमिटि के इतही आवे | 
कर राजा नहिं छेइ प्रजन पें हेत बढ़ावै ॥ 
गाय दूध चहु देहिं तिनहिं कोझ न नसावे। 
ह्विंज-गन आस्तिक होईँ मेघ सुभ जछ वरसाबे |। 
तजि छुद्र वासना नर सबे निज उल्ाह उन्नति करहिं । 
कहि कृष्ण राधिका-नाथ जय हमहूँ जिय आनंद भरहिं।।२५॥| 
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प्रात-ससी रन 
( सं० १९३१ ) 
मनन्‍्द्‌ सन्‍्द आवबे देखो प्रात समीरन क्‍ 
करत सुगन्ध चारो ओर विकोरन । 
गात सिहरातव तन छगत सीतलछ | 
रैन निद्राठ्त जन-सुखद्‌ चंचल ॥ 
नेत्र सीस सीरे होत सुख पाबे गात है 
आवत सुगनन्‍्ध लिए पवन ग्रमात॥ 
वियोगिनी-बिदारन मन्द सनन्‍्द गौन । 
बन-गुहा बास करे सिंह ग्रात-पौन ॥. - 
नाचत आवत पात पात हिहिनात 
तुरग चछत चाह पवन प्रभात । 
आवे गुंजरत रस फूछन को छेत 
प्रात को पवन भोर सोभा अति देत | 
सौरभ सुमद्‌ धारा #ँचो किए मस्त | 
गज सो आवत चल्यो पवल प्रसस्त ॥ 
फुछावत हिय-कंज जीवन सुखद 
सज्जन सो ग्रात पोन सोहे बिना सद। 
& हारेश्रद्द ... & हरिश्वद्र चंद्रिका खे० २ सं० ३ ( अक्तबर सन, ८७७ ई०) 
में प्रकाशित । इसका छद॒ बँगला का पयार है 


5८६ 


प्रात-समीरन -: 





दिसा प्राची छाछ करे कुमुदी छजाय: 

होरी को खिलार सो पवन सुख पाय ॥ 
भोंर-शिष्य मन्त्र पढ़ें धरम्म-कर्म्म-वन्त 

प्रात को समीर आवे साधु को महन्त । 
सोरभ को दान देत मुद्ति करत 

दाता बन्यो ग्रात-पोन देखो री चछत ॥ 
पातन केपाबै . छेत पराग खिराज 

आवत गशुमान भसर्त्रो समीरन-राज । 
गावें भौंर गूँजि पात खरक मझृदंग 

गुनी को अखारों लिए प्रात-पोन संग ॥। 
काम सें चैतन्य करे देत है जगाय 

मित्र उपदेस बन्यों भोर पीन आय । 
पराग को मोर दिए पच्छी बोछ बाज 

व्याहन आवत ग्रात-पौन चल्यी आज ॥ 
आप देत थपकी गुलाब चुटकार 

बालक खिलावे देखो प्रात की बयार । 
जगावत जीव जग करत चेतन्य 

प्रान-तत्व सस ग्रात आबे घन्य घन्य ॥ 
गुटकत पच्छी धुनि डड़े सुख होत 

प्रात-पोन आवे वन्‍्यो सुन्दर कपोत । 
नवन-मुकुछित पद्म-पराग के बोल 

भारवाही पीन चलि सकत न सोझ ॥ 
छुअत सीतल. सबै होत गात आत 

सही के परस सम पवन प्रभात । 
किए जात्री फूछ-गन्ध॒ चले तेज घाय 

रेल रेल आबे लूखि रेल प्रात-बाय ॥ 


६८७ 


भारतेन्दु-अन्धावलो. 





९ 


विबिध उपसा धुनि सोरस को भौच 

उड़त अकास कव्रि-मन किधों पोन । 
अंग सिहरातव छूए उड़त अंचछ 

कामिनी को पति प्रात-पवन चंचल | 
ग्रात समीरन सोभा कही नहिं जाय ह 

जगत उद्योगी करे. आछस नसाय।. 
जागे नारी नर छगें निज निज काम 
। पंछी चहचह बोलें छलित छलछाम ॥| 
कोई सजै राम रास कोई गंगा न्हाय 

कोई सजि वर अंग काज हेत जाय ॥ 
चटके गुठाब फूछः कसछ खिलत 

कोई मुख बन्द करें परन हिलछत ॥ 
गावत ग्रभाती बाजे सन्‍्द्‌ मन्द ढोल 

कहूँ करें द्विजनमनन जय जय बोछ | 
वजे सहनाई कहूँ दूर सों सुनाय 

भेरवी की तान छेत चित्त कों चुराय ॥! 
उड़त कपोत कहूँ काग करे रोर 
चुहू चुह चिरेयन कीनो अति सोर । 
बोले तम-चोर कहूँ ऊँचो. करि साथ | 

अछ्ला अकबर करें मुछ्ा साथ साथ ॥ 
बुझी छालटेन लिए क्रुकि रहे साथ 

पहरू छटकि रहे लम्बो किए हाथ ।. 
स्वान सोये जहाँ तहाँ छिपि रहे चोर 

गऊ पास बच्छन अहीर देत छोर ।! 
दही फल फूल छिए ऊँचे बोलें बोल... 
आवत ग्रामीन-जन चले टोरू टोल । 


६८८ 


ग्रात-समीरन 


सड़क सफाई होत करि छिड़काव 

वग्गी वैठि हवा खाते आयें उमराव ॥| 
काज व्यग्र छोग घाए कन्धन हिलाय 

कसे कटि चुस्त बने पगड़ी सजाय | 
सो वृत्ति जागीं सब नरन के चित्त 

बुरी-भछी सचे करे छीक जौन नित्त ॥ 
चले मनसूवा छोक थोकन के जोन 

मार-पीट दान-धस्म काम-क्ाज भौन । 
व्यास बैठे घाट घाट खोलि के पुरान 

त्राह्मन पुकारे छगे हाय दायर दान ॥ 
अरुन किरिन छाई दिसा भई छाछ 

घाट नीर चमकन छागे तौंन काढ । 
दीप-जोति उड़॒गल सह सनन्‍्द सन्द 

मिठ्त चकडे चक्रा करत अनन्‍्द | 
प्रलढय पीछे सप्टि सम जगत छखाय 

मानो सोह वीत्यी भयो ज्ञानोदय आय | 
आत-पीन छागे जाग्यो कवि हरीचंद' 

ताकी स्तुति करि कही यह चंग छंद | 


असीम. ७... ७ 5. 
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बकरी-बिलाप# 
( सं० १९३१ ) 
सरद निसा निरमछ दिसा गरद रहित नभ स्वच्छ । 


सब के मन आनंद बढ़यो छखि आगस दिन जच्छ ॥ १॥ . 


पिठ पक्ष को जानि के ब्राह्मम-मन  सानंद । 
निरखहिं आश्विन सास सब ज्यों चकोर-गन चंद्‌ ॥ २॥ 
छखि आगम नवरात को सब को सन हुलूसात । 
छखन रास-छीछा छलित सजि सजि सबही जात ॥ ३ ॥ 
छुट्टी भई अदालतन आफिस सब भए बंद । 
फिरे पथिक सब भवन-निज घरि घरि हिए अनंद ॥.४ ॥ 
बंगालिन के हूँ भयो घर घर महा उछाह। 
देवी-पूजा की बढ़ी चित्त चौगुनी चाह ॥५॥ 
नाच छखन मद-पान को मिल्‍यों आइ सुभ जोग। | 
दुरगा के परसाद सों मिलिहें सब ही भोग ॥ ६॥ .... 
कोड गावत कोऊ हँसत संग करन बिचारि | 
आगतपतिका बनि रहीं परदेसिन की नारि ॥ ७॥ 


&# कवि-वचन-सुधा खं० ६ सं० २ (आश्विन कृ० ११ सं० १९३१) - 
में प्रक्राशत । 


६९५० - 2० 


बकरों-बलाप 


ऐसे आनंद के समय बकरी अति अकुलाय । 
“निज सिसु-गन ले गोद में करत दीन बनि हाय ॥ ८॥ 
घोर सरद साँपिनि समै मोसों दुखिया कौन। - 
“जाके सुत सब नासिहें बलिदायक अघ-भौन ॥ ९ ॥ 
साता को सुत सो, नहीं प्यारे जग में कोय -। 
“ताकें परस वियोग में क्यों न मरें हम रोय ॥ १०॥ 
जिनके सिसु हे के मरें ते जानहिं यह. पीर । 

बॉस गरभ की बेदना जाने कहा सरीर ॥११॥ 
अपने बच्चन देखि के हरो हमारो सोग 
'सेरो ठुख अनुभव करौ तुमहु कुद़ुस्बी छोग ॥शश॥ 
दूध देत नित तन चरत करत न्‌ कछ बिगार 
ताहू ५ से यह दूसा रे निदय करतार ॥१३॥ 
पुत्न - सोगिनी ही रह्ौ जो पै करनो मोहिं । 

तो रे विधि समर रचन सों कहा सिरान्यौ तोहिं ॥१४॥ 
रे रे विधि सब बिधि अबिधि आजु अबिधि तें कीन । 
'बधि बधि के मेरे सुअन महा सोक मोहिं दीन ॥ १५॥ 
सुरति करत जिय अति जरत मर॒त रोय करि हाय । 
'बलि यह बढिजा नाम सौ हीयो उछटत जाय ॥१६॥ 
सुख गद्गद तन स्वेद-कन कंठहु रूँध्यो जात। 
'डलस्यो परत करेजवा जिय. अतिही अकुछात ॥१७। | 
कहाँ जाय कासों कहें कोड न सुनिबे जोग ।. 
'खाँव खाँच करि धाय सब हमहिं रगावत भोग ॥१८॥ 
जदपि नारि दुख जानहीं मेरों सहित बिबेक । 

पै ते पति-मति मैं रँगीं बरजहिं तिन्हें न नेक ॥१९॥ 
सानुष-जन सों कठिन कोड जन्तु नाहिं जग बीच । 
बिकल छोड़ि मोहिं पुत्र लै हनत हाय-सब नीच ॥२०॥ 


६५९१ 


भारतेन्दु:अन्श्रावली 





वथा' जबन को दूसेहीं कारि.' बैदिक - अभिमान 5 
. जो हत्यारों स्लोइ जवन मेरे एक समान ॥२१॥ 
धिक्‌ धिक्‌ ऐसी धरम जो हिंसा करत बिधान।. 


धिक्‌ धिक्‌ ऐसो स्वर्ग जौ बध करि मिलत महान ॥र२॥ 


शास्त्रत को सिद्धांत यह पुण्य सु पर-उपकार । 
पर-पीड़न सों पाप कछु बढ़ि के नहिं संसार॥२श॥ . 
जज्ञन में जप-जज्ञ बढ़ि अरुं सुभ-सातलिक घमम.। 
सब धर्मन सोौं श्रेष्ठ है परम अहिंसा घमं ॥रेछ॥ 
पूजा ले कहूँ तुष्ट नहिं. धूप दीप फछ अन्न । 

_ जौ. देबी बकरा बंधे केवछ होत प्रसन्न ॥२०॥ 
हे बिस्वंभर ! जगत-पति जग-स्वासी जगदीस।. 


हम जग के बाहर कहा जो काटत मम सीस ॥रक्षा. 


जगन्मात ! जगदम्बिके | जगत-जननि जग-रोनि । 
तुब सन्‍्मुख तुव सुतन को सिर काटत क्‍यों जानि ॥२७॥ 
क्यों न खींचि के खड़ग तुम सिंहांसन तें घाइ | 


सिर काटत सुत बधिक को क्रोधित बलि ढिगआइ॥रटी..... 


त्राहि त्राहि तुमरी सरन में दुखिनी अति अम्ब ।. 
अब रुम्बोद्र-जननि विज्ञु मोौकों नहिं अवलस्ब ॥र९॥। 
निर-अपराध गरीब हम सब बिधि बिना सहाय ।. . 

, है. पठमुख-गजमुख-जननि तुम समझो मम हाय ॥१०॥ 
. पुन्रवती बिनु जानई को सुत-बिछुरन-पीर. । क्‍ 
यासों सोहिं अब दे अभय जननि घरावहु घीर ॥३१।॥ . 
एहि बिधि बहु बिरूपत परी बकरी अति आधीन । 
हे करुना-बरुनायतन द्रवहु ताहि छखि दीन ॥३२॥ 
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खरूप-चिन्तन % 
(सं० १९३१) 
जय जय गिरवर-धरन जयति श्री नवनीत-प्रिय । 
'जयति द्वारिकाधीश जयति मथुरेश मार हिय ॥ 
जय जय गोकुछनाथ मदनमोहन पिय प्यारे। 
जय गोकुल-चंद्रमा सु॒ बिट्ठलनाथ ढुलारे ॥ 
श्री वालकृुष्ण नटवर नवल श्री मुकुन्द दुख-हंंद-हर । 
'स्वामिनि सह छलित वृभंग गोपालछाल जय जयतिवर || १॥ 


जय जय श्री गिरिराज-घधरन श्रीनाथ जयति जय । 
देव-दसन जय नाग-दमन जय शमन भक्त-भय ॥ - 
जय श्री राधा-प्राणनाथ श्री वसलभ प्यारे । 
श्री बिट्ुुंल के जीव जयति जसुदा के बारे ॥ 
श्रीवस्लभ कुछ के परम निधि भक्तन के वहु दुख-दरन । 
'नित नव निकुंज छीला-करन जय जय श्रीगिरिवरधरन ॥२॥ 


जय जय श्री नवनीत-प्रिय जय जसुदानन्दन । 
जय नंदांगन रिंगग कर जुबती-सन-फन्दन || 


# हरिश्वद्व चंद्रिका खं० २ सं० ३ (दिसंबर सन्‌ १८७४ ई०) में 
अकाशत | स०॒ 


६९३ 


भारतेन्दु-अन्थावकी 





जय कृत मृगसद-तिछुक भाल जय युक्त साढ यल ।.. 

'झुख मंडित दधि-लेप घुटुरुवन चछत चपछ चर ॥ 

जय बाल ब्रह्म गोपाछ॒ जन-पालक केहरि करज हिय । - 
जदुनाथ नाथ गोकुछ-बसन जे जे श्री नवनीत-प्रिय ॥१॥: 


जय जय मथुरानाथ जयति जय भव-भय-मभंजन्न । 
जय प्रनतारति-हरन जयति जय जन-मन-रंजन | 
भुज बिसाल सुभ चार भक्त-जन के रखवारे । 
शंख चक्र असि गदा पद्म आयुध कर धारे ॥ 
श्री गिरिधर-प्रिय आनंद्निधि जयति चतुर्विध जूथपति। 
गावत श्रुति गुन-गन-गाथ जय सथुरानाथ अनाथ-गति ॥४॥॥४ 


५ 


जय श्री बिट्ुलनाथ साथ स्वामिनि सुठि सोहत । 
कटि धारे दोड हाथ रास-श्रम सरि सन सोहत ॥ 
नृत्य भाव करि बिबिध जयति जुवती-मन-फंदुन । ' 
जसुदा-छालित जयति नंदु-नंद्न आनंदन ॥ 
श्री गोविंद प्रभु-पालन प्रनत दीन-हीन-जन-उद्धरन । 


४ (७ 


जय-असुर-दरन भक्तन-भरन श्री बिदुछ असरन-सरन ०! 


जयति द्वारिकाधीस-सीस सनि-मुकुट विराजत । 
जयति चार कर चक्रादिक आयुध छबि छाजत ॥ 
तिय-हृग ढे कर मूँदि जुगल कर बेनु बजायो । 
कंठ चरन उपसान कंबु अंबुज सन-भायो ॥ 
जय प्रिया कंकनाकार कर चक्र गदा बंसी अभय । 
जय बालक्ृष्ण प्रिय प्रान श्री द्वारिकेस महराज जय 8७ 


जय श्री गोकुडनाथ जयति गिरिराज-उधारंन । 
बिबि कर वंस प्रसंस कंबु गिरि बिबि कर घारन ॥॥ 


६५९४ 
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रास-रसिक नटराज रसिक-मंडछ सनि-मंडन । 
हरन इंद्र-मद-माव भक्त भव-भय-भर-खंडन ॥: 
श्री राधापति चंद्रावी-रमन शसमन गजपति गसन। 
श्री वल्छभ प्रिय रसमय जयति गोकुछेस मनमथ-दसन ॥७॥ 


जय गोकुल-चंद्रसा परम कोमछ अंग सोहन । 
रास जूथपति वेनु-बाद-रत तिय-मन-मोहन ॥ 
मधि -नायक बृन्दावनेस राका ससि पूरन । 
नटवर नत्तेक करन सत्त सनमथ-सद-चूरन ॥ 
श्रीरचुपति पति अति छलित गति क॒ति जुबती मति जति हर॒न । 
रतिरंजन नति प्रिय जयति श्री गोकुछ-ससि साँवर बरन-।।८॥ 


जय जय मोहन मदन सदन-मद-कदन ताप-हर । 
सव सुख-सोभा-सदन रदन-छवि कझुंद-मिंद-कर ।॥। 
मरजादा उल्लंधि पुष्टिपथ थापन चाहत । 
होइ त्रिभंगी प्रिया बदन मधु रस अवगाहत ॥ 
वर वंसी कर स्वामिनि संहित करन प्रेस-रँंग भक्ति-छय | 
श्री घनव्याम आनंद भरन जय श्री मोहन मदन जय ॥९॥। 


जय श्री नटबर छाछ छलित नटवर बपु राजत | 
निरतत तजि मरजाद देखि रति-पति जिय छाजत ॥ 
परम रसिक रस रास रास-मंडछ की सोभा । 
पग॒ कर सिर की हिलनि देखि त्रज-तिय मन छोभा ॥ 
श्री बंदावन-नभ-चंद्रमा जन-चकोर आनंद-कर । 
नित प्रेम-सुधा-वरखन-करन जय नटबर त्रय ताप-हर ॥१०॥ 


जय जय जय श्री वालकृष्ण जमझुदा के बारे । 
बलदेवानुज .नंदराय के प्रान पियारे ॥, 
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नन्‍्दारूय कृत जाोनु पानि रिंगन बाल्ा-कंत । 

कर मोदक मन-मोद-करन त्रत जुबती-जन-हित ॥ 

जदुपति प्यारे आनंदनिधि सब गोकुल के आन-अदं। 

झँगुली टोपी मसिबिंदु सिर बालुक्षष्ण जय जन-छुखद ।।११॥ 
श्री मुकुंद भव-दुंद-हरन जथ छुंद गौर छबि। 

च्याम सिलित मधि जुगछ साव सो किमि बरने कवि॥ 

बाल भाव परतच्छ तरुन अतर छबि छाजे 

कर मोदक मिस प्रिया अधर सधु स्वाद बिराजे ॥ 

जदुनाथ मनोरथ-पूर्ण-कर श्रीबह्षम चिकुरस्थ बर । 

श्री गिरिधर छालित छलित जय श्रीमुकुंद दुख-दुंद-हर ॥१२॥ 


जय जय श्री गोपाल छाछ श्री राधानायक । 
कोद़ि काम-मद-मथन-भक्तजन सदा सहायक ॥ 
प्रिया प्रनय भट गौर बदन सुंदर छंबि छाजत । 
प्यारी रिमवन हेत मुरल्ि कर छिये बजावत ॥ 
द्रसन दे मन करसन करत त्रज-जुवतीजन-सन-हरन | 
काशी में बंंदाबन-करन जय गोपाल असरन-सरन ॥११॥ 


८८ सी रा] 
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श्री राजकुमार-शुभागमन-वर्णन # 
| ( सं० १९३२ ) 
स्वागत स्वागत धन्य तुम भावी राजधिराज । 
भई सनाथा सूमि यह परसि चरन तुब आज ॥१॥ 
“राजकुँअर आओ इते द्रसाओ सुख चंद । 
बरसाओ हम पर सुधा वाढयौ परम अनंद ॥२५॥ 
नेन बिछाए आपु हित आवहु या मग होय । 

... कमल पाँवड़े ये किए अति कोमछ पग जोय” ॥३॥ 

' साँचहु भारत में बढ़चो अचरज सहित अनंद । 

.. निरख़त पच्छिम सों उदित आज अपूरव चंद ॥४॥ 
दुष्ट नृपति बल दुल दी दीना भारत भूमि । 
लहिंहे आज्जु अनंद अति तुब पद-पंकज चूमि ॥५॥ 
बिकसित कीरति-केरवी रिपु बिरही अति छीन | 
उडुगन-सम नप और सब रेखियत तेज-बविहीन।।६॥ 

' स्वत सुधा-सम बचन-मघु पोखत औषधिराज । 
त्रासत चोर कुमित्र खल नंदत प्रजा-समाज ॥७॥ 

क सन्‌ १८७७ ईं० सें युवराज प्रिंस आव वेल्स ( सम्राद एडबर्ड 
सप्तम ) भारत आए थे, जिनके शुभागसन पर यह कविता लिखी गईं थी । 
यह कावेता बालाबोधिनी ख०,३ सं० ६ (आपाद सं० १९३३) में छपी थी 
जिसमें नं० १९ के बाद के ६ दोहे हरिश्रन्द्र-कला खं० से ओर भी 
साम्मलित कर दिए गए हैं। सं० रा 


दष्छ 
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चित-चकोर हरखित भए सेवक-कुमुद अनंद । - 
मिल्यो दीनता-तम सबे छखि भूपति मुख-चंदक ॥८॥ 
सन-मयूर हरखित भए गए दुरित दव दूरि। 
राजकुंअर नव घन सरस भारत-जीवन-मूरि ॥९॥ 
हृदय-कमल ग्रफुलित भए दुरे दुखद -.खल-चोर । 
पसरयो तेज जहान रबि भूपति-आगस भोर ॥१०॥ 
नंदन-पति-प्यारी सची दंड बचञ्च गज जान। 
मंत्रीवर सुर-सह्‌ लछसत नृप-सुत इंद्र-समान ॥११॥ .. 
भये छहलहे नर सबे उल्स्यो. प्रजा-समाज । 
बंदी-पिक गावत सुजस राजकुंअर रितुराज ॥१२॥ 
बिद्छित रिपु-गज-सीस नित नख-बल बुद्धि-प्रभाव | 

जन बन पथि सम्॒ अति प्रबल हरि भावी नर-राव॥१३॥ 
मेलाहू सों बढ़ि सबै सज्यो नगर को साज | ; 
बुढ़वामंगल तुच्छ कह रूेखि नव मंगल आज ॥१४॥ 
ललित अंकासी घुज सजे परकासी आनंद । 

राका सी कासीपुरी छखि भूपति मसुखचंद ॥१५०॥ 
नोबत-धुनि-मंजीर सजि अंचल-धुज फहराय | 
कासी तुमहिं मिनार-मिस टेरति हाथ उठाय ॥१६॥ 
मरवट सथिये बसन घुज मौरी तोरन छाय । 
टदुलही सी कासीपुरी उलही नव बर पाय ॥१७॥। 
जिमि रघुबर आए अवध जिमि रजनी छहि चंद ।. 
तिमि आगसन कुमार के कासी लक्मों अनंद ॥१८॥ 
मधुबन तजि फिर आइ हरि त्रज निवसे सु आज । ' 
ऐसो अनुपम सुख लक्यों तुम कह निरखि समाज ॥१%९॥.. 


% ब्रिलिः कुछकम्‌ । 
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[ पड़्निः छुलकम | 


जदपि न॒भोज न व्यास नहिं वाल्मीकि नहिं राम | 
शाक्यसिंह हरिचंद' वलि करन जुधिप्टिर स्याम ॥२०॥. 
जद॒पि न विक्रम अकवरहु कालिदासहू नाहिं । 
जदपि न सो विद्यादि शुन भारतवासी माहिं ॥२१॥ 
प्रतिष्ठान साकेत पुनि दिल्ली मगध कनोज । 
जद॒पि अबै उजरी परी नगर सबे विनु मौज ॥२१५॥. 
जद्द॒पि खेंडहर सी भरी भारत झुव अति दीन । 

: खोइ रत्न संतान सव कृस तन दीन सीन ॥२१॥' 
तद॒पि तुमहिं छखि के तुरत आनंदित सब गात । 

'प्रान छहे तन सी अहो भारत भूमि दिखात |।२४॥ 
दाव जरेकहेँ वारि जिमि विरही कहेँ जिमि मीत | 
रोगिहि अम्ृत-पान जिमि तिमि एहि तोहि छहि प्रीत।॥२५॥॥ 
घर घर में मनु सुत भयो घर घर में मनु व्याह । 

' घर घर वाढ़ी संपदा तुब आगस नर-नाह ॥२६॥ 
जैसे आतप तपित कों छाया सुखद गुनात | 
जवन-राज के अंत तुब आगम तिमि दरसात ॥२७॥ 
मसजिद छखि विसुनाथ ढिग परे हिए जो घाव । 

- ता कहेँ मरहम सरिस यह तुच दरसन नर-राव ॥|२८॥ 
कुँअर कहाँ हम छेहिं तोहिं टोर न कहूँ छखाय । 
हृग-मग छे हमरे हिए बेठहु प्रिय तुम आय ॥२९॥, 
कुँअर कहा आदर करें देहिं कहा उपहार । 

तुब मुख-ससि आगे छसत ठृन-सम सब संसार ॥३०॥. 
पै केवछ अति सुद्ध जिय कहि यह देहिं असीस । 
सालुज-माता-सहित तुम जीओ कोटि बरीस ॥३१॥ 
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जब ढो बानी वेद की जब कों जग को जाल । 


जब छो नस ससि-सूर अरु तारागत़ की साल ॥रेर॥। 


जब ढछों गंगा-जमुन-जरू जब छो भरत्रो नदीस । 


जब छो कवि कविता सुथित जब छो सुब अहि-सीस॥ ३१ ३॥ 


जब हो सुमन सुवास पर मत्त भँवर संचार । 


जब को कामिनि-तयन पर होहिं रसिक बलिहार॥श्छ॥ - - 


जब को तत्व सबे मिले गठे सबे परमानु । । 
जब छो ईश्वर अस्तिता तब छों तुम नर-भानु ॥श५॥ 
'जिओ अचल छहि राज-सुख नीरुज बिना विवाद। . 
उदय अस्त छो मेदिनी पाछ॒हु छहि सुख स्वाद ॥३६॥ 
पहरू कोड न छखि परे होय अदाछूत बंद। 
ऐसो निरुपद्रव करो राज-कुँअर सुख-कंद ॥१७॥ - 
'छोहा ग्रह के काम में कलह दंपती म्राहिं। 
बाद बुधनही में सदा तुव॑ राजत रहि जोहिं ॥३८॥ 
जाति एक सब नरन की जद्‌पि बिबिध ज्यौहार । 

:., तुमरे राजत छखि, परे नेंही सब संसार ॥३९॥ 
:रसना इक आसा अमित क़हँ लो देहिं असीस । 

रहो सदा तुम छत्र ते होइ हमारे .सीस ॥४०॥ 
-आ्रात मात सह सुतन जुत प्रिया सहित जुबराज । 
“जिओ जिओ जुग जुग जिओ भोगी सब सुख-साज ॥ ४ (॥ 


ह के के ६ 4 ८० . | 
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भारत-सिक्षा% 


( सं० १९३२ ) 


अहो आज का सुनि परत भारत. भूमि मँझार । 
चहूँ ओर आनंद-धुनि कहा होत बहु बार ॥ १ ॥* 
ब्रूटिश सुशासित भूमि में आनंद उम्रगे जात । 
सवे कहत जय आज क्‍यों यह नहिं जान्यो जात || २ ॥' 
न्वटिश-राज-चिन्हन सजी नगरन - अदा अठारि । 
धुजा-पताका फरहरहिं सहसन आज सँवारि ॥ ३॥ 
गंग - जमुन - गोदावरी - पथ है हो वहु जान | 
क्यों सब आवत हैं. सजे देव-विमान-समान ॥| ४ ॥ 
घर बाहर इत उत सबे सजे वसन सनि साज। 
चातक ओर चकोर से खरे अरे क्‍यों आज ॥ ५॥ 


>> 


# यह श्रीयुत बा० हेमचंद्र बनर्जी की कविता की छाया लेकर कवि 








की इच्छाजुसार लिखी गईं है । (चंद्विका संपादक) 


(यह कविता हरिश्वंद्र चद्षिका खंड २ सं० ८-१२ सन्‌ १८७७८ ई० 


के मई-सितम्वर की सम्मिलित संख्या में श्रकाशित हुई थी। यह बारह 
ए्टों में छपी है, जिनमें से प्रत्येक में २४ पं क्तियाँ हैं। विजयिनी-विजय-चैजयंती, 
भारत-चीर॒त्व और ,इसके घहुत से पद्‌ एक दूसरे में सम्मिलित कर लिये - 
गए थे। पर सभी को पूरा देने में कई प्रष्ट पदों की पुनरात्रृत्ति मात्र- 


होती, इसलिए वैसा नहीं किया गया । सं०) 
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भारतेन्दु-प्रन्थावंली | 
बल 
| शाखा ॒ 
आबत भारत आज कछुँअर बृटनहि सुखदानी। 
सुनहु न गगनहिं सेदि होत जै जै घुनि-बानी ॥.६॥ 
जै जै जै बिजयिनी जयति भारत -महरानी |. 
जे राजागन-मुकुट-सनी धन - बल - गुन - खानी ॥| ७॥ 
जाकी क्ृपा-कटाक्ष चहत सिगरे राजा-गन । 
जा पद भारत-सुवन छुठत हो बस कंपित मन ॥ ८ ॥ 
'आवत सोई बटन क्ुँअर जलछ-पथ सुनि एहि छन । 
-ठाढ़ो भारत मग में निरखत श्रेस पुछकक तन॥ ९॥ 
पूर्न कोरस ' 
सृदंगादि बाजे बजाओं बजाओ। 
सितारादि यंत्रे सुनाओ सुनाओ-॥ - 
अरे तार दे ले बढ़ाओं बढ़ाओं। . 
बधाई सबे धाइ गाओ सुनाओ ॥ 
कहाँ हैं. रबानी झुदंगी सितारी। 
कहाँ हैं गबेंये कहाँ चृत्यकारी | . 
कहाँ आज मौलाबकस बाजपेई । * 
कहाँ आज हैं छेत्रमोहन - गुसाई ॥ . 
"कहाँ भाठ नाटकपती स्वॉगधारी । | 
कहाँ नट गुनी चट करें सब तयारी ! 
“कहो रागिनी आज भारी जमावें । 
मिले .एक छे में सु-गावें बजाबें ॥ 
'कहाँ भाँडू कत्थक छिपे हैं बुछाओं । पु 
मुबारक कहाओ बधाई गवाओ ॥ 
कहाँ हैं. सबै सुंदरी बार-नारी । 
कहो पेशबाजें सर्जे आज -भारी | 


छ99०रे 


भारत-मिक्षा 





६ 


लगे दून में आज आवाज प्यारी । 
सरंगी बजे राग रंगी सँवारी॥ 
छिड़े भैरवी सारेंगी सिंध काफी | 
जमे जोगिया पूरिया ओ धलाश्री | 
रहे कान्हरा . देख सोरठ विहागा | 
कलिंगा किदारा परज आदि रागा।। 
मिले तान ले राग-रंगे जसाओं । 
मिले मान संगीत भावै दिखाओ । 
रहे छाग-डाँटो उरप-तिपे संगा । 
रहे तत्येड तत्थेई नृत्य - रंगा.॥ 
दिखाओ कुमारे कछा आज घधाए। 
बड़े भाग सों - पाहुने गेह आए ॥१०॥ 


आरम्भ 


कहाँ सबै राजा कुँवर और अमीर नवाब | 
आज राज-दरवार में हाजिर होहु सिताव ॥११॥ 
सिरन भ्कुकाइ सछाम करि मुजरा करहु जुहारि । 
जटितहु जूतन त्यागि के स्वच्छ बूट पग घारि ॥१श५॥ 
जानु सुपानि नवाइ के पद पे घरि उसनीस । 
चूमि चूमि बर अभय-अ्रद कर जुग नावहु सीस ॥१३॥ 
परम सोक्ष फछ राज-पद-परसन जीवन माहिं | 
चृटन-देवता राज-छुत-पद्‌ परसहु चित चाहि ॥१४७॥ 
'कित हुछकर कित सेन्धिया कित वेगम भूपाल । 
कित काशीपति कित रहे सिक्ख-राज पटियालू ॥१०॥ 
कित छायछ इंजानगर मानी हूप मेवार। 
किते जोधपुर जैपुरी- त्रावंकोर कछार ॥१६॥ 
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भारतेन्दु “अन्थावली 





जाट भरतपुर धौलपुर राना किंत तुम'ः जाम। 

कित मुहम्मद्न के पती दक्षिन-राज निजाम .॥१७॥॥/ 
धाओ धाओ बेग सब पहिरि पहिरि पौसांक । 

पगरी मोती-माल गछ साजि साजि इक ताक ॥१८॥ - 
गले बाँघि इस्टार सब॒जटित हीर भनि कोर। 
धावहु धावहु दोरि के कछकत्ता की ओर ॥१९॥ 
चढ़ि तुरंत बग्गीन पर धावहु पाल्ले छागि। 
उड़पति संग उड़गन-सरिस नृप सुख सोमा पागि ॥२०॥ 
राज-भेंट सबही करो अहो अमीर नवाब । 

हाजिर हे कुकि कुकि करो सबे सलाम अदाब ॥२१॥' 


शाखा 
राजसिंह छूटे सबे करि निज देख उजार | 
सेवत हित नूप बर कुअर धाये बाधि कतार ॥२२॥ 
तजि अफगानिस्तान को धाये पुष्ट पठान । 
हिसगिरि को दे पीठ किय कब्मीरेस पयान ॥२३॥' 
नाभा पटियाछा अमृत-सर जम्बू अस्थान । 
कच्छ सिंधु गुजरात मेवाडरू राजपुतान ॥२४७॥ 
कोरहापुर इंजानगर काशी अरु इन्दौर । 
घाए नप इक साथ सब करि सूनो निज ठोर ॥२५।४ 
लछखि कुछ-दीपक राज-सुत धाए भूप-पतंग। 
रुके नगिरिवर नगर नंद समुद्‌ जमुन जे गंग।।२६॥* 
कहाँ पांडु जिन हस्तिनापुर सधि कीनो जाग । 
राजसूय साँचो छरे बृटन-रचिंत बल आग ॥२७।॥ 

पूचन कोरस 


अति सुन्दर मोहंनी. सजायो। 


आज लंगत कलकता खुहायो॥ 


७5०४ 
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:  भारत-भिक्षा 





दार द्वारा पर बन्दन-साठा | 
रंग रंग बसन फूल-दल-जाढछा ॥२८।॥ 
कदठी खम्भ॑ पात थरहरहीं । ह 
पंद भय हिलि हिलि सनु सन हरहीं ।। 
फर फर फहरत धुजा पताका। 
चूस चस चसकत कस बढाका ॥२९॥ 
अटा अटारी बाहर मोखन | 
छुज्जे छातनः गोख झरोखन ॥ 
दीपहि . दीपक . परत छखाई। 
मनु नभ तें तारावलि आई॥।३०॥ 
दिन को रबि अकास छवि छज्जञित । 
मनहूँ हीर गिरि खंडव सज्ित ॥ 


छुटतः अतसबवाजी - रेंग-रंगी । 


गगन प्रकट सन्ु अनछ फिरंगी ॥११॥ 
नव तारे प्रगटहिं नसि जाहीं। 

उड़त वान इसि गगन छखाहीं ॥ 
गंज सितारनि की छवि भारी। 

नलभ मनु तेजोमय फुलवारी ॥१२॥ 
धन कलकत्ता कलि-रजधानी । 

जेहि. छखि के सुरपुरी : छजानी ॥ 
चलत कुँअर चढ़ि चपछ तुरंगनि। 

संग सोमसित दुक बढ चतुरंगनि ॥३३॥ 
नूप -गन धावत पाछे पाछे। 

अश्व . चढ़े मनि काछे आहइे।॥ 
ताजन पर कलँगी .थरहरई। | 

नृपगन. दर दुछठ- सोभा करई ॥३४।॥ 


७छ०'जु 


भारतेन्हु-ग्रन्थावलों 





चलहिं. मगर-दरसन हित घाई। . 
झसमक मकमक बाजने बजाई ॥ 
बजत  बृटिंस भेरी घहराई। कर. 
कादर मन सुनिन्‍सुनि थहंराई ॥३०॥ 
रूठ बृटानिय रूक दि बेबस। 
ताल तरड्ञ बजत अति रन. रस ॥| 


आरस्स 


उठहु उठहु भारत-जननि छेहु कुँअर भरि गोद । 
आज जगे तुव भाग फिर सानहुँ मन अति सोद ॥।३६॥ 
करि आदर मृदु बैच कहि बहु बिधि देहु असीस । 

चिर दिन छों सिसु-मुख छख्यो नहिं तुम सोइ अवनीस ॥३७॥ 
. सेज छाँड़ि माता उठहु उद्ति अरुन तुब देस। 

'मिटे अमंगछ तिमिर सब राजकुमार-प्रबेस ॥३८॥ 
मति रोओ रोओ न तुम जननी व्याकुछ होय] 
उठहु उठहु धीरज घरहु छंहु कुअर मुख जाय ॥१९॥ 
तुम दुखिया बहु दिनन की सदा अन्य आधीन। 
सदा ओर के आसरे रहो दीन सन खीन ॥४०॥ 
तुम अबछा हत-भागिनी सदा सनाथ द्याढू । ह 
जोग भजन भूछी रहत सूधे जिय की बाल ॥४१॥ 
सो दुख तुमरों देखि महरानी करुना धारि। 
निज प्रानोपम्॒पुत्र तुब ढिग पठयो मनुहारि ॥४२॥॥ 
रिपु-पद्‌ के बहु चिन्ह सब छुँअरहिं देहु गिनाय । 
काढ़ि करेजो आपनो देहु न झुतहि दिखांय ॥४१॥ 
सदा अनादर जो सह्यो सह्यो क्रठिन रिपु-छात । 

सो छत देहु दिखाय अब करहु कुँअर सों बात ॥४४॥ 
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भारत-सिक्षा 





उठहु फेर भारत जननि हे प्रसन्न इक बार। 
लेहु गोद करि न्प छुंवर भयो प्रात उैजियार ॥४५॥ 


शासखः 


सुनत सेज तजि भारत साई। | 
उठो तुरंतहिं जिय अकुलाई ॥ 
“निविड़ केस दोड कर निरुआरी । 
| पीत बदन की क्रान्ति पसारी ॥४६॥ 
'भरे नेत्र अंसुअन जलू-धारा । 
क्‍ ले उसास यह वचन उचारा ॥ 
क्यों आवत इत नृपति-कुमारा । 
भारत में छायो अँधियारा ॥४ण॥ 
कहा यहाँ अब लरूखिब्रे जोगू। 
अब नाहिंन इत वे सब छोगू ॥ 
जिन के भय कंपत संसारा । 
सव जग जिन को तेज पसारा ॥४८॥ 
'रहे शास्र के जब आलोचन । 
रहे सबे जब इत पट-द्रसन ।। 
'भारत विधि विद्या वहु जोगू । 
नहिं. अब इत केवल है सोगू ॥४५९॥ 
'सो अमूल्य अब लोग इते नहिं। 
कहा कुँअर लखिहे भारत महिं ॥ 
रहे जबे सनि क्रीट सकुंडल । 
रहयो दंड जब प्रवकू अखंडलछ ॥५०॥ 
'रहयो रुधिर जब आरज-सीसा | 
ज्वक्तिति अनछ सम्मान अवनीसा ॥ 
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_ भारतेन्दु-अन्थांवली . क्‍ 
हिल महल, के पक कमर कर कही 22 कल कर अत: हर मम वर 
साहस . बछ इन - सम कोड नांहीं |: हम 
. जबे रहयौ. महि-संडरू म्ाहीं॥५१॥ 
जब मोहिं ये कहि जननि पुकार । 
द्सहू दिसि धुनि गरज न पारे॥ 
तब में रही जगत की माता। 
अब मेरी जग में कह बाता ॥५४१५॥ 
छखिहें का कुमार अब घधाई। 
. शोद बेठि हँसिहेँ इत आई।॥ 
जब पुकारिहें कहि मोहिं माता। 
आनंद सों भरिहों सब गाता ॥५३॥ 
युरप अमरिका इहिहिः सिहाहीं | 
भारत - भाग - सरिस कोड नाहीं ॥ 
पूबं सखी से रोम पिआरी। 


|] [4 


मरिके बॉँचि उठी फिरि बारी ॥५७॥६ 
ग्रीसहु | पुनि निज प्रानन पायों। 
हाय अकेली हमहिं बनायो।॥। 
भम्त दंड कंपित कर - धारी। हे 
कब छों ठाढी रहों दुखारी.॥५०ा॥/ .. 
भम्न सकछ भूषन तन साजी | 
दास-जननि कहवेहों छाजी ॥ 
मेरे भागन जो तन  हारे। 
थाप्यो पद मस सीस उघारे ॥५६॥ 
ह आरम्भ | 
सुनि बोली आरत-जननि आये - कहा - कुमार । है 
आये किन-आओ निकट पुत्र जननि-अँकवार ॥५७ण॥ .- - 
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भारत-सिक्षां : 





रहत निरंतर अंतरहि कठिन पराजय-पीर । 
आवो सुत सस हृदय छूगि सीतछ करहु सरीर॥५८॥ 
लेहु माय. कहि. मोहिं पुकारी | 
: सोइ भावन जिमि निज महतारी ॥ 
सत संबत छों रहयों अधूरी । 
करी न आज भाव सोह पूरी ॥%५९॥ 
अतिहि. अर्किचन भारत-बासा । 
अतिहि छीन हिन्दुन की आसा ॥| 
भूलि बूटिश बल धारि सनेह। 
भारत - सुतन गोद करि छेहू ॥६०॥ 
कहि क्ृष्ण इन्हें मति तुच्छ करी । ः 
नहिं कीटहु तुच्छ बिचार घरौ।॥ 
इनहूँ. कहेँ जीवन देह दया। 
इनहूँ. कहेँ ज्ञान समेह मया ॥६१॥ 
इनहूँ कहे छाज तृषा समता। 
इनहेँ. कहेँ क्रीध छुघा समता॥। 
इनुहँँ तन सोनित हाड़ तुचा। 
इनहूँ. कहूँ आखिर इस रचा ॥६२५॥ 
कहूँ कवहूँ अबहँ सोई उदय होत चित आस । 
'इससों करहु न कुंअर तुम कबहूँ जीय उदास ॥॥६३॥ 
सोई परम पवित्र सुबव आये अहो कुमार । 
ताहि न समभह तुच्छ तुम सो संबंध बिचार ॥॥६४॥ 
पाछत पच्छिहु जो कुअर करि पिंजरन महँ बंद्‌। 
'ताहू कहूँ सुख देत नर जामें: रहे अनन्द ॥६५॥ 
सोई सुख लूहि घरहु में गावत बिबिध बिहंग । 
ज्जतनहिं सों बस होत हैं बन.के सत्त सतंग ॥६६॥ 
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भारतेन्दु-अन्थावली । 
कोकिल-स्वर॒ सब जग॑ सुखी बायस-हब्द उदास।: 
यह जग को कह देत है वह कह छेत निकास ॥६७॥. .... 
केवल यह भाखे मधुर वह कठोर रव नित्त | 
तासों जग चाहै सबे मधुर सर बस चित्त ॥६८॥... 
हम तुब जननी की निज दासी। 
दासी - सुत सम भूमि - निवासी ॥ 
तिनकों सब दुख कुंअर छुड़ावों । 
दासी की सब आस पुरावों ॥६९॥ 
सेटहु भ्य कर अभय दिखाई। । 
हरहु बिपति बच सधुर सुनाई ॥ 
चूटिश - सिंह के बदन कराछा । | 
लछखि न सकत भयभीत झ्ुआलछा ॥७०॥ 
फाटत हिय जिय थर थर कंपत॑। ' 
तेज देखिके दृ॒ग जुग झंपत ॥ 
कहि न सकत- सन को दुख भारी | द का 
मरत नेन जुग अबिरलछ बारी ॥७१॥ 
सौदागर मेलुआ जहाजी । 
गोरा. घरमसपती जग काजी ॥| 
सबहिं राज सम पूजन करहीं। 
.. सबको मुख देखत ही डरहीं ॥७२॥ 
तेज चंड सो हरहु कुमारा। | 
पोंछहु सम दुख को जलरू-धारा.॥ 
ले भारत-बासी मम सुत ढिंग । 
बेठडु छिचक छखहु छबि भरि हग ॥छ७श/ 
लखहु छखहु सुत आनँद भारी। । 
केसो छायो भुवन मँमारी ॥ 
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शीश की0 060 कि- हक की हकिहील जमाकर माह पाक आज की मन मप्र जम 


तुमहिं देखि सब पुझकित गाता। 
._गदुगद गरछ कहि सकहि न बाता ॥७४॥ 
_ कहहि धन्य यह रेन घन्य दिन। 
धन धन घरी आज घन पल छिन ॥ 
प्रेम - अश्रु - जछ॑ वहहि नेन तें।. 
जिअहु कुँअर सब कहहिं बेन तें ॥७५०॥॥ 
फिरहु कुअर जब जननी पासा। 
कहियो पूरहिं मम मन - आसा || 
मिथ्या नहिं. कछु याके माही । 
राजभक्त .भारत - सम नाहीं ॥७६॥ 
लेहिं. प्राव उठिके तुब नासा । 
करहिं. चित्र तव देखि प्रनामा || 
तुमरे. सुख सों सब सुख पावें। 
... छछ तजि सदा तुबहि गुन गावें ॥७ण। 
. यह कहि भारत नेन भरि आँचर बदन छिपाय । 
दे असीस जिय सों नृपहि भई अदृश्य सुद्दयाय ॥७८॥ 
बजे बृटिश डंका सघन गहगह शब्द अपार । 
जय रानी विक्टोरिय जे जुबराज-कुमार ॥७९॥ 
| पूर्ण कोरस' े 
उदयो भानु है आज या देस माहीं । 
रहयो दुःख को लेसहू सेस नाहीं |। 
महाराज अछवत्ते या भूमि आये। | 
अरे छोग धावों बजावो बधाये ॥८०॥ 
छुटीं तोष फ़हरीं घुजा गरजे गहकि निसान । 
भुव-मंडल खलभल भयो राजकुमार-प्रयान ॥८१॥॥ 
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श्री पंचमी# 
ह ( सं० १९३२ ) 
श्री पंचमी प्रथम बिहार-दिन मदन महोत्सव भारी | 
भरन चलीं सब मिंलि पीतम को घर घरतें ब्रज-नारी ॥ 
नव-सत साज-सिंगार.. सजे कंचुकि सुदृद सँवारी । 
लहकति तन-डुति नवजोबन तें तापे तनसुख सारी॥ : 
गावत गीत उसगि छँचे सुर . मनहूँ सदन-मतवारी । 
गलिन गलिन प्रति पायल झमकति द्मकति तन दुति-न्यारी॥ 
सदन दुहाई फेरति डोलें बिरद्‌ बसंत पुकारी। 
सजे सैन सी उमड़ी आवहिं जीतन कों गिरघारी ॥ . 
ललिता, चंद्रभगा, चंद्राव७लि, ससिरेखा सुकुमारी । 
स्थामा, भासा, बाम, बिसाखा, चम्पक-लछतिका प्यारी ॥ 
सब संधि राधा सुछुबि अगाघा श्रीवृषभानु-दुछारी । 
कर मैं लै चम्पक तबलछा सी. सोहत आन-पियारी ॥ 
. अंबर उसड़त अविर अरगजा चलछत रँग पिचकारी | 
डफ बाजत गाजत मनु भेरी जीति जगत-गति सारी ॥ 
पहुँचीं नंद-मवन सब सिक्ति कै नव नव जोबनवारी । . 
निरख्यो मुख ससि प्रान-पिया को दीनो तन-मन वारी ॥ 
* कविवचन-सुघा खं० ७ संं० २६ (फाहगुन छुकछ-११ सं० १९३२) 
में प्रकाशित। कप ०. 
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श्रीपंचमी 





कियो खेल आरम्म ग्रथसमहीं पिय सों भानु-कुमारों। 
केसर छिरकि चंद मुख माड़यो आम-मौर सिर धारी ॥ 
/तिय के भरत खेल माच्यों मधि सर-नारिन के भारी । 
उड़थो रंग केसर चहुँ दिसि तें भइ अबीर अँधियारी ॥ 
निरूज भरत अंकम आपुस में देत उचारी गारी। 
'हो हो करि धावत गावत मिल्लि देव परसपर तारी ॥ 
'जसुमति फगुआ देत सबनि कों भूषन बसन सँवारी । 
सो सख सोभा निरखि होत तहँ 'हरीचंद”ः बलिहारी ॥ 
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हालात हाजालालालालाहाका 
८.८. 
......... . . | 
आय 


अथ श्री सर्वोत्तम-स्तोत्र ( भाषां )%# 
(सं० १९३३ ) 





जयति आनंद रूप परमानंद कष्णमुख 
क्पानिधि देवि उद्धारकारी । 
स्वृति सात्र सकछ आरतिहरन मूढ़ 
गुन भागवत अर्थ छींनो बिचारी ॥१॥. 
एक साकार परत्रह्म स्थापन-करन 
चारहू वेद के पारगामी। 
हरन मायावाद बहुवाद नासः करि 
भक्ति-पथ-कमछ को द्विस स्वामी ॥२॥ 
शूद्र छछना छोक उद्धरन सामथे 
गोपिकाधीश कृत अंगिकारी । 
बलभी कृत मनुज अंगिकृत जनन 
पे धरन मय्योद बहु करुनधारी ॥३॥ 
जगत-व्यापक दान करत सब वस्तु को 
चरित जाके सकछ अति छदारा। 





& इसका एक संस्करण लीथो में पत्राकार छ॒पा है, पर उसमें समय 


नहीं दिया है । इसके छपने की सूचना कवि-वचन-सुधा ( बैशाख बरु० 


१३ स० १९३४ ) में निकली थी । ८ 
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आसुरी जनन मोहन करन हेत यह 
ब्याज सोौं प्रकृति इब रूप धारा ॥४॥ 
अगिनि अवतार वह्म नाम शुभ रूप 
। सदा सज्जनन-हित करत जानी। 
लोक-शिक्षा-करन कृष्ण की भक्ति करि 
निखिल जग इष्ट के आपु दानी ॥५॥॥ 
सर्व लक्षननि-सम्पन्न श्रीकृष्ण को 
ज्ञान प्रभु देत शुरू रूप थारी। 
सदा 'सानंद तुंदिक पद्मदल-सरिस 
नयन जुग जगत संतापहारी ॥६॥ 
कृपा करि दृष्टि की इृष्टि बधित किए 
के दासिका दास पति परम प्यारे। 
रोष दृग करन मुरछित भक्ति छेषिगन 
भक्तजन -चरन सेवित दुलारे ॥७॥ 
भक्तजन सुख-सेब्य अति दुराराध्य 
दुरढूभ कुंज पद्‌ उप्र तेजधारी । 
वाक्य रस-करन पूरन सककछ जनन 
मन भागवत-पय-सिंधु-मथनकारी ॥८॥ 
सार ताको जानि रास बनितान के 
भाव सों सकलर पूरित सुभेसा। 
होत सनमुख देत ग्रेम श्रीकृष्ण को 
अविमुक्ति देत छखि - बहत देसा ॥९॥ 
रास छीलेक तात्पय्य-सय रूप मुनि 
5 देत करि कृपा बहु कथा ताकी। 
त्यागि सब एक अनुभव करहु बिरह को 
., यह उपदेस बानी स॒ जाकी ॥१०॥ 
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भक्ति आचार उपदेस नित करत पुनि 

कम सारग ग्रवत्तन स॒कोनो । 
सदा यागादि में भक्ति मार्ग एक 

करहु साधनहि. उपदेस दीनो॥१९११॥ 
पूर्ण आनंद-सय सदा पूरन काम. 
क्‍ वाक्य-पति निखिछ जग बिब्ुध मूपा | - 
कृष्ण के सहस शुभ नाम निज मुख कहे 

भक्ति पर एक जाको सरूपा ॥१२॥ 
भक्ति आचार उपदेस हित शास्त्र के 

वाक्य नाना निरूपन स कीने। 
भक्त-जन सदा घेरे रहत जिनन निज क्‍ 

प्रेम-हित. प्रान-पअन त्यागि दीने ॥१३॥ 
निज दास अथ-साधन अनेकन किए | द 

जदपि प्रभु आप सब शक्तिकारी । 
एक भुव छोक प्रचछित करन 

भाक्तिपथ कियों निज वश पतु रूपधारों।॥ १४॥ 
पनिज विम॒ल वंस में परम साहात्म्य प्रभु 

धरयों सब जगत संदेहहारी । 
'पतिब्रता पति पारलछोकिकेहिक दान 

करत अधिकार जन को बिचारी ॥१५॥ 
गूद मति हृदय निज अन्य अनभक्त को 
,.. .. सकछ आशय आपु कहत प्यारे। 

जग उपासन आदि सारगादीन में | 

ह सुग्ध जन-सोह के हरनवारे ॥१६॥ 
सकल मारगन सों भक्ति सारग बीच: 

अति विलक्षण-सु अनुभवहि माने । 
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' भारतेन्दु-ग्रन्धावली 





: तूछ मायावाद दहन-हित अप्नि वु.. 
ब्रह्म को बाद जग प्रगट कीनों। 
निखिल प्राकृत रहित शुनन भूषित सदा : की 
मंद सुसुकानि सन चोरि छीनो॥र४॥ 
तीनहूँ. छोक भूषन भूमि भाग्य बर 
। सहज सुंदर रूप वेद - सार। 
सदा सब भक्त प्राथित चरन कमढछ 
रज धन रूप नोमि रछक्ष्मण-कुमारं ॥२०॥ 
एक सत आठ ए नाम अभिराम नित 
प्रेम सों जे जगत माँहि गावें। 
परम दुरूूम कृष्ण-अधर-अम्नतन्पान ....... 
स्वाद करि सुलभ ते सदा पांव ॥२६॥ 
नाम आनंदनिधि वल्लमाधीश को 
बिटुलेश्वर प्रकट करि दिखायो। 
छोड़ि साधन सकल एक यह गाइके ेु 
परस संतोष 'हरिचंद पायो ॥२७॥ 


[2७ 


'इति श्री मह्िद्ुुलनाथ-चरण-पंकज-पराग-लेपनापसारितनिखिल- 


कल्मष हसरिश्वन्द्रकत भाषान्तरित कीतंनस्वरूप 
श्री सर्वोत्तम स्तोत्र समाप्तिमगमत्‌ ॥ 
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निवेदन-पंचक%# 
. (सं० १९३३) 


इ्याम घन अब तो जीवन देहु । 
दुसह दुखद दावानछ श्रीपम सों बचाइ जग छेहु ॥ 
तृूनावत नित घर जड़ावत बरसो कह ना मेहु । 
गज ० ्र आओ ५४ किम 
हरीचंद' जिय तपन मिटाओ निजजन पे करि नेहु ॥ १ ॥ 


इयास धन निज छवि देहु दिखाय । 
नवरढू सरस तन साँवछ चपल पीताम्बर चमकाय ॥ 
मुक्तमाठ वगजाल मनोहर हृगन देहु दरसाय । 
श्रवन सुखद गरजनि बंसी-धुनिअब तो देहु सुनाय ॥ 
ताप पाप सब जग को नासी नेह-मेह वरसाय। 
“हरीचंद” पिय द्रवहु दया करि करुनानिधि त्रजराय || २॥ 


ब्यास घन अब तो बरसहु पानी । 
दुखित सबे नर नारी खग सृग कहत दीन सम वानी || 





#* यह पंचक कविवचन-सुथा ( घंद्रवार, असाढ़ छुछ १९ संबत 
१९३३ ) सें प्रकाशित हुआ था । उस वर्ष वर्षा की कमी थी और इसी 
लिए यह लिखा गया था | इस संख्या के बाद की संख्या में समाचार है 
कि जिस दिन यह प्रकाशित हुआ था, उसी दिन सायकार को वर्षा 


हुईं थी । (सं०) 
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तपत प्रचण्ड सूर निरदय है दूबहु हाय ऊुरानी “7: 0 खून है बूबह हाथ सुरानी। .. डर 
- “हरीचंद” जग दुखित देखि के. द्रवबहु आपुनो जानी ॥ ३। 
. किते बरसाने-वारी राधा | के... ५ 
हरहु न जल बरसाइ जगत की पाप-ताप-सय बाघा॥ 
कठिन निदाघ छता वीरुध तन पसु॒ पंछी तन दाधा। 
व्वातक से सब नभ दिसि हेरत जीवन बरसन साथा।| 
तुम करुनानिधि जन-हितकारिनि-दया-समुद्र अगाधा |: 
“हरीचंद' याही तें सब तजि तुव॒पदु-पढुम अराधा ॥४॥ 


जगत की करनी पे मति जैये । _ | 
करिके दया द्यानिधि माधो अब तौ जल. बस्सेये || 
देखि दुखी जग-जीव श्याम घंन करि करुना अब ऐये । | 
“हरीचंद” निज बिरद्‌ याद करि सब को जीव बचैये ॥५॥ . 
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मानसोपायन 


अग्रजोपम ख्नेह-पूजास्पद भ्रिय कुमार, 

जब आपसे कुछ भी कहने की इच्छा करते हैं तो चित्त में 
केसे विविध भाव उत्पन्न होते हैं। कभी भारतवर्ष के पुरावृत्त के 
प्रारंभ काछ से आज तक जो बड़े बढ़े दृश्य यहाँ वीते हैं और जो 
महायुद्ध, महा शोभा और महा टुदंशा भारतवर्ष की हुई है, उनके 
चित्र नेत्र के सामने छिख जाते हैं। कभी हिंदुओं की दशा पर 
करुणा उत्पन्न होती है, कभी स्नेह कहता है कि हाँ यही अवसर 
है खूब जी खोल कर जो कुछ हृदय में वहुत काछ से भाव और 
उद्‌गार संचित है, उनको प्रकाश करो। पर साथ ही -राजमक्ति और 
आपका श्रताप कहता है. कि खबरदार हद से आगे न बढ़ना, जो 
कुछ विनती करना बड़ी नम्नता और प्रमाण के साथ | इधर नई 
रोशनी के शिक्षित युवक कहते हें---दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरों वा! । 
सुनते सुनते जी थक गया, कोई मस्तिष्क की बात कहों । उधर 
- ग्राचीन छोग कहते हे हमारे यहाँ तो 'सब्बंदेवमयों नृप:” लिखा ही 
है जितना बन सके इनका आदर करो । कितने यहाँ के निवासी 
ऐसे मूढु हैं कि इन वातों को अब तक जानते ही नहीं। जानें 
कहाँ से, हज़ारों वरस से राज-सुख से ब्रंचित है. । आज तक ऐसा 
शुभ संयोग आया ही न था कि आप सा सुखद स्वामी इनके नेत्र- 
गोचर हो । इसी से तो आपके आगमन से हम छोगों को क्‍या 
आनंद हुवा है, वह कौन जान सकता है.। प्रिय ! हम सब 
स्वभावसिद्ध राजभक्त हैं। बिचारे छोटे पद के अंगरेज़ों को हमारे 
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चित्त की कया खबर है, ये अपनी ही तीन छटाँक पकाने जानते . 
हैं। अतएव दोनों श्रजा एक-रस नहीं हो जाती; आप दूर बसे, .. 
हमारा जी कोई देखनेवाला नहीं, बस छुट्टी हुईं | आपके आगमन 
के केवछ स्मरण से हृदय गद्गद और नेत्र अश्रपूर्ण हमीं छोगों के 
हो जाते हैं और सहज में आप पर. प्राण न्योछावर करनेवांले 
हमीं छोग हैं, क्योंकि राजसक्ति भरतखंड की मिट्टी का सहज शुण ' 
- ओर कत्तेव्य धम्म है, पर कोई कलछेजा खोल कर देखनेवारल्त नहीं । 
जाने दो इन पचड़ों से कया काम। जब आपका आगमन सुना -. 
तभी से आपके यश-रूपी कीत्तिस्तंस को आपके शुभागमन' के 
स्मरणारथ स्थापन करने की इच्छा थी, पर आधि-व्याधि . से वह 
सुयोग तब न बना । यद्यपि कविता-कछाप तो उसी समय समा- 
चार पन्नों में सूचना देकर एकत्र किया था, परंतु उनका प्रकाश न 
या था सो अब जब कि हम दीनों की अवर्ंब अंब श्रीमती 
महारानी ने भारत-राजराजेश्वरी का पद अहण किया: और इस 
सहत्‌ सान से भारतवर्ष को अपनी अपार कृपा से सहज ऋृतक्ृत्य 
किया तो इसी शुभ मंगछ अवसर पर यह पुस्तक अकाश करके 
हम भी आपके कोमल चरणों में समर्पित करते हैं, .क्रपा-पूवक 
स्वीकार कीजिये और इसको कविता नहीं वरथ्व अपनी प्रजा के 
चित्त के पूर्ण उद्गार और समुच्छास समझिए । जिस तरह आप 
ओर अनेक कौतुक देखते हैं, कृपापूर्वक 'इस प्रजा के चित्तरूपी 
आतशी शीशे से ( क्‍योंकि वह आपके वियोग और अपनी ढुदशा 
से संतप्त हो रहा है ) बनी हुई सैरबीन की भी सैर कीजिए और - 
उस परिश्रम को क्षमा कीजिएं जो इसके पढ़ने में हो, .क्योंकि 
हमने तो चाहा कि थोड़ा ही छिखें और यह बहुत थोड़ा ही है, पर 
आपको श्रम देने को बहुत है । 
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आओ आओ हे जुबराज | 
धन-धन भाग हमारे जागे पूरे सब मन-काज ॥ 
कहे हम कहेँ तुम कहूँ यह घन दिन कहँ यह सुभ संयोग । 
कहँ हतभाग भूमि भारत की कह तुम-से नप छोग ॥ 
बहुत दिनन की सूखी, डाढ़ी, दीना भारत भूमि । 
छहिहे अम्ृत-ब्ृष्टि सो आनंद तुव पद-पंकज चूमि॥ 
'जेहि दुलमल्यो प्बछ दल लैके बहु बिधि जबन-नरेस । 
'नोस्यी धरम करम सबहिन के मारि उजाखलरों देस ॥ 
प्रथीराज के मरें छख्यो नहिं सो सुख कबहूँ मेन । 
'तरसत प्रजा सुनन को नित हीं निज स्वामी के बैन ॥ 
'जदूपि जबनगन राज कियो इतही बसिके सह साज । 
'पै तिनकी निज करि नहिं जान्यी कब॒हूँ हिंदु समाज ॥ 
अकबर करिके बुद्धिमता कछु सो मेव्यो संदेह । 
'सोड दारा सिकोह छों निबही ओरंग डारी खेह ॥ 
ओऔरहु औरंगजेब दियो दुख सब बिधि धरम नसाय । 
“निज कुछ की मरजाद-सान-बल-बुधिह साथ घटाय-॥ 
'ता दिन सों दुरकृम राजा-सुख इनहिं इकंत निवास । 
'राजभक्ति उत्साहादिक को इन कहूँ नहिं अभ्यास ॥ 
'जद्‌पि राज तुब कुछ को इत बहु दिन सों बरसत छेम । 
'तद्पि राज-दरसन बिन नहिं ह्ृप प्रजा माहिं कछु प्रेम ॥ 
सो अभाव सब तुब आवन सों मिस्यो आज महराज । 
'पूरछ्ली प्रेम देस-देसन में भ्रमुदित प्रजा-समाज ॥ 
-आवहु प्रिय नेनन मग बैठों हिय में छेहूँ छिपाय | 
-जाहु न फिरि तजि भारत को तुम हम सों नेह छगाय ॥ 
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। गुजराती भाषा ह हे 
आवो आबो भारत राज भारत जोबाने। . . 
द्‌ई दरसन दुख एनूँ जनम जनमनो खोबाने ॥ 
ज्यम घन्द्रोदय जोई चकोर जिय राचे रेक 
ज्यम नव घन आता छखी मोर बन नाचे रे॥ 
तेहँ. भारतवासी जनों तवागस चाहे जी। 
लछखि सुख ससि राजकुमार मुद्ति मन माहे जी ॥- 
आवो आवो प्यारा राजकुमार नह दर्झ जावाने |. 
वाढा भारत मां सुख बसों सनेह बधावाने ॥ 
नई भियूं प्रानप्रिय आजे अश्ज करूँ बोलीने। . 
देझँँ आज छखाड़ी तमने हिरदो . खोलीने ॥.. 
म्हारा सारतवासी अनाथ नाथ बने नाथे जी। 
तेथी कोंबर बिराजो अइज अम्हारे साथे जी.॥ ... 
ज्यारे जवन-जरूधि जले प्रथीराज़-रबि नास्यो रे / 
आजे त्यार थकी नहीं भारत तेज ्रकास्यो रे ॥.. 
ते तुव पद-नख-ससि किरिणे बाणो वापों जी. .. 
फरी फरया भाग्य भारत नां आनंद छांयो जी. . 
वाला दीठड्यो नव मुखचन्द कामणगारा. नेणावे । 


| | गो कप है. “हे. 


आजे उम्रग्यों आनंद रस सुख चारे पासे छायो छे | 
तेथी तब जस परम पवित्र कबिये गायों छे ॥: .. 
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[सूचना--मानसोपायन संग्रह है। इसमें निम्नलिखित सज्जनों 
“की कविता प्रकाशित हुईं थी-- | 


१, श्रीबद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी २ सबैया २४ दोहे-सोरठे 
२. श्रीरामराज 3) 3! 
३. श्रीकल्ल्ू जी हा ३ 9 

“४. श्रीछारूबिहारी शुद्ध ५». २ कबवित्त 

“७५. श्रीनारायण कवि »..? कुंडलिया ७दो० सो० 
६. श्रीकोकनाथ श्मों | 4 
७, श्रीकमलाप्रसाद मुँ० » * दो ०७कवित्त, छुप्पय,सबैया 
८० श्रीसंतछाल 9 » छेप्पय 

९, श्रीत्रजचंद्र » १० दोहे । 

:१०. श्रीसंतोषरसिंह श्मों. पंजाबी २४ दोहे, ५ कवित्त 

११. श्रीदामोदर शास्री... महाराष्ट्री ७ पद्‌ 


पं० बापूदेव शास््री, पं० सखाराम भट्ट, पं० वेंकटेश शास्त्री, प॑० 
'विष्णुद् पं० राजारास गोरे, पं० केछाशचंद्र शिरोमणि, पं० बाल- 
कृष्ण भट्ट, पं० गदाघर शर्म सालवीय, पं० आबा शास्त्री हलदीकर, 
पं० बिहारी शर्मा चतुर्वेदी, प॑० गोपाल शर्मा, पं० लक्ष्मीनाथ द्रविड़, 
'पं० रामचंद्र शास्री, पं० रामशरण त्रिपाठी, पं० रामचंद्र, प॑० 
अनंतराम भट्ट, पं० चित्रधर मैथिल॒, प'० गोबिंद शमी, पं० माधव 
राम, पं० भवानीप्रसाद, पं० रामप्रसाद मिश्र, पं० रामगोविंद 
मिश्र, पं० श्रीधर सेथिल, पं० शालिग्राम, पं० हरिनाथ हिलेदी, 
गोस्वामी रामगोपाल शर्मा, पं० इच्वरदत, पं० दामोदर शास्त्री, 
'पँ० रामऋृष्ण पटवर्धन, प॑० कान्तानाथ भट्ट, पं० शिवनारायण 
शर्मा ओझा, प्रं० विश्वनाथ शममो, पं० गोविंद भरह्वाज, पं० राम 
अह्य शास्त्री, प॑० विश्वनाथ शास्त्री, पं० परमेश्वर मेथिर, नारा- 
स्‍्यण पं ०, प्रं० विजयनाथ, पं० नंदकुमार शर्मो, पं” सोहन शर्मों, 
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- प॑० भदूदू शास्त्री अष्टपुत्र, पं० विश्वेश्वर्नाथ, पं० उद्यानंद शमी, 


पं० राजेच्वर द्रविड़, पं० केशव शालत्री पवत्तीय, पं० काशीनाथ  - 


भट्ट, पं० बापू शमी, पं० शीतछाप्रसाद, पं० गणेशदत्त, पं० बस्ती. 
राम हिवेदी, पं० दामोदर भरद्वाज, पं० शिवकुसार सिश्र,पं० . . 
गंगाधर शास्त्री तेलंग, प॑० रामकृष्ण पटवधन, पं० राजारास, पं० 
रास सिश्र, पं० ससयूप्रसाद, पं० शीतरप्रसाद त्रिपाठो, श्री मकर- 
ध्वज सिंह, पं० कन्हैयालाल पांडेय, पं० बेचनराम त्रिपाठी, पं० 
राधघाकृष्ण, पं० काछीग्रसाद शिरोसणि, पं० छक्ष्मीनाथ . कवि, 
पं० साधोदास और पं० राधाक्ृष्ण ने संस्कृत सें 'छोक लिखे थे, . 
जो इकतीस प्रृष्ठों में छपे थे । कै 
इसके अनंतर सोलह प्रष्ठों में तालिब, अहकर, संतछाल, हसने, : 
नज्म, अमीर और ज़िया की उढूं, ५२ प्रष्ठों में बँगछा, ४ प्रष्ठों 
में अंग्रेज़ी ओर ८ पृष्ठों में तेछयू आदि भाषाओं की कविताएँ उक्त 
अवसर के छिये लिखी हुई संग्रहीत हैं । सन्‌ १८७६ ई० में भिंस 
आंव वेल्स ने काशी में अस्पतार की नींव डाली थी। उस पर तीन 
तारीखें भी उद्‌ं में हें और अमीर ने बा० हरिख्वंद्र की अशंसा भी: 
मुसदस के अंत में की है । सं०] | 





ज्श्दा 


इतना लाला ला ताओात्ाओ 
2... 
जज 0 0 छा क, 


पातःस्मरण स्तोत्र # 


हा 
ला 


( सं० १९३४ ) 
सुमिरों राधाकृष्ण सकछ मंगलू-सय सुन्दर । 
सुमिरों ' रोहिनि-नन्दन रेबतिपतिं कर हलघर॥ 
जसुदा, कीरति, . भानु, ननन्‍्द, गोपी-समुदाई । 
बुन्दाबन गोकुंछ॒ गिरिवर ब्ज-भूमि सुहाई ॥ 
कालिन्दी कलि के कछुष सब हारिनि सुमिरों प्रेम-बल । 
ब्रज गाय बच्छ ढन तरू छता पसु पंछी सुमिरों सकल ॥ १॥ 
श्री गोपीजन-रमरण 
सुमिरों श्री चंद्रावडही मोहन-प्रान पियारी। 
श्री छछिता रस-सलिता परम जुगल हितकारी ॥ 
रस-शाखा हरिप्रिया विशाखा पूरन-कासा । 
परम सभागा चन्द्रभगा, रस-धामा भागा ॥ 
श्री चंपकलतिका, इंदुलेखा राधा-सहचारि सहित । 
श्री स्वामिनि की आठो सखी नित सुमिरों करि प्रेम हित ॥ २ ॥। 


६ हरिग्रकाश यंत्रालय में पाठ के छिए पत्नाकार छपा था, पर उसमें 
समय नहीं दिया है । कवि-वचन सुधा (५-४-१८७७ इईं०) में छपने की 
सूचना निकली थी । 


७२७ 


भारतेन्हु-प्न्थावली . 





अष्ट सखा--छप्पय िप 

श्रीदामा सुखधास कृष्ण को परम प्रान-प्रिय । 

बसुदामा शुभ नाम दांस सनिमय जाके हिय॥ 

सुबर प्रबछ परिहास-रसिक मंगल सधु मंगरू। 

लोक-सुखद त्रज-छोक कृष्ण अनुरूप क्ृष्ण-फल ॥ 

अरजुन-पालक गोवत्स बहु ऋषभ घृषभ जूथाधिपति । 
हरिजू के आठ सखा सदा सुमिरत संगछ होत अति ॥ १॥ 


द्वारिका की लीला स्मरण 
धाम द्वारिका कनक-सवन जादव नर-नारी । : 
उद्धव, सात्यकि, नारद, गरुड़ सुदशनचारी ॥ 
रुकूमिनि, सत्या, भद्गाशशैव्या, नाम्रजिती पुनि। 
जाम्बवती, लक्ष्मणा, मित्रबिन्दा, रोहिणि शुनि ॥ 
-इन आदि नारि सोलह सहस इनके सुत परिवार सह । .... 
प्रयुम्न पाथे अनिरुद्ध जुत सुमिरों दुख-तासन दुसह ॥ ४॥..... 


अथ लीला स्मरण 
देवकि के घर जनमि नन्द घर में चलि आए । 
बकी ठूनावृत अध बक बछ बृष केसि नसाए॥ 
बाल-रूप. कालीमदेन सुरपति . मद-भलजन। 
गोचारक रस रास-रसन गोपी-सन-रखन || 
कंसादि नास-कर सकल भुव-भार-उतारन रूप घरि। 
सुमिरों छीछामय नन्‍्दु-छुत अटल नित्य त्रज-बास करि ॥ ५॥ 


अथ अवतार स्मरण... | 
मसत्स कच्छ बाराह प्रगट नरहरि बपु बावन । 
परशुराम श्री राम छक्ष्म्ण भरत शबुहन ॥ : 


७२८ 


प्रातःस्मरण स्तोत्र 





पुनि बलराम सुबुद्ध कल्कि हरि दस वपु थधारी। 
चोविस रूप / अनेक कोटि छीछा बिस्तारी ॥ 
अवतारी हरि श्रीकृष्ण वषु शुद्ध सचिदानन्द्घन । 
'नित सुमिरत मंगल होत अति सुख पावत सब भक्त-जन ॥ ६ ॥ 


. अथ सझुदाय स्मरण 

गंगा गीता शप्ठ्ठ चक्र कोमोदकि पद्मा। 
नंदक  सारंग वबान पास पद्मामुख सद्या॥ 
वंशी मसाठा शंग वेतन्र पीताम्बरादि कल। 
पुण्यधाम हरि वासर वेष्णव धम्मे विगत मल ॥ 
हरि-प्रेम दास्य विश्वास दृढ़ तिछक छाप माछा सुमिरि । 
तुलसी हरि-प्रिय-समुदाय भजि नित सुमिरों उठि प्रात हरि॥ ७ ॥ 


अथ श्री भागवत स्मरण 
निखिल निगम को सार दिव्य बहु गुण-गण-भूषित । 
आदि अनादि पुरान सरस सब भाँति अदूषित॥ 
झुक मुख भाखित मुक्त कथा परमसारथ सोधक । 
ब्रह्म-ज्ञानमय सत्यवती-तन्द्न मन-बोधक ॥ 
'दस छक्षन लक्षित पाप-हर ह्वाद्स शाखा सहित वर । 
सुमिरों अष्टादस सहस श्री ग्रंथ स्रागवत मोह-हर ॥ ८॥ 


अथ प्राचीन भक्त स्मरण 
सुमिरों शुक नारद शिव अज नर व्यास परासर । 
बालमीक प्रथु अम्बरीप प्रहछाद्‌ पुन्य-कर ॥ 
'पुण्डरीक भीष्मक शौनक पाण्डव गन्ञा-सुत । 
हनूमान सुत्रीवय विभीषन  अज्भद कपि जुत ॥ 
'शांडिल्य गे सेत्रेय जय बिजय कुमुद कुमुदाक्ष भजि । 
:हरि-भक्त सुमिरि मन प्रात उठि नित प्रथमहि ग्ृह-काज तजि॥ ९॥ 
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भारतेन्दु-ग्रन्थावलो 
नी जज न पी शी पीट सी आज आल को को 2 की की शाही की ही यही काका 
अथ गुरु-परम्परा स्मरण हा 
सुमिरों - श्री गोपीपति पद-पड्कुंज अरुनारे। 
श्री शिव मारद ब्यास बहुरि शुकदंव पियारे॥ 
विष्णु स्वामि पुनि गुरु-अवछी सत सप्त सुमिरि सन । 
बिल्वमेंगल पुनि सुमिरों थापन निज मत धरि तन ॥ 
श्री बल्मम बिट्ुुक भय-हरन पुष्टि-प्रकाशक जग बिसल । 
सुमिरों नित प्रम-परम्परा गुरुजन की निज भक्ति-बछ ॥१०॥. 


अथ गुरु-स्मरण 
श्री बरछभ सुमिरों अरु श्री गोपीनाथ पियारे।. 
श्री बिट्रलू पुरुषोत्तम जग-हित नर-बपु धारे॥ 
श्री गिरिधर गोविन्द राय पुनि बालक्ृष्ण कहु। 
गोकुछपति रघुपति जदहुपति घनर्याम-सक्ति छूहु ॥ 
छक्ष्मी-रक्सिणि-पद्मावती-पद-रज॒ नित सिर धारिए । 


श्री बरछम कुछ को ध्यान सन कचहूँ नाहिं बिसारिए ॥११॥ . 


अथ वैष्णव'स्मरण 
श्री निम्बारक रामानुज पुनि मध्व जय ध्वज । 
नित्यानंद अद्वेत कृष्ण चैतन्य व्यास भ्रज ॥ 
हित हरिबंश गदाधर श्री हरिदास मनोहर | 
सूरदास परमसानंद कुंसन कृष्णास वर ॥ 
गोविन्द चतुभुजदास पुनि नन्‍्ददास अरू छीत कल । 
नित सुमिरि प्रात मत उठत ही हरि-भक्तन के पद-कसछ ॥१२॥ 


दोहा 
द्वादस द्वादस अड्धे पद प्रात पढ़े जो कोय | 
हरि-पद-बल हरिचन्द' नित मंगल ताकी होय ॥११॥ 
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हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान% 
( सं० १९३४ ) 

अहो अहो मम प्रान प्रिय आये आत-गन आज | 

धन्य दिवस जो यह जुड़ो हिंदी हेत समाज ॥१॥' 

तामें आदर अति दिये मोहिं तुम निज जन जान | 

जो घुलवायों मोहिं इत दशन हित सन्मान ॥२॥ 

जद्‌पि न में जानत कछू सब बिधि सों अति दीन । 
 तद॒पि भ्रात निज जानिके सबन कृपा अति कीन ॥१॥ 

भारत में यह देस धनि जहाँ मिलत सब आत। 

निज भाषा हिंत कटि कसे हम कहँ आज छखात ॥४॥' 

निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल । 

बिन निज भाषा ज्ञान के सिटत न हिय को सूछ ॥५॥ 

पढ़े संस्कृत जतन करि पंडित भे विख्यात । 

पै निज भाषा ज्ञान बिन कहि न सकत एक बात ॥ ६॥ 

पढ़े फ़ारसी बहुत बिध तौहू भये खराब । 

पानी खटिया तर रहो पूत्र मरे बकि आब ॥छण॥। 


ड 


१ 
2 < 2 
४ ४९ 





# हिंदी भाषा के परमाचाय अ्रीयुत बाबू हरिश्वंद्ध का छेकचर, जिसे 
बाबू साहब ने जून सास (ज्येछ्ठ सं० १९३४) की हिंदीवद्धिनी सभा में 
पढ़ा था । (हिंदी प्रदीप खं० $ सं० १-२. काशों नागरी प्रचारिणी सभाः 
द्वारा “हिंदी भाषा” नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित । ) 
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भारतेन्दु-म्न्थावली . ५ प 
है कर नमन शक हम कज हके वर पड करी + अल जे 2 शक, 
अंग्रेजी पढ़ि के जद॒पि सब गुन्न होत प्रवीन । 
पै निज साषा ज्ञान बिन रहत हीन के.हीन ॥८॥ 
यह सब भाषा काम की जब छा बाहर बास। 
घर भीतर नहिं कर सकत इन सों बुद्धि प्रकास ॥९%॥ 
नारि पुत्र नहिं सममहीं कछु इन भाषन साहिं। 
तासों इन भाषान सों काम चलढूत कछु नाहिं ॥१०॥ 
उन्नति पूरी है तबहि, जब घर उन्नति होय। क्‍ 
निज सरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब छोयवा११शा 
पिता बिबिध आाषा पढ़े पुत्र न जानत एक. 
तासों दोडन सध्य में रहत ग्रेम अविवेक॥१्शा 
अँग्रेजी निज नारि को कोड न सकत पढ़ाइ। 
नारि पढ़े बिन एक हू काज न चलत छखाइ ॥१शी - 
शुरु सिखवत बहु भांति छो जद॒पि बालकन ज्ञान | 
पै साता-शिक्षा सरिस, होत तीन नहिं ज्ञान ॥१४॥६ 
जब अति कोमछ जिय रहत तब बालक तुतरात। 
भूछत नहिं सो वात जो तबे सिखाई जात ॥१०॥ 
सूलि जात बहु बात जो जोबन सीखत छोय । 
पे भूछत नहिं बाढूकन सीख्यो सुनो जो होंथ ॥१६॥ 
जिमि ले काँची सत्तिका सब कछु सकत बनाय।..' 
पै न पकाए पर चलढूत तामें कछू उपाय ॥१णा 
काचे पर॒ ता सों बनत जो कछु सो रह जात । 
सचिन्ह सदा तिमि बाल सिसु शिक्षा नाहिं सुंठात ॥१८॥ 
सा सिसु-शिक्षा मातु-बस जो करि पुत्रहि प्यार। 
खान-पान खेलन समय सकत सिखाय बिचार ॥१९॥ 
छाल पुत्र करि चूमि मुख बिबिध प्रकार खेलाइ । 
साता सब कछु पुत्र को सहजहिं सकत सिखाइ ॥२०॥. 


७३४२ 


हिन्दी की उन्नति 





सो माता हिंदी बिना कछु नहिं जानत और। 
तासों निज भाषा अहै, सबही की सिर्मोर ॥२१॥ 
पढ़ों लिखों कोड छाख विध भाषा बहुत प्रकार । 
पे जबही कक सोचिहों निज भाषा अनुसार ॥रशा,. 
सुत सों तिय सों मीत सों भ्रत्यन सों द्नि रात । 
जो भाषा सधि कीजिये निज सन की बहु बात ॥२श॥- 
ता की उन्नति के किये सब बिधि मिटत॑ कलेस । 
जामें सहजहि देसको इन सब को उपदेश ॥२४॥, 
जद्यपि बाहर के जनन गशुन सों देत रिझाय । 
पै निज घर के छोग कहेँ सकत नाहिं. समझकाय ॥रण०ा 
बाहर तो अति चतुर बनि कीनो जगत प्रबंध । 
पेघर को व्यवहार सब रहत अंध को अंध ॥२६॥ 
के पहिने पतलन के भये मौछबी खास | 
पे तिय सके रिझाय नहिं जो ग्ृहस्थ सुख बास ॥२७॥, 
इनकी सो अति चतुरता तिनकों नाहिं सुहात । 
ताही सों प्राचीन कवि कही भ्ल्ली यह बात ॥२८॥: 
खसम जो पूज देहरा भूत-पूजनी जोय। 
एके घर में दो सता कुसछ कहाँ से होय ॥२९॥ 
तासों जब सब होहिं घर विद्या-बुद्धि-निधान । 
होइ सकत उन्नति तबे और उपाय न आन ॥३०॥" 
निज भाषा उन्नति बिना कवहूँ न हेहै सोय। 
लाख अनेक उपाय यों भक्के करो किन कोय ॥३१॥ 
इक भाषा, इक जीव इक सति सब घर के छोग । 
तबे बनत है सबन सों .मिटत मूढ़ता सोग ॥१२॥' 
और एक अति छाम यह यासें प्रगट रूखात । 
. निज भाषा. में , कीजिये जो विद्या की बात ॥३१॥: 
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भारतेन्द-ग्रन्थावली 


हट रत 2 शक पक मद कल मी घर की मे हज 8 ते कक 
तेहि सुनि पाव॑ छाभ्न सब बात सुन जो कोय । 
यह शुन भाषा और महँ कबहूँ नाहीं होय ॥१४॥ 
लखहु न अगरेजन करी उन्नति भाषा मांहिं। 
सब विद्या के अ्ंथ अंगरेजिन माँह - छखाहिं ॥३०॥ 
सब्द बहुत परदेस के जच्चारनहु न ठीक । 
'लछिखत कछू पढ़ि जात कछु सब बिघि परम अलीक |॥।३६॥ 
पे निज भाषा जानि तेहि तजत नहीं अंग्रेज । 
दिन दिन याही को करत उन्नति पे अति तेज ॥१ण॥। 
विविध कछा शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार। 
सब देसन से ले करहु भाषा साँहिं अचार ॥३८॥ ' 
जहाँ जोन जो गशुन्न छल्यो छियो जहाँ सो तोन । 
'ताही सों अंगरेज अब सब बिय्या के भोन ॥३९॥ 
पढ़ि बिदेस साषा छहत सकछ बुद्धि को स्वाद । 
पे ऋतकृत्य न होत ये. बिन कछु. करि अनुवाद ॥४०॥ 
'तुलढ्सी कृत रामायनहु पढ़ृत जबे चित छाय। 
तब ताको आसय छलिखत भाषा माँहिं बनाय ॥४१॥ 
'तासों सबहीं भाँति है इनकी उन्नति आज | 
'एकहि भाषा सेंह अहे जिनकी सकछ समाज ॥४२॥ 
धर्म जुद्ध विद्या कछा गीत काव्य अरु ज्ञान |. 
सबके समझन जोग है भाषा महिं समान ॥४१॥ 
भारत सें सब सिन्न अति ताही सों उत्पात। . 
'विबिध देस सतहू बिबिध भाषा बिबिध छखात ॥४४॥ . 
'सोंप्यो ब्राह्मसल को घरम तेई जानत वेद । 
तासखों निज मत को छछ्यो कोझ कबहूँ न भेद ॥9५॥ 
पिन जा साध्यां सोइकियां अनुचित जद॒पि छखात। 
सपनहुँ नहिं जानी कछू अपने मत की.. बात ॥४६॥ 
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पढ़े संस्क्ृत बहुत बिघ अंग्रेजी, हू आप। 
भाषा चतुर नहीं भये हिय को मिल्यो न ताप ॥४७॥ 
तिमि जग शिष्टाचार सब मसौछवियन आधीन | 
- तिन सों सीखे बिन्ु रहत भये दीन के दीन ॥४८॥ 
बैठनि बोलनि उठनि पुनि हँसनि मिलनि बतरान। 
बिन पारसी न आवही यह जिय निश्चय जान ॥४९॥ 
'तिमि जग॒की विद्या सकल अंगरेजी आधीन । 
सबे जानि ताके बिना रहे दीन के दीन ॥५०॥ 
करत बहुत विधि चतुरई तऊ न कछू छखात। 
'नहिं कछु जानत तार में खबर कौन बिधि जात ॥५१॥ 
रेक. चछत केहि भाँति सों कल है काको नाव । 
--तोप चछावत किमि सबे जारि सकत जो गाँव ॥५२॥ 
वस्र बनत केहि भाँति सों कागज केहि बिधि होत। 
'काहि कवाइद कहत हैं बॉँधत किमि जरू-सोत ॥५३॥ 
'उतरत फोटोग्राफ किमिं छिन मेह छाया रूप। 
होय मलुष्यहि क्‍यों भये हम शुलाम ये भूप ॥५७॥ 
'थह सब अंगरेजी पढ़े बिनु नहिं जान्यों जात। 
तासों याकों भेद नहिं. साधारनहि. लछखात ॥५०॥ 
बिना पढ़े अब या समै चले न कोड बिधि काज | 
दिन दिन छीजत जात है या सों आय्य समाज ॥५६॥ 
कूछ के कछ बल छुलन सों छले इते के छोग। 
'नित नित धन सों घटत हैं. बाढत है. दुख सोग ॥५७॥ 
मारकीन सहूमछ बिना चलछत कछू नहिं कास। 
परदेसी . जुलहान के मानहु भये गुलाम ॥५८॥ 
बखर काँच कागज कलम चित्र खिलोने आदि।. 
' आवत सब परदेस सों नितहि, जहाजन छादि ॥५९॥ 


छ््टेण- 


भारतेन्दु-मन्थावली 





इत की रूई सींग अरु चरमंहि तित के जाय। 


ताहि स्वच्छ करि वस्तु बहु भेजत इतहि. बनाय व६०॥ _. हा 


तिनही को हम पाइके साजत निज आमोद। । 
तिन बिन छिन तून सकल सुख, स्वाद विनोद प्रमोद ॥६९॥ 
कछु तो वेतन में गयो कछुक राज-कर माँहिं। 
बाकी सब व्यौहार में गयो रहो कछु नाहिं॥६र॥ 
निरधन दिन दिन होत है भारत झुव सब भाँति.। 
ताहि बचाइ न कोड सकत निज झुज बुधि-बरू कांति ॥६३॥ 
यह सब कछा अधीन है तामें इते न अन्ध । 
तासों सूझत नाहिं.. कछु द्रब्य बचावन पन्थ ॥६४॥: 
अंगरेजी पहिले पढ़े पुनि विछायतहि जाय। 
या विद्या को भेद सब॒ तो कछ ताहि. छूखाय ॥६५॥ 
सो तो केवछ पढ़न में गई जवानी बीति। 
तब आगे का करि. सकत होइ बिरध गहि. नीति ॥६६॥* 
तेसहि. भोगत दण्ड बहु बिचु जाने कानून। 
सहत पुछिस की ताड़ना देत एक करि दून ॥$०७॥ 
पैसब बिया की कहूँ होइ ज्ु पे अनुवाद । ला 
निज आाषा महेँ तो सबे याकों छहैे सवाद ॥६८॥ 
जानि सके सब कछु सबहि बिबिध कछा के भेद || 

बने बसतु कछ की इते मिटे दीनता खेद.॥६९॥ 
राजनीति समझें सकल पावहिं तत्व बिचार।... 


पहिचानें निज धरम को जानें शिष्टाचार ॥७छ०ण॥ 


दूजे के नहिं बस रहें सीखें विविध विवेक |. 
होइ मुक्त दोड जगत के भोगें भोग अनेक ॥७१ . 
तासों सब मिलि .छाँड़ि के दूजे और उपाथ। 
उन्नति साषा की करहु अहो श्रात गन आय. ॥एछरा॥ 


७६ 


हिन्दी की उन्नतिः: 


बच्यों तनिकहू समय नहिं तांसों कंरहु न॑-देर.।.. 
औसर चूके - व्यय की सोच करहुगे फेर ॥७१॥ 
प्रचलित करहु जहान में निज भाषा. करि जत्न। 
राज-काज दरबार में फेलावहु यह रत्न ॥७४॥ 
भाषा सोधहु आपनी होइ सबे एकत्र । 
पढ़हु पढ़ावहु लिखहु मिलि छपवावहु कछु पत्र ॥७०।॥ - 
बेर विरोधहिः छोड़ि के एक जीव सब होय। 
करहु जतन उद्धार को मिल्लि भाई सब कोय ॥७६॥ 
आलूहा बिरहहु को भयो अंगरेजी अनुवाद । 
यह छेखि छाज न आबई तुमहिं न होत बिखाद ॥७७॥ 
अंगरेजी अरू फारसी अरबी संस्कृत ढेर। 

: खुले खज़ाने तिनहिं क्‍यों छूटत छावहु देर ॥७८॥ 
सबको सार निकार के पुस्तक रचहु बनाइ। 
छोटी बड़ी अनेक बिध बिविध विषय की छाइ ॥७९॥ 
मेटहु तम अज्ञान को सुखी होहु सब कोय। 
बाल वृद्ध नर नारि सब बिया संजुत होय ॥॥८०॥ 
फूट बेर को दूरि करि वाौधि कमर मजबूत । 
भारत माता के बनो शअआता पूत सपूत ॥८१९॥ 
देव पितर सबही दुखी कष्टित भारत साय । 
दीन दूसा निज सुतन की तिनसों रखी न जाय ॥८र। 
कब ढो दुख सहिहो सबे रहिहो बने गुराम। 
पाइ सूढ़ काछो अंरध-सिक्षित काफिए नाम ॥८३॥ 
बिना एक जिय के भये चढिहे अब नहिं काम । 
तासों कोरो ज्ञान तजि उठहु छोड़ि बिसरास ॥८४॥ 
लखहु काछ का जग करत सोवहु अब तुम नाहिं। . 
अब केसों आयो समय . होत कहा जग मसाहिं ॥८०॥ 
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भारतेन्दु-अन्थावली 





बढ़न चहत आगे सबे जंग की जेती जाति। 


बल बुधि धन विज्ञान सें. तुम कहेँ अबहूँ राति ॥८६॥. . 


छखहु॒ एक केसे सबे .मुसलछमान क्रिस्तान। 
हाय फूट इक हमहिं सें कारन परत ,न जान ॥८७॥ 
बैर फूट ही सों भयो सब भारत को नास। 
तबहु न छाँड्त याहि सब बँधे सोह के फाँस ॥८८॥ 
छोड़हु स्वार्थ बात सब उठहु एक चित होय। 
मिलूहु कमर कसि आतगन पावहु सुख दुख खोय ॥८९॥ 
बीती अब दुख -की निसा देखहु भयों असात। 
उठहु हाथ मुँह धोइ के बाँधहु परिकर आत ॥९०॥ 
या दुख सों मरनो भठो, घिग जीवन बिन मान | 
तासों सब मिलि अब करहु बेगहि ज्ञान बिधान ॥९१॥ 
कोरी बातन काम कछु चलिहे नाहिंन मीत | 
तासों उठि मिद्लि के करहु बेग परस्पर श्रीत ॥९२॥ 
परदेसी की बुद्धि अर वस्तुन की करि आस। 
पर-बस हे कब को कहो रहिहो तुम हे दास ॥९श॥ 
कास खिताब किताब सों अब नहिं सरिहे मीत । 
तासों उठहु सिताब अब छाँड़ि सकरहू भय भीत ॥९8॥ 
निज भाषा, निज धरस, निज मान करम ब्यौहार |... 
सब बढ़ावहु बेगि सिक्ति कहत पुकार पुकार ॥९५॥ 
छखहु उदित पूरब भयो भारत-भातु प्रकास | 
उठहु खिलावहु हिय-कमर करहु तिमिर दुख नास ॥९६॥ 
करहु बिलम्ब न आात अब डउठहु मिटावहु सूल। 
निज भाषा उन्नति करहु प्रथम जो सब को मूछ ॥९७॥ . 
लहहु आय्यं आता सब विद्या बल बुधि ज्ञान । 
सेटि परस्पर द्रोह मिलि होहु सबे गुन-खान ॥९८॥ 





छेद 





अपवगदाष्टक# 
(सं० १९३४ ) 


परञह्म परमेश्वर परमातमा परात्पर । 
'परस . पुरुष पदपूज्य पतित-पाव्रन पद्मावर ॥ 
'परमानन्द्‌ प्रसन्ननदन प्रभु पद्म-विछोचन | 
'पद्मतास पुण्डरीकाक्ष अनतारति-सोचन ॥ 
पुरुषोत्तम प्यारे भाखिए संक तजे हरिचंद” जिमि । 
तुम नाम पवर्गी पाइ प्रिय अपवर्गीगति देत किसि ॥| १॥ 


फनपति फनप्रति फूँकि बाँसुरी नृत्य प्रकासन । 
'फनिपति-ताथ फरनीश-शयन फनि बैरि कृतासन ॥ 
फैली फिरि फिरि चन्द्रफेन सी बदन-कांतिवर । 
फलस्वरूप फबि रही फूछ-माला गछ सुंदर ॥ 

वश ७ है ८ हरिचं | 
पुरुषोत्तम प्यारे भाखिए संक तज 'हरिचंद जिमि | 
तुम नाम पवर्गी पाइ प्रिय अपवर्गी गति देत किसि ॥| २॥ 


त्रजपति बृन्दावन-विहार-रत विरह-नसावन । 
विष्णु ब्रह्म बरदेश बरहवर सीस सुहावन ॥ 
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भारतेन्दु-अन्धावली 





बढ़न चहत आगे सबै जंग की जेती जोति। 


बल बुधि धन विज्ञान में तुम कहूँ अबहूँ राति ॥८6॥ -. . 


रूखहु एक केसे सबे मुसलमान क्रिस्तान | 
हाय फूट इक हमहिं सें कारन परत .न जान ॥८०॥ 
बैर फूट ही सों भयो सब भारत को नास। 
तबहु न छॉड्त याहि सब बँधे मोह के फाँस ॥८८॥ 
छोड़हु स्वार्थ बात सब उठहु ऐक' चित होय । 
मिलहु कमर कसि आतगन पांवहु सुख दुख खोय ॥८९॥ 
बीती अब ठुख की निसा देखहु भयो अभाव। 
उठहु हाथ मुँह धोह के बाँधहु परिकर आत ॥९०॥ 
या दुख सों मरनों भलों, धिग जीवन बिन सान |. 
तासों सब मिकल्ति अब करहु बेगहि ज्ञान बिधान ॥९१॥ 
कोरी बातन काम कछु चलिहे नाहिंन मीत॥ 
तासों उठि मिद्ि के करहु वेग परस्पर श्रीत ॥९श॥ 
परदेसी की बुद्धि अर वस्तुन की करि आस। 
पर-बस हे कब छों कहो रहिहो ठुम द्वे दास ॥९१॥ 
कास खिताब किताब सों अब नहिं सरिहे मीत । 
तासों उठहु सिताब अब छाॉँड़ि सकछ भय भीत ॥९छ॥ 
निज भाषा, निज धरस, निज मान करम व्यौहार । 
सब बढ़ावहु बेगि मसिकति कहत पुकार पुकार ॥९०॥ .. 
रूखहु उद्त पूरब भयो भारत-भान्रु प्रकास। . 
उठह्ठु खिलावहु हिय-कमछ करहु तिमिर दुख नास ॥९६॥ 
करहु बिलम्ब न त्राव अंब उठहु मिठावहु सूह। 
निज भाषा उन्नति करहु प्रथम जो सब को मूल ॥९ण। 
रूहहु आय्य आता सबे विद्या बल बुधि ज्ञान। -- 
टि परस्पर द्रोह मिल्ति होहु सब गुन-खान ॥९८॥ 





छजरे८ है 


॥ के 00000 ॥। 
0१ 00000 
00000 
अपवगदाष्टक% 
( सं० १९२४ ) 


परअह्म परमेश्वर परमातमा  परात्पर । 
'परस पुरुष पद्पूज्य पतित-पावन पद्मावर ॥ 
परमानन्द प्रसन्ननदनप्रभु॒पद्मगविकोचन । 
'पद्मनाभम पुण्डरीकाक्ष अनतारति-मोचन ॥ 
पुरुषोत्तम प्यारे साखिए संक तजै 'हरिचंद' जिमि । 
तुस नास पवर्गी पाइ प्रिय अपवर्गींगति देत किसि ॥ १॥ 


फनपति फनप्रति एँँकि बोँसुरी नृत्य प्रकासन । 
फनिपति-ताथ फनीश-शयन फनि बैरि कृतासन ॥ 
फेली फिरि फिरि चन्द्रफेत सी बद्न-कांतिबर । 
फलस्वरूप फबि रही फूल-माछा गलू खुंदर ॥ 
पुरुषोत्तम प्यारे भाखिए संक तजे 'हरिचंद्‌! जिमि । 
तुम नाम पवर्गी पाइ प्रिय अपवर्गी गति देत किसि ॥ २॥ 


त्रजपति बृन्दाबन-बिहार-रत बिरह-नसावन । 
बिष्णु ब्रह्म बरदेश बरहवर सीस सुहावन ॥ 


& कविन्‍चचन-सुधा ( शनिवार अ० ज्येष्ठ कृष्ण ६ संवत्‌ १९४४ ) 
में प्रकाशित । 


७३५ 


भारतेन्दु-प्रन्थावली 


बनसाली बलरामानुज बिधु विधि-बंदित वर । 
बिबुधाराधित बिधुसुख बुधनत. बिद्ति बेनुघर ॥ 
पुरुषोत्तम प्यारे भाखिए संक तजे हरिचंद जिमि। 

तुम नाम पवर्गी पाइ प्रिय अपवर्गी गति देत किमि।॥ ३ ॥ 


भवकर भवहर भवप्रिय भद्राग्मज भंद्रावर । 
भक्तिवश्य भगवान भक्तवत्सल भुव-भरहर ॥ 
भव्य भावनागम्य भामिनीभाव विभावित । 
भाव गतामृतचन्द्र भागवतभय-विद्रावित ॥ 
पुरुषोत्तम प्यारे भाखिए संक तजे 'हरिचंद' जिमि। 
तुम नाम पवर्गी पाइ प्रिय अपवर्गी गति देव किमि ॥ ४॥ 


साधव सनसथमनमथ सघुर मुकुन्द सनोंहर । 
मधुसरदन मुरमथन सानिनी-मान-संदकर ।॥॥ 
मरकतमनि-तन मोहन संजुछ नर मुरछीकर | 
साथे मत्त सयूर मुकुट सालती-मारक्ू गर॥ 
पुरुषोत्तम प्यारे भाखिए संक तजे हरिचंद जिमि । क्‍ 
तुम नास पवर्गी पाइ प्रिय अपवर्गी गति देत किमि ॥ ५॥+ 


लूंदा बूंदाबनी बिदित बखभानु-दुलारी । 
परा परेशा प्रिया पूजिता भव-सयहारी ॥ 
ब्रजाधीश्री भामा मोहन-आनपियारी । 
त्रजबिहारिनी फलदायिनि बरसाने-वारी ॥ 
पुरुषोत्तम प्यारे भाखिए संक तजे 'हरिचंद्‌! ज़िमि । 
तुम नास पवर्गी पाइ प्रिय अपवर्गी गति.देत किमि ॥ ६ ॥8 


विष्णुस्वामि पथ प्रथित बिस्वसंगछ मतमण्डन |... 
मिथ्यावाद-बिनासकरन ... मायामत - खण्डन ॥. 


७४० 


€ 
अपचगदाप्रक 





भारद्वाज सुग्रोत्र विप्रवर वेद वादब्रत । 
भक्तपृज्य भुवि भक्ति-प्रचारक भाष्यरचन-रत ॥ 
पुरुपोत्त म प्यारे भाखिए संक तजे 'हरिचंद' जिमि | 
तुम नाम पवर्गी पाइ प्रिय अपवर्गी गति देत किमि ॥ ७॥ 


त्रजवस्लभ बल्‍्लभ वल्लभ वल्लछभ-वल्लठभवर । 
पद्मावतिपति वालकृष्ण पितु झ्ुविस्वव॑सधर ॥। 
मथन भागवत समुद भामिनी भाव विभावित । 
प्रगट पुष्टिपथकरन प्रथित पतितादिक पावित ॥ 
बिट्ठुल प्रभु प्यारे भाखिए संक तजे 'हरिचंद' जिमि । 
तुम नास पवर्गी पाइ प्रिय अपवर्गी गति देत किसि ॥ ८ ॥ 
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मनोमुकुछ-माला - 
अथोत्‌ 
राजराजेश्वरी आय्यश्वरी भारताधीर्वरी श्री १०८ विजयिनीः 
देवी के चरण-तामरस में हरिश्व॑द्र द्वारा समर्पित वाक्य-पुष्पोहार । 
(सं० १९३४) 
अथ इंगलेंडी-पारसीक-बर्ण-चित्रिता 
राजराजेश्वरी आशी: । 
0बहु #स अ८स बल हरहु प्रजन॒ की ?एर। 
सरए जमुना गंग में जब छों थिर जग नीर॥ १ ॥ 
] एचछ तुब दास हैं नासहु तिनकी 7२ । 
बढे सश तेज नित को अचछ लिलार ॥ २॥ 
भारत के /कन्नच सब ४र सदा बल रन । 
छसहु बिस्‍्वा ते रहें तुमरे नितहि अधीन ॥ ३॥ . 
62 ४» ८3 सबे ४») बिना का । 
गले ५ नहिं सतन्रु को तुवब सनमुख गुन-घाम ॥ ४ ॥ 
आई कीरति छुई रहै अद  हराज। 
८२ र बरनत सबे «. कबि यातें आज॥५॥ . 
थाह थिर करि राज - गन अपने अपने ठोर। क्‍ 
. तासों तुम हिं. भई महरानी जग और ॥ ६ ॥ _ द 
#जीवहु इस असीस बल हरहु प्रजज॒ की पी । 


७४३२ 


मनोमुकुछ-साला 





अथ अद्भूमयी 
राजराजेश्वरी'स्तुति 


करि वि ४ देख्यो बहुत जग विन्ु श्स न१। 
तुम विज्नु हे विकटोरिये नित ९०० पथ टेक ॥१॥ 
हु ३ तुम पर सेन ले ८० कहत करि १०० ह। 
पे बिन७ ग्रताप-बछ सत्रु मरोरे भौंह ॥२॥ 
सो ११ ते छोग सब विछश७ त सचेन | 
अ११ती जागती पे सब ६ न दिन-रेन ॥श॥ 
लखि तुब मुख २६ सि सबे के १६ त अनंद्‌ । 
निहये २७ की तुम में परम अमंद ॥४॥ 
जिमि ५४ के पद तरें १४ छोक छखात। 
तिमि झुबतुव अधिकार मोहिं विस्ते २० जनात॥५॥। 
६१ खल नहिं राज में २७ बन की वाय। 
तासों गायो सुजस तुब कबि ६ पद हरखाय ॥६॥ 


सरयू जमुना गंग में जब लों थिर जग नीर ॥ 
जे केवल तुव दास हैं नासहु तिनकी आर। 
बढ़े सवाई तेज नित टीको अचल लिलार ॥ 
भारत के एकन्र सब वीर सदा बलन-पीन । 
बीसहु विस्ता ते रहें तुमरे नितहि अधीन ॥ 
चेरे से हेरे सब्रे तेरे. बिना कराम | 
गछे दाल नहिं. सत्र की तुव सनमुख गुनधास ॥ 
अमीमई कीरति छह रहे अजी महराज | 
घेर बेर वरनत से थे कवि यातें आज ॥ 
थापे थिर करि राज-गन अपने अपने ठौर। 
तासों तुम सी नहिं. भई महरानी जग और ॥ 
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भारतेन्दु-अन्थावली 





किये १००००००००००० बृु १००००००००० ह 
के तनिकहिं भोंह मरोर । 
४० की नहिं भरिन की सेन सेन छूखि तोर ॥७॥ 
तुब॒ पदू्‌ १००००००००००००००० प्रताप को 
करत सुकवि पि१०००००००॥ 
करत १००००००० बहु १००००० करि 
होत तऊ अति थोर ॥८॥ 
तुम ३१ब में बड़ी तातें बिसव्यों छन्द। 
तुव जस परिमल ॥|| छहि अंक-चित्र हरिचंद ।॥९॥४ 





९ करि विचार देख्यो बहुत जग बिनु दोस न एक । 
तुम बिन हे विक्‍्टोरिये नित नव सौ पथ देक .॥ 
हती न तुम पर सैन ले जसी कहत करि सौह । 
पै बिनसात प्रताप-बल सच्रु मरोरे मोंह॥' 
सोते रहते लोग सब बिलूसत रहत सचेन। 
अग्या रहती जागती पै सब छन दिन-रेन ॥ 
छुखि तुव सुख-छबि ससि सबै कैसो रहत अनदु। 
निहचे सत्ता ईंस की तुम में परम असंद ॥ 
जिमि बावन के पद ॒तरें चौदह छोक छऊखात-। 
तिमि झ्ुव तुव अधिकार सोहि बिस्वे बीस जनात ॥ 
इक स॒ठ खल नहिं रांज में पची सबन की घाय । 
सासों गायो सुजस तुव कवि पटपद्‌ हरखाय ॥ 
किये खरब बल अरब के तथिकहि सोंह सरोर।!। 
चालि सकी नहिं अरिन की सेन सेन रूखि तोर ॥ 
तुब पद पद्म अताप को करत सुकबि पिक रोर । 
करत कोटि बहु लक्ष करि होत तऊ अति थोर.॥ 
तुम इक ती सब में बड़ी ताते बिरच्यों छंद । 
तुच जस परिसर पौन लहि अंक-चित्र हरिचंद ॥ 


-७छछ 


मनोम्ुकुल-मारा 





भाषा सहज 
कविता 

धन्य धन्य दिन आजु को धन धन भारत-भाग । 
अतिहि बढायो सहज निज दोझऊ दिसि अनुराग ॥ १॥ 
आज्ु मान अति ही छल्मयों आरज भारत देस। 
भारत की राजेस्वरी भए अनंद बिसेस ॥ २॥ 
प्रथम शमीरामसाई5 भई दूजी भई न और। 
सो पूजी तुम बिजयिनी महरानी बनि ठौर॥ ३॥ 
विजय मित्र जय विजयपति अजय कृष्ण भगवान । 
 करहिं विजयिनी विजय नित दिन दिन सह कल्यान ॥ ४ ॥ 
नारी दुगो रूप सब + राजा कृष्ण समान ६। 
शक्ति शक्तिमत तुम दोऊ यासों अतिहि प्रधान ॥ ५॥ 
ओर देश के न्प सबे कहवावत महराज । 
सो मेटी जिय सत्य तुम हें के राजधिराज ॥ ६॥ 
होइ भारताधीसरवरी आरज-स्वाभमिन आज । 
तुम है + आरज जाति कहँ मिलयो धन यह राज ॥ ७॥ 

रग-चित्र 
“--जुति करि बेरि कट ----म्रंख मसि छाय। 
“-“-पीरजन ---+-छित ----हि इत पठवाय ॥ १ ॥ >< 


+ पद्म पुराण में भारत को जीतनेवाली शमीरासा नामक देवी का 
विजयदशमी के दिन शमी घृक्ष में पूजन का विधान है, जिसको इतिहास : 
में (2७९९॥ 587787735 कहते हैं । 

' ख्रियः समसस्‍्ताः सकलछा जगत्सु-हुगां पाठ । 

$नराणों च नराधिपः--श्री गीता। 

+ हिंदू और अंगरेज । 

» ( पीरे ) दुति करि बैरि झट ( कारे ) मुख मसि लाय | 

( हरे ) पीर जन ( नी लू ) छित ( छाल ) हि इत पठवाय ॥ 
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भारतेनदु-अन्थावली 





श्री राज-राजेइ्वरी-स्तुति 
संस्कृत छंद में 
श्रीमत्सवेगुणाम्बुधेजेनननों वाणी विदूराकृते- 
नित्यानंद्घनस्य पूर्ण करुणाउञ्सारेजनान्‌ सिंचतः । 


शक्ति: श्रीपरमेश्वरस्थ जनताभाग्यैरवाप्तोद्या-. . ... 
साम्राज्यैकनिकेतनं॑ विजयिनी देवी बरी दृध्यते॥ १॥. 


कप पे पी 
नानाह्वीप - निवासिनों न्पतयः स्वैरुत्तमाडेनलै- 
रादेशाक्षरमालिकां यदुदितां मालछामिवाबिश्वति । 
[0 ६, शरदिं (०. हर $ हीं 
यत्कीति: शरदिंदुसुन्द्ररुचिव्याप्रोति क्ृत्सनां महीं। : 
सेयं सब जनातिगस्वविभवा कासां गिरा गोचरां॥ २ ॥६ 


एपा यद्यपि सावेभोौमपदवी प्राप्ता प्रतापैनिजे- 
वेरित्रातमहीघराशनिसमे भूपालनैकत्रतै: । 

आयोवते जमत्ये भाग्य निवहेभूयो5घुनोदित्वरे: 
स्वीकृत्या जनयन्मुदं मनसिनः साउब्यश्वरीति प्रथाम्‌ ॥ ३१ ॥. 


कणोकर्णिकया गते श्रुतिपर्थं वातोउम्रतेडस्सिन्वय॑ 
विन्दामों यसमन्दसात्तपुठलका आनंदथु संततम | 
अग्राप्यातितनी तनाववसर॑ तेनेव संचोदिता: 
श्रीमत्या: परमेश्वराचिरतर संप्राथयाम: शिवम॥ ४॥ .. 
दीनानाथ जनावनोद्यतमना मसानादिनानाविध- 
श्रीमत्सबेगुणावनिनेयधना. संमोदयित्री बुधान्‌। -. 
जीयादुज्ज्वल कीर्तिरातिंशमिनी मूर्ति: परस्थे शितुः 
पुत्रेरात्ससमै: सस॑ विजयिनी देवी सहन समा: ॥ ५ ॥६ : 


हल लत सनक ानानकनक २५ कम 
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मनोमसुकुछ साला 





गजल 


( सन १८७६ ) 
मादये तारीख 
| विक्टोरिया शाहेशाहान हिन्दोस्तान ] 


उसको शाहनशही हर बार मुबारक होवे। 
क्रेसरे हिंद का द्रबार मुबारक होवे ॥। 
बाद भुद्दत के हैं देहली के फिरे दिन या रब। 
तरूत ताऊस तिछाकार मुबारक होवे 0 
बागूबाँ फूछों से आबाद रहे सहने चमन । 
बुलबुकोी गुरुशने बे-ख़ार मुबारक होवे ।। 
एक इस्तूद में हैं शेख्ो बिरहमन दोनों । 
सिजद्‌ः इनको उन्हें जुन्नार सुबारक होवे ॥ 
सुजदएऐ दिर कि फिर आईं है गुलिस्ताँ में बहार ॥ 
मेकशो खानये खुम्मार मुबारक होवे ॥ 
दोस्तों के छिए शादी हो अबू को ग़म हो । 
खार उनको इन्हें गुलजार मुबारक होवे | 
ज़मज़मों ने तेरे बस कर दिए रब बंद 'रसा | 
यह मुबारक तेरी गुफ्ततार मुबारक होवे ॥ 


98७ 


जज 
ः 
जज जज जज 5 कक ७ जा 
वेणु-गीति 
( सं० १९३४ ) 
( श्री चंद्रावली-मुख-चकोरी विजयते ) 
दोहा । 


जै जे श्री घनव्याम बपु जै श्री राधा बाम 
जैजै सब त्रज - सुंदरी जै बुंदाबन धाम ॥१॥ 
मायावाद्‌ - सतंग-सद हरत गरजि हरि नाभ | 
जयति कोंऊ सो केसरी, इंदावन बन धास ॥२॥ 
गोपीनाथ अनाथ-गति जग-गुरु बिह्ुलनाथ॥] 
'जयति जुगलछ बल्ुभ-तनुज गावत श्रुति गुनगाथ ॥३१॥ 
श्री बृंदाबन नित्य हरि गोचारन जब जाहिं। 
'बिरह-बेलि तबही बढ़े गोपी-जन उर माहिं ॥४॥ 
तब हरि-चरित अनेक बिधि गावहिं तनमय होइ | 
करहिं भाव उर के प्रगट जे राखे बहु गोइ ॥५॥ 
जो गावहिं त्रज भक्त सब मधुरे सुर सुभ छंद । 
रसना पावन करन को गावत सोह 'हरिचंद ॥॥६॥ 
राग सोरठ तिताला ः 
सखी फछ नेन घरे को एह । ह 
'छखियो श्री ब्रजराज-कुँवर को गौर साँवरी देह ॥ 
सखन संग बन्‌ तें बनि आवत करत बेचु कोनाद।4 
अन्य सोई या रस को जाने पान कियो है स्वाद ॥ 


७३८ 


[+5. 


चेणु-गीति 





वह चितवनि अनुराग भरी सी फेरनि चारहँँ ओर | 
“हरीचंद'. सुमिरत ही ताके 'वादत मन-सरोर | १ |! 


सखी छूखि दोड भाइन को रूप | | 
गोप-सखा-संडछ-मध्रि राजत सलु छे नट के भूप ॥ 
नवद॒ढ मोरपच्छ कम्ढन की सार वनी अभिराम | 
ता पे सोहत सुरंग उपरना वेष विचित्र छछाम || 
नटवर रंगभूमि में सोमित कबहुँ उठत हैं गाय | 
£....2...९...) +..../. 3, न 
हरीचंद' ऐसी छवि छखि के वार वार वढि जाय ॥ २ || 


राग देस होरी का ताल 
वंसी कौन सुकृत कियो । 
गोपिकन को भाग याने आपुह्दी छे पियौ | 
करत अमृत-पान आपुन औरह को देत । 
बचत रस सो पिवत हिदिनी बृक्ष छता समेत ।॥ 
प्रगट हिदिनी तटनि ढून पुन श्रवत मधु तरु-डार 
होत याहि रोमांच वा क्रो बहत ऑसू-धार ॥ 
वेन-पुत्र सुपुत्र छखिके करत दोड आनंद | 
आपु हरी न होत अचरज यह वड़ो हरिचंद' ॥ ३ ॥ 


राग मछार आढ़ा चौताला 
बढ़ी जग कीरति दूंदावन को । 
श्री जसुदानंदन की जापे छाप भई चरनन की। 
वेनु-धुनि सुनि जहाँ नाचत मत्त होइ मयूर। 
सिखर पे गिरिराज के. सब संग कों करि दूर-॥ 
से मोहत देव नर मुनि . नदी खग . म्ग आन | 
ता समे यह मोर नाचत सुनत वबंसी - तान ।|- 


७४९ 


भारतेन्हु-प्रन्थावडी . 





पच्छ यातें धरत सिर पें श्याम नंटवर-राज। 
_. कहत इमि हरिचंद' गोपी बैठि अपुन समाज ॥ ४ ॥ 
बहाग एतताला ह 
धन्य ये मूढ हरिन की नार। 
'पाइ बिचिचन्न बेष नेंदनंदन नीके लेहिं निहारि ॥ 
मोहित होइ सुनहिं बंसी-धुनि श्याम हरिन ले संग । 
'अनय समेत करहिं अवछोकन बादत अंग अनंग ॥ 

'जानि देवता बन को सानहूँ पूजहिं आदर देहिं। 
“हरीचंद' धनि धनि ये हरिनी जन्म सुफल करि छेहिं।। ५ ॥ 
राग सारठ [तताला 

विमानन देव-बधू रहीं भूलि । | 
'बनिताजन मन नेन महोत्सव क्ृष्णं-रूप छखि फूछि ॥ 
सुनिर्के अति बिचित्र गीतन कों बंसी की धुनि घोर । 
थकित होत सब अंग अंग में बादत मेन मरोर॥ 
'खुलि खुलि परत फूछ की कबरी नीबी की सुधि नांहिं । 


ह | 


“हरीचंद! कोड चलन न पावत या नभ-पथ के साहिं ॥ ६ ॥ - 
देस विताला 
लखो सखि इन गौवन को हाल । 

ऐसी दसा पसुन की है जहेँ हम तो हैं ब्रज-बाल । 
कऋष्णचंद्र के मुख सों निकसे जो बंसी की तान । 

तो अमृत कों पान करहिं ये ऊँचे करि. करि कान | -. 
बछुरा थन मुख छाइ रहे नहिं पीवत नहिं तुन खात । 
थन तें पय की धार बहत है नैनन तें जल जात ॥ 
इक ढक लछखत गोविंद्चंद कों पछक परत नहिं नेन ।. 
हरोचंद' जहाँ पसु की यह गति अबलन कों कित चैन । ७ 


७०५० 





सोरठ मछार तिताला 
धन्य ये मुनि बृंदाबन-बासी । 
दरसन हेतु विहंगम हे रहे मूरति मधुर उपासी ॥ 
'नब कोमल दूर पछव द्रम पे मिल्ि बैठत हैं. आई। 
नैननि मूँदि त्यागि कोछाहछ सुनहिं बेलु-घुनि माई ॥ 
ग्राननाथ के सुख की बानी करहिं अम्नत-रस-पान । 
हरीचंद' हम को सोड दुल्भ यह्‌ बिधि की गति आन ॥८॥ 


सोरठ तिताछा 
.. अहो सखि जमुना की गति ऐसी । 
' सुनत मुझुंद-गीत मधु श्रवनन बिहवरू हे गई केसी ॥ 
' मँवर पड़त सोइ कास-जेग-सों थकित होत गति भूलछी । 
तटनि घास अंकुरित देखियत सोश रोमावलि फूछी ॥ 
चुंबन हित धावत छहरन सों कर ले फल अनेक । 
सानहूँ पूजन-हेत चरन कों यह इक कियो बिबेक ॥ 
चरन-कसल के सटस जानि तेहि निसि-दिन उर पें राखे । 
“हरीचंद” जहँ जलछू की यह गति अबलून की कहा भाखे ॥९॥ 
बिहाग आड़ा चोताला 
जहँ जह राम-कृष्ण चलि जाहीं | 
त्तहं तह आतप जानि देव सब दोरि करहिं तन छोहीं ॥ 
खेलहिं संग गोप के बाछक चरहिं गऊ सुख पाई । 
तिन के मध्य बने दोठ राजत मुरठी मधुर बजाई।॥ 
प्रेम सगन हे सुरँग फूछ सब गगन आइ बरसाव। 
कठिन भूमि कोमछ पद्‌ छखि के मनु पाँवड़े बिछाव ॥ 
दूर देस सों आइ देवता रूप-सुधा नित पीय। 
हरीचंद” ब॑ंसि एक गाँव बिनु दुरसन केसे जीये ॥१०॥ 


७७०१ 


भारतेन्दुलमन्धावली 


कानहरा आड़ां चोताला 


अहो सखी धनि भीलन की नारि । क्‍ 
हरि-पद्‌-पंकज को श्री कुंऊम छेहिं कुचन पे धारि॥ 
तन-सिंगार जो ब्रज-जुबतिन को आन-पिया पद्‌ छायी.। 
सो बन-गवन समे त्रज तन के पात्तन में छपटायो ॥ 
हरि-पदू-तछ की आसा सों सो अरुन हे रह्यौ मोहे । 
भक्तन को अनुराग मनहुँ यह चरनन छाग्यों सोहे॥ . 
ताहि देखि भई बिकल काम-बस कर सों छेहिं उठाई । 
निज मुख में दोउ कुच में छावहिं मनसिज-ताप नसाई |) . 
जगबंदन नँदनंदून के पग-चंदन भीढिन पावें।-. 
“हरीचंद! हम कों सोउ दुलेभ एकहि जात कहावें ॥११॥ 


राग सारंग वा विहाग ताल चचेरी 


हरि-दास-बय्य॑ गिरिराज घन घन्य 

सखि राम घनश्याम करें केलि जापें । 
चरन के स्पश सों पुलकि रोमांच भयो 

सोई सब बृक्ष अरू छता तापें॥ 
झरत भरना सोई प्रेम-अँसुबा बहत' 

नवत तरु-डार मनुहार करहीं।: 
परम कोसल भयो है यंगवीन (?) सम | 

जानि जापें कृष्ण-चरन घरहीं ॥.. 
करत आदर सहित सबन की पहुनई 

संग के गोप गो-बच्छ छेहीं | 
पत्र फल मधुर मधु स्वच्छु जल तृन छोंह.... है 

आदि सब वस्तु गिरिराज देहीं।॥ .. 


छजुर्‌ 


चेणु-गीति 





करहिं बहु केलि हरि खेल खेलहिं संग 
खालगन परम आनंद पावें। 
देखि हरीचंद' छबि सुदित विथकित चकित 
प्रेम भरि क्षण के गुनहिं गावें ॥१९॥ 
सोरठ तिताला 
सखी यह अति अचरज की बात । 
गोप सखा अरु गोधन ले जब राम कृष्ण बन जात | 
बेनु बजावत मधुरे सुर सों सुनि के ता धुनि कान | 
भूलि जात जग मैं सब की गति सुनत अपूरब तान ॥ 
बक्षन को रोंमाच होत है यह अचरज अति जान | 
थावर होइ जात हैं. जंगम जंगम थावर मान |! 
'गोबंधन कंधन पे धारे फेंटा भुकि रह्यो माथ। 
मत्त मृंग-जुत है बन-माछा फूल-छरी पुनि हाथ ॥ 
बेनु बजावत गीतन -गावत आबत बाछक संग । 
 “हरीचंद” ऐसो छवि निरखत बाढृत अंग अनंग ॥११॥ 


। .. दोहा 
क्ृष्णचंद्र के बिरह में बेठि सबे त्रज-बाल । 

' एहि बिधि बहु बातें करत तन सुधि बिगत बिहाछ ॥ १ ॥ 
जब लो प्यारे पीय को दरस होत नहिं नेन। 
इक छन सौ जुग छो केटतपरत नहीं जिय चेन ॥ २ ॥ 
साँक समे हरि आइ के पुरवंत सब की आस । 
गावत तिनको बिसछ' जस हरीचंद हरि-दास ॥ ३ ॥ 


३८ ७्ण्‌३ 
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॥ रा 
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कलम आह जल ल छी 000 
श्री नाथ-स्तुति 
( सं० १९३४ ) 
छ्प्पै 
जय जय नंदानंद-करन बृषभानु - सान्यतर । 
जयति यशोदा-सुअन कीरत्तिदा कीत्तिदानकर ॥. 
जय श्री राधा-प्राण-नाथ  प्रणतारति-भंजन । - 
जय बुंदाबन-चन्द्र. चन्द्रवदनी-सनरंजन ॥ 
जय गोपति गोपति गोपपति गोपीपति गोकुछ-शरण । 


हर 


जय कृष्ट-हरण क रुनाभरण जय श्री गोबद्धेन-धरण ॥ १ ॥। 


जय जय बकी-बिनाशन अघ-बक-बदन-विदारण । 
जय बृंदाबन-सोम व्योम-तमतोम-निवारण ।। 
जयति भक्त-अवलूस्ब॒ प्रछुम्ब॒ प्ररुम्ब-बिनासन । 
जय कालिय-फन अति अति द्वुत गति दृत्य प्रकाशन ॥। 
श्रीदाम-सखा घनव्यामं-बपु वाम-काम-पूरन-करण | 
जय ब्रह्मधाम अभिराम रामानुज श्रीगिरिबर-घरण ॥ २॥ 

जयति बललसी-बलछम  बल्म बहुस-बछम । 
जय परलछवदुति अधर भह्ठल बरजित कटाक्ष प्रभ ॥ 
उर-कृत सछी साछ जयति ब्रज पड़ी - भूषन | 
अजतरु-बर्छी-कुंज-रचित हल्लीश भुद्ति मनी 
जय दुष्ट-काछ बनमाल गर भक्तपाल गजचाढ -चय । 


कृत ताल नृत्य उत्ताल गति गोप-प्राछ नंद्छाल जय ॥ ३॥ ' 


छ्ज्छ 


श्री नाथ स्तुति 





रा 


जय ध्रृतवरहपीड़ कुषबछयापीड़ पीड़कर | 
चुर करन चानूर अषप्टिव्क स॒षप्टि-दपदर ॥ 
जयति कस विध्व॑स-करन  विघु-वंस-अंसधर । 
परम हंस प्रिय अति प्रशंस अवतंस छमित बर || 
'जय अनिबाच्य निवाणप्रद नित अवाच्यहु प्राच्यतर | 


है ६३ 
दुवारादुदकटुरदछन अश्रुति-निवोदित त्रह्म-बर ॥ ४॥ 
जयति पावती-पृथ्यपृज्य पतिपरव दत्त सुख । 
'पांडबुर्वीत्रातोवीपति सबरीश . मुख ॥ 
'हृतसुपतव्न क्षुपपवादिकवबरदर्वी हुत | 


जय अथवेनुत गान्धर्वीयुत गन्ध - स्त॒त ॥ 
दुर्धासाभापित सर्वपति अर्न खर्ब जन - उद्धरण । 
जय शक्रगर्वक्नतत खब पर्बेत पूजित पर्तधरण ॥ ५॥ 


जय नतंनप्रिय. जय आनत्तें-तृपति-तनया-पति । 
'तृनावर्तहर कृपावत्त जय जयति आतंगति ॥ 
'कार्तस्व॒स-भूपण-सूपित. जय थातराष्ट्र-दर । 
_स्मार्तेबन्द-पूजित जय कार्तिक पृव्य पृज्य -तर ॥ 
 ज्ञय वहविराजित सीसवर * गहंदीनजन-उद्धरण । 
:जय अह अहर्निशिदुखदरण जथ श्री गोवर्क्ननधरण ॥| ६ ॥ - 


रे किक 
दाह 


थह खट सुंदर खटपदी सुमिरि पिया नेंदनन्द | 
'हरिपद-पंकज-खटठपदी विरची श्री हरिचंद' ॥। 
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मूक प्रश्न 
(सं० १९३४ ) 


छ्प्पय 
जीव .एक, छ .म्तक, वनस्पति तीजोीं जानो। 
धातु चतुर्थी, शून्य पाँच, जछू छठयों मानों ॥ 
रस सातों, आठवों पारथिन, नवों बसन कहि | 
दस मुद्रा, सणि ग्यारह, बारहमों मिश्रित छहि |॥ 
ओऔषध तेरह, कृत्रिम चतुरद्स, पन्द्रह लेखन संकछ । 


है। ७ ९. 


हरिचंद! जोड़ि दोहान को कहडु प्रश्न-फल अतिविमल कक... 





88 इस छप्पय में पन्‍द्रह वस्तु हैं, यथा--जीव, मृतक, वन- 
स्पति, धातु, शूल्य, जछू, रस, पार्थिव, वस्त्र, द्रव्य, सणि, मिश्रित, 
ओषध, कृत्रिम और लेख । इन्हीं पन्‍्द्रहों में सारे संसार की: वस्तु. 
आ गई। जीव में जीते हुए प्राणी मान्न, म्तक में चमड़ा, सांसं,.. 
छोम, केश, पंख, सर, माछा, इत्यादि जो कुछ जीव से अछगः 
वस्तु हो । वनस्पति में पत्ता, छा, रुकड़ी, फछ, फूछ, गोंद, अन्न 
इत्यादि । धातु में बनाई हुई धातु की चीज़ें और बिना बनी धातु।ः 
शून्य कुछ नहीं। जल सें पानी से छेकर द्रव्य पदाथ मात्र ।'. 
रस सें घी, गुड़, नमक ओर भोज्य वस्तु मात्र, पार्थिव में पत्थर,. 
खाक, कंकड़, चूना इत्यादि । वस्त में डोरा, रुई, रेशम,-इत्यादिं ४ 


.. छणदे 


भारतेन्दु'अन्धावली 





दोहा 
जीव, वनस्पति, शून्य, रस, वर्नोपथि, मनि छेख । 
एक कृष्ण को ध्यान घरि, प्रश्म॒ चित्त सों देख ॥ 
मृतक, घनस्पति, छेख, जल, कृत्रिम, रस, मनि, द्रव्य । 
जुगछ चरन सिर नाइ के, भाषु प्रश्म॒ फछ भव्य | 
धातु, शून्य, जछ, लेख, रस, कृत्रिम, ओपध, मिस्र । 
'चतुब्यूह माधों सुमिरि, कह फछ स्वच्छ अमिस्र ॥ 
मिस््रोपथ, कृत्रिम, वसन, द्रव्य, छेख, सनि भूमि। 
अप्ट सखी सह श्याम सजि, कहु फल गुरु-पद चूसि || 


द्रव्य में रुपया, पेसा, हुंडी, छोट, गहना इत्यादि । मिश्रित जिसमें 
'एक से विशेष वस्तु मिली हैं। औपध से दवा, सूखी गोली और 
मद्य इत्यादि। कृत्रिम मनुष्य की बनाई वस्तु । छेख में कागज, 
पुस्तक, कछम इत्यादि । इन वस्तुओं को ध्यान में चढ़ा छेना और 
छप्पय याद कर छेनी। किसी से कहा कि कोई चीज़ हाथ में वा 
जी में छे ओर फिर उसके सामने क्रम से दोहे पढ़ों । 

पूछो क्रिस किस दोहे में वह वस्तु है जो तुमने छी है। जिन 
दोहों में बताबे उन दोहों के दूसरे तुक की गिनती के संकेतों को 
'जोड़ डाछो जो फल हो वह छप्पय के उसी अंक में देखो । जैसा 
किसी ने रस लिया है तो पहिला दूसरा और तीसरा दोहा बताबैगा 
उसके अंक एक जुगछ चतुर अथात्‌ एक दों और चार गिन के 
सात हुए तो छप्पय में सातवीं वस्तु रस है देख छो और गणित 
विद्या के प्रभाव से सच्चा और सिद्ध मूक प्रश्न बतछा दो । 

[ यह मूक प्रश्न सुधा, ३० अग्रेढ सन्‌ १८७७ ई० में 
अकाशित हुआ था || 
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अपवैग-पंचक द 
( सं० १९३४ ) 


परम पुरष परमेश्वर पदूसमापति परसाधर | 
पुरुषोच्तम प्रश्सु प्रनतपाछ प्रिय पूज्य परात्पर ॥ 
पदस नयन अरू पद्मनाथ पाकूक पांडव - पति 
७ बे च ८ 
पूर्ण पूतना-घातक प्रेमी प्रेम प्रीति गति॥ 
प्यारेयह मुख सों भाखिए संक तजे हरिचंद! जिमि | _- 
तुस नाम पवर्गी पाइ के अपवर्गी गति देत किसि ॥ १॥ . .. .. 


फलस्वरूप फनपति - फनप्रतिनित्तन फलदाई । 
बासुदेव बिभु बिष्णु बिज्व त्रजपति बल - भाई | 
भरताग्रज झुवभार-हरण भवप्रिय भव-स्य - हर | 
सनमोहन मसुरसघुसूदून साबर सुरंठीधर ॥ 
साधव मुकुन्द सोई भाखिए संक तजे हरिचंद' जिमि। मय 
तुम नाम पवर्गी पाइ के अपवर्गी गति देत किमि ॥ २॥ 


प्रिया परा परमानंदा पुरुषोत्तम -प्यारी। - 
फलदायिनि त्रजसुखकारिनि बृषभाजु-हुछारी ॥ . 


बरसानेवारी डेन्दा बृन्दाबन-स्वासिनि | 
अक्त-जननि सयहरनि सनहरनि मोरी भांमिनिंतक . 5 


छ्जु८ 


,अपवग'पंचक 


. साधव-सुखदाइनि भाखिए संक तजे 'हरिचंद' जिमि । 
तुम नाम पवर्गी पाइ के अपवर्गी गति देत किमि ॥ ३ ॥ 





बरलभ बरलभ बरलभ पण्डित मंगल मण्डन । 
ब्रह्माद-कर भाष्यकार साया-मत-खण्डन ।। 
भारहाज सुग़ोत्र भट्टकुद-मनि वेदोद्धर । 
मिथ्या सत-तमतोम-द्वाकर पुष्टि-प्रगट - कर || 
बललभ बरलभ सोइ भाखिए संक तजे 'हरिचंद' जिमि । 
तुम नास पवर्गमी पाइ के अपवर्गी गति देत किमि ॥ ४।॥ 


बललभनंदन भक्ति-सा्ग-प्रगटन बुघन्बोधक । 
भावाश्रयरसपुष्ट. विष्णु-स्वामी पथ-शोधक ॥ 
बैष्णवजन मन-हरन  भक्तकुल-कसर - प्रकासक । 
बिहन्‌ मंडन - करन बितण्डाबाद- बिनासक ।॥। 
बिट्ुल बिट्ुुल सोइ भाखिए संक तजै हरिचंद' जिमि । 
तुम नास पवर्गी पाइ के प्रसु अपवर्गी गति देत किमि ॥ ५॥ 


दोहा 
यह पवर्ग हरि नाम - जुत पंचक बर अपबर्ग । 
पढ़त सुनत 'हरिचंद' जो लहत तौन सुख स्वग ॥ 





७०५ 





पुरुषोत्त म-पंच 
( सं० १९३४ ) 


सखी पुरुषोत्तम मेरे प्यारे । 
प्राननाथ मेरे मत धन जीवन जसुदानंद-ठुलारे )। 


जानत भ्रीति-रीति सब भातिन नेह निबाहन-हारे । 
हरोचदः इनके पद-नख पे जगत-जारू सब वार ॥१॥ 
सखी पुरुषोत्तम मेरे नाथ । । 
सोर मुकुट सिर कटि पीतांवर सुंदर मुरठी हाथ ॥ 
गछ बनसाछ गोप गोपीगन गऊ बच्छ छिये साथ । 
“हरीचंद! पिय करुना-सागर निज-जन-कंरन सनाथ ॥२॥ 
पुरुषोत्तम प्रभु मेरे स्वामी । | 
पतित-उधारन करुना-कारन तारन खग-पति-गासी ॥ . 
पंकज-छोचन भव-दव-मोचन जन-रोचन अभिरामी । 
हरीचंद!” संतन के सरबस बखसहु चरन-गुलामी ॥३॥ . 
पुरुषोत्तम प्रभ्भु मेरे सरबस । । 
सब गुन-निधि करुना-बरुनाठ॒य जानत सकल ग्रेस-रस ॥ 
प्रीति-रीति पहिचानत सानत यातें रहत भगतन्बस। 
हरीचंद' मेरे प्रान-जीवन-धन सोहौ सनहि तनिक हँस ॥४॥ . : 
पुरुषोत्तम बिन मोहिं नहिं कोई । ॒ 
समात-पिता-परिवार-बंधु-धन सस हरि-राधा दोई ॥ 
इन बिनु जगत ओर जो कीनो आयुस नाहक खोई । 
हरीचंद' इन चरन सरन रहु सन बिनु साधन होई ॥५॥। 
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भारत-वीरत% 
( सं० १९३५० ) 
अहो आज का सुनि परत भारत भूमि मँझार । 
 चहूँ ओर तें घोर घुनि कहा होत बहु बार ॥१॥ 
बृटिश सुशासित भूमि में रन-रस उमगे गात । 
सबे कहत जय आज क्‍यों यह नहिं जान्यो जात ॥२॥ 

& यह हरिश्वंद्र चंद्रिका के सन्‌ १८०८ ई० के अक्तबर के अंक में 
अकाशित हुआ था । इसमें पृष्ठ दस और पक्तियाँ २५ हैं । इसमें विजयिनी* 
विजय-चैजयंती और भारत शिक्षा आदि के पद भी सम्मिलित हैं, जो व्यर्थ 
'पुनराबुत्ति के भय से नहीं दिए गए हैं। ' 

यह कविता अफगान युद्ध छिड़ने पर लिखी गईं थी । प्रथम अफ़ग़ान 
चुद्ध में दोस्त मुहम्मद काबुल का अमीर हुआ था, जिसका पुत्र शेर अली 

उसकी झूत्यु पर अमीर हुआ। इसके दो भाई थे---अज़ीसम और अफ़ज़ल जिन्होंने 
कुछ उपद्वव किया थां, पर शांत हो गए। सन्‌ १८७८ ई० में शेर अली ने 
'रूस के राजदूत का स्वागत किया, पर अंग्रेज़ी एकची को काबुल तक पहुँचने 
की आज्ञा नहीं दी, जिससे द्वितीय युद्ध आरंभ हुआ । उसी समय यह 
आरत-वीरत्व लिखकर देशीय वीरों को युद्ध में सम्मिलित होने के लिए 
उत्साह दिझाया गया था। विजय होने पर गंदसक की संधि सई सन्‌ 
१८७९३ ० में हुईं, पर इसके चार महीने बाद ही अफगानों ने अँगरेज एछची 
सर कैवगनारी को मार डाला, जिस पर फिर युद्ध हुआ और शेर अली 
तथा उसके दोनों पुत्र याकूत्र और अयूब पूर्णतया परास्त हुए । अफ़ज़लू का 
पुत्र अबुरहमान अमीर हुआ और तब शांति स्थापित हुईं | देशीय सेना 
का एक ब्रिगेड सेनापति सेकफरसन के अधीन था । सं० 


७६१ 


भारतेन्दु-प्रन्थावली 





शाखा 


जितन हेतु अफगान चढ़त भारत महरानी। 
सुनहु न गगनहिं भेदि होत जे जे घुनि-बानी ॥१॥ 
जै जे जे बिजयिनी जयति भारत-सुखदानी। 
जे राजागन-मुकुटमनी घन-बल-गुन-खानी ॥४॥ 
सोई बृटिश अघीश चढ़त अफगान-जुद्ध-हवित । 


देखहु उमड़-यौ सैन-समुद्‌ उसड़यौ सब जित तित॥५॥ 
पूर्ण कोरस 


अरे ताल दे ले बढ़ाओ बढ़ाओं | 
सबे धाइ के राग मारू सुगाओं ॥३॥ 
आरंभ ह 
( दे ते ३५ ओर पं 
कहाँ सबे राजा छुअर ओर अमीर नवाब । 
मिहि ेे में ८ कक 
कही आज मिलि सेन में हाजिर होहु सिताब ॥णा॥ः 
धाओ धाओ बेग सब पकरि पकरि तख्वार। ... 
छरन हेत निज सन्रु सों चलछ॒हु सिंधु के पार ॥2॥ 
चढ़ि तुरंग नव चलछ॒हु सब निज पति पाछे छागि। 
“उड़पति संग उड़गन सरिस नृप सुख सोभा पागि॥५९॥ 
याद करहु निज बीरता सुमिरहु कुछ-सरजाद। ... 
र॒न-कंकन कर बाधि के छरहु सुभट रन-स्वाद ॥१०।॥ 
बज्यां ब्याटश डका अबे गहगह गराज नेसान । ा 
कपे॑ थरथर भूमि गिरि नदी नगर अससान ॥११॥ 


व -.. शाखा 82. 
राज-सिंह छूटे सबै करि निज देश उजार।..... 
लरन हेत अफगान सों घाए बँधि कतार ॥१४९॥ 


७६२ 





भारत-चीरत्वं -- 


पूण कोरस' 
सुन्दर सना सिबिर सजायो । 
* भनहु बीर रस सदन सुहायों ॥ 
छुटत तोप चहुँ दिखि अति जंगी । 
रूप घरे मनु अनल फिरंगी ॥११॥ 
हा. हा कोई ऐसो इते ना दिखावे । 
अबे भूमि के जो कलूंके मिटावै ॥। 
चले संग में युद्ध को स्वाद चाखे । 
अबे देस की छाज को जाइ राखे॥१७॥ 
कहाँ हाय ते बीर भारी नसाए। 
किते दपे तें हाय मेरे बिलाएं॥ 


' रहे बीर जे सूरता पूर भारे। 


भए हाय तेई अबे कर कारे॥१०५॥ 
तब इन ही की जगत बड़ाई। 

रही सबे जग कीरति छाई । 
तित ही अब ऐसो कोड नाहीं। 

लरे छिनहूँ. जो संगत साहीं ॥१६॥ 
प्रगभ बीरता देहि दिखाई। 

. छन महँ काबुछ लेइ छुड़ाई। 

रूस - हृदय - पत्नी पर बरबस। 

लिखे-लोह.. छेखनि भारत-जस ॥१७॥ 
* आरम्भ 
परिकर कटि कसि उठो घल्ुष पे घरि सर साधी । 
केसरिया बाना सजि कर रन-कंकन बाँधों ॥१८॥ 
जासु राज सुख बस्यो सदा भारत भय त्यागी । 
जासु बुद्धि नित ग्रजा-पुंज-रंजन मह पागी ॥१९॥ 


छध्रे 


सारतेन्हु-म्न्थावली ._ 





जो म प्रजा-तिय दिसि :संपनेहूँ चित्त चलावें।. 

जो न प्रजा के धस्संहि हुठ करि कंबहुँ नसावें ॥२०॥ - 
बाँधि सेतु जिन सुरत किए हुस्तर नद नारे। 

रची सड़क बेधड़क पथिक हित सुख बिस्तारे ॥२१॥ 
आस ग्राम श्रति प्रवकछ पाहरू दिए बिठाई। 
जिन के भय सों चोर बृन्द॒ सब रहे दुराई ॥२२॥ . 
नृप-कुछ दत्तक-प्रथा कृपा करि निज थिर राखी | 

भूमि कोष को छोभ तज्यो जिनजगकरि साखी ॥रशे॥ 
करि वारड-कानून अनेकनः कुछहि- बचायो | 

. विद्या-दान महान नगर प्रति नगर चढायो॥रशा 
सब ही विधि हित कियो विविध बिधि नीति सिखाई। 
अभय बाँह की छोँह सबहि सुख दियो सोआई ॥र५ण। 
जिनके राज अनेक साँति सुख किए सदाहीं। 
समरभूमि तिन सों छिपनो कछु उत्तम नाहीं ॥२६॥ - 
जिन जवनन तुम धरम नारि धन तीनहूँ छीनो । 
तिनहूँ के हित आरजगन निज अस्ु तवजि दीनों ॥२७॥ 
सानसिंह बह्लाऊू छरे परतापसिंह संग। 
रामसिंह आसाम बिजय किए जिय उछाह रँग ॥र८॥। 
छत्नरसाठू हाड़ा जूइयो. दारा हितकारी । 

नप भगवान सुदास करी सेना रखवारी ॥२९॥ 
तो इनके हित क्‍यों न उठहिं सब बीर बहादुर । 

पकरि पकरि तरवार लरहिं. बनि युद्ध चक्रघुर ॥३२०॥ 


शाला 


सुनत उठे सब वीरबर कर महूँ घारि कृपान। 
: सजि सजि सहित उमड़ किय पेशावरहि पयान ॥३१॥- 


ना 


७६४७ 


भारत-वीरत्व 





चली सेन भूपाल की बेगम - प्रेषित घाइ। 
अलवर सों बहु ऊंट चढ़ि चले बीर चित चाइ ॥१शा 
सन सख्ल धन कोष सब अपन कियो निजाम । 
दियो बहावलूपूर-पति सेन-सहित निज धाम ॥३११॥।. 
बीस सहस्र॒सिपाह दिय जम्बूपति सह चाह । 
सेन सहित रन-हित चढ़यो आपुहि नामा-नाह ॥३४॥' 
मण्डी जींद सुकेत पटिआला चम्बाधीस । 
टोंक सेन्धिया बहुरि करपूरथरछा-अवनीस ॥१५। 
जोधपुराधिप अनुज पुनि टोंक चचा सह साज | 
नाहन मालर-कोटछा फरिदकोट के राज ॥१२६॥' 
साजि साजि निज सेन सब्र जिय में भरे उछाह ।. 
उठि के रन-हित चलत भे भारत के नर-नाह ॥॥३७॥: 
“(डिसलायछ' हिंदुन कहत कहाँ मूढ़ ते छोग । 
हृग भर निरखहिं आज ते राजभक्ति-संजोग ॥१८॥ 
निरभय पग आगेहिं परत मुख तें भाखत मार | 
चले बीर सब छरन हित पच्छिम दिसि इक बार ॥३५९।॥, 


: पूर्ण कोरस 


छुटी तोप फहरी धुजा गरजे गहकि निसान । 
भुव-सण्डख खलमर भयो भारत सेन पयान ॥४०॥ 
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श्री सीवा-बर्लभ स्तोत्र 
( स॑० १९३६.) | 
तह्वन्दे कनकप्रभ॑ किसपि जानकीधाम । 
मत्मसादतस्साथेतामेति 'राम इति नाम ॥।' 
यो धारितः शिरसि शारदनारदाये: । 
यय्वेक एवं भ्वरोगकृते निदानम्‌ ॥ 
यो वे रघूृत्तमवशीकरसिद्धचूणम्‌ । 
त॑ जानकीचरणरेणुमह॑ स्मरामि ॥ १॥ 
था ब्ह्यशें: पूजिता बनषयरूपा 
प्रेमानन्दा प्रेसभावेकगम्या । 
रामस्यास्ते .याउपरा गौस्मूर्ति क्‍ 
साशभ्रीसीता स्वामिनी मेउस्तु नित्यम्‌ ॥ २॥ 


नमोस्तु सीतापदपरलवामभ्याम्‌ 
ब्रह्मशमुख्यैरतिसेविताभ्याम्‌ू |: 
भक्तेष्ट दाभ्यास्भवर्भंजनाम्याम्‌ । 
रामग्रियाभ्यास्ममजीवनाभ्याम्‌ ॥ ३ | 
रामप्रिये रामसनो 5भिरामे ३ 6५ 
रामात्मिकि पूरितरामकामे। 


कअपापपपपननाप्मत--_-_न-ततन्‍तहतहतत | कल अप अर) 


+ हरिश्वत्न चंद्षिका खं ६ सं० १३ ( जूलछाई सन्‌ १८७०९ ई० ) में 
अकाशित । । 
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- श्री सीता-वछस स्तोत्र 





रामप्रदे रामजनाभिवन्ये 
रामे रमे त्वां शरणं पपये ॥ ४॥ 

कण्ठे पंकजमालिका भगवतों यष्टिः करे कांचनी 

गेहे चित्रपटी कुलेडम्रतमयी क्षेमंकरी देवता । 
'शय्यायां समणिदीपिका रतिकलछाखेलाविधो पुत्रिका 

देहे प्राणसमास्ति या रघुपतेस्तां जानकीमाश्रये ।। ५ ॥ 
श्री सद्राममन: कुरंगदसने या हेमदामात्मिका 

मंजूषा5सुमणे रघृत्तममणेश्वेतोडइलिनः पद्चिनी । 
या रामाक्षिचकोरपोषणकरी चान्द्रीकछा निर्मला 

सा श्रीरामवशीकरी जनकजा सीताउस्तु मे स्वामिनी ॥६॥ 
प्रायेण सन्ति बहवः प्रसव: प्रथिव्याम्‌ 

थे दण्डनिग्रहकरा निजसेवकानाम्‌ । 
'किंचापराधशतकोटिसहाजनानाम्‌ 

एकालमेव हि. यतोडसि धरासुपत्नी ॥ ७॥. 
स्वस्वास्सपल्यास्सुरनाथ सूनो रक्ष: पतेस्त्यागक्न तश्व भतुः । 
त्वयाउपराधा क्षमिता अनेके क्षम्ासुते क्षाम्यममापि चागः ॥८॥ 
'यन्मातास्ति बसुन्धरा भगवती साक्षात्‌ विदेह: पिता 

स्वलू: कोशलूराज जास्व सुरकश्चार्य्यों दशस्यन्द्नः । 
'दासो वायुसुत्तों सुतो कुशछूवी रामानुजा देवरा 

यस्या ब्रह्म पति स्तयातिदयया कि कि न सम्भाव्यते ॥९॥ 
:नातः परं॑ किमपि किंचिदपीह सातः 
वाच्यं समास्ति भवती पद्कंजसूले । 
:एतावदेव विनिवेद्य सुख शयेष्हम्‌ 
यन्मूढूधी: शिशुरह॑ जननी त्वमेव ॥१०॥ 

'बन्दे भरतपत्नीं श्री माण्डवीं रतिरूपिणीम्‌ | 
तारुण्यरससम्पूणो कारुण्यरसपूरिताम्‌ ॥११॥ 


७६७ 


'भारतेन्दु-अन्धावेलीं । 
लक्ष्मणप्रेययीं.. श्री. मच्छीरध्वजतनूद्भधवाम । 
वन्देहमूम्सिक्ां . देवी. पतिग्रेमरसोम्मिछाम्‌ ॥१२॥ 
नूपतिकुशध्वजकन्या धन्या नान्‍्या समास्ति यरलोंके । 
सा श्रुतिविश्ुवकीति: श्रुतिकीतिमअ्स्तु सुप्रीता ॥१३॥ 
यस्या: पतिनिमिकुछाभरणं विदेहो 
जामातर: श्रुतिशिरः प्रतिपाद्य रूपा: । 
भाग्यस्य या करपदादिविशिष्टमूर्ति 
श्री जगज्जानिजनि प्रणमंसुनेत्राम ॥१४॥ 
जामातृत्े गत॑ यस्य साक्षादूत्रह्म . . परात्परम्‌ । 
तं॑ वंदे ज्ञाननिछ्यं॑ . बिदेहं॑ जनक॑ परम ॥९०॥ 
विश्वामित्र॑ शतानन्दं॑ सेथिलं. च कुशध्वजम । हर 
भौस॑ लक्ष्मीनिधि चापि बंदे ग्रीत्या पुनः पुन्रः॥१8॥ 
विदेहस्थान नरांश्रापि बालान्‌ नारी: गुणोज्वलछाः । 
वंदे सव्वान्‌ पशूज्जीवान भूमि च ठुणावीरुधः ॥ १७॥ 
सब्ब॑ ददन्तां कृपया मह्मय॑ श्रीजानकीपद्मू । के 
अक्तिदानम्प्रकुवन्तु यतस्ते  स्वामिनीप्रिया: ॥१८॥ 
आह्ादिनीं चारुशीलामतिशीछां - सुशीरंकाम्‌।. 
हेसां बन्दे सदा - भक्तया सखीः सेवाविधों हरे: ॥१९॥ 
शांता सुभद्रा संतोषा शोभना शभदा- धरा। है 
: चाबेंगी छोंचनां क्षमा सुधात्री चापि सुस्मिता-॥२०॥. 
क्षेमदात्री सत्यवती धीरण हेमांगिनी तथा: 
बन्दे एता अपि श्रीमज्जानक्या: प्रियकारिणीः ॥२१॥ 
वयस्यां साधवीं विद्यां वागीशां वे हरिप्रियां । हे 
मन्तोजवां सुविद्यां चनित्यां नित्यं. नमाम्यहम्‌ ॥रेश। 
कमला विसलांद्याश्व . नद्यस्सख्यात्मिकास्तु - या: । 
नमोनमः सदा ताम्य: सवोस्ता: - क्रंपयान्तु माम्‌. २ शा. 


७६८ 





सीता-चलभ-स्तोन्र 


परीता स्वगुणेरेबमधीतावेदवादिभिः । 

कान्त्यास्फीता गुणातीता पीतांशुकविछासिनी ॥२४॥ 
श्रुतिगीतादिभि्गीता शीतांश्ुकिरणोज्वछा । 

नित्यमस्तु मनोनीता सीता प्रीता ममोपरि॥२०॥ 
आशाक्रीता बशं नीता सायया टुःखदायया। 
भसवभीता. वर्य सीतापदपल्छवसाश्रिता: ॥२६॥ 
खादन पिवन स्वापन गच्छुन ब्वसनस्तिप्ठनू यदा तदा | 
यत्र तत्र सुखे ढुःे सीतेव स्मरणेउस्तु में ॥२७॥ 
रात्री सीता दिवा सीता सीता सीता ग्रहे बने । 
पृष्ठेड्पे पाश्चयों: सीता सीतैवास्तु गतिसस ॥र२८॥ 
इद॑ सीता-प्रिय॑ स्वोत्रं श्रीरामस्यातिवरलभम्‌ | 
श्री हरिश्व॑द्रजिह्वाग्रे स्थित्वा वाण्या विनिर्मिताम ॥२९॥ 
यः पठेत प्रातरुत्थाय साय वा सुसमाहित: । 
भक्तियुक्तो भावपृण: स सीतावल्‍छमों भवेत््‌ ॥१०॥ 
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श्री राम-लीला | 
( सं० १९३६ ) 


हरि-लीछा सब बिघि सुखदाई । कि 
कहत सुनत देखत जिय आनत देति भगति अधिकांई ॥ 
प्रेस बढ़ुत अघ नसत पुन्य-रति जिय में उपजत आई।. 


थाही सों हरिचंद करत सुनि नित हरि-चरित बड़ाई॥श॥। 


गद्य ४ हे 
आहा ! भगवान्‌ की छीछा भी कैसी दिव्य और धन्य पदाथ श 
है कि कलिसल्मसित जीवों को. संहज ही प्रश्ु की ओर झुका 
देती है ओर कैसा भी विषयी जीव क्‍यों न हो दो घड़ी तो पर-. . 
मेश्वर के रंग में रंग ही देती है। विशेष कर के घन्‍्य हम छोगों 
के भाग्य कि श्रीमान्‌ महाराज काशिराज भक्त-शिरोसणिं की - . 
. कृपा से सब छीछा ब्रिधि-पूवेक देखने में आती है । पहले मज्ञला- 
चरण होकर रावण का जन्म होता है फिर देवगण की स्ठुति और .. 
वेकुंठ और क्षीरसागर की झाँकी से नेत्र कृतार्थ होते हैं। फिर. 
तो आनन्द का समुद्र श्री राम-जन्स का-महोत्सव. है जो देखने ही... 
से सम्बन्ध रखता है, कहने की बात नहीं है । ही 
कबितच ह 
राम के जनस मौहिं आनंद उछाह जौन 
सोई द्रसायो. ऐसी छीछा. परकासी है.। 
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 शाम-लीरा.... 
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तेसे ही भवन दसरथ राज रानी आदि 
तेसो ही अनन्द भयो दुख-निसि नासी है ॥ 
सोहिछों बधाई छ्विंज दान गान बाजे बचें 
'ग.फूल-ब्ष्टि चाछू तेसी ही निकासी है । 
कलिजुग त्रेता कियो नर सब देव कीन्हें 
आज्ु कासीराज जू अजुध्या कीनो कासी है ॥२॥ 
फिर श्री रामचन्द्र की बाल-लीला, मुण्डन, कर्णबेध, जनेऊ, 
'शिकार खेलना आदि ज्यों का त्यों होता है देखने से मनुष्य भव- 
: दुख मूछ से खोता है। फिर विश्वामित्र आते हैं संग में श्रीराम 
जी को सानुज ले जाते हैं । मार्ग में ताड़िका सुबाहु का वध और 
फिर चरण-रेणु से अहिस्या का तारना। अहा ! धन्य प्रश्ञु के 
पद-पद्म जिनके स्पर्श से कहीं मनुष्य पारस होता है देवता 
बनता है कहीं पत्थर तरता है । इस प्रभु की दीन दयार पर श्री 
'मन्महाराज की उक्ति । 
दोहा 
हम जानो तुम देर जो छावत तारन माँहिं। 
पाहनहू तें कठिन गुनि मो हिय आवत नाहिं ॥१२॥ 
तारन में मो दीन के छावत प्रभु कित बार । 
कुलिस रेख तुब॒ चरनहू जो मम पाप पहार ॥४॥ 
हें कवि की उक्ति 
सो ऐसे को तारिबो सहज न दीन-दयालू | 
आहन पाहन वजह सों हम कठिन कृपा ॥०॥ 
परस मुक्तिंहू सों फलछद तुअ पद्‌-पदुस मुरारि। 
'यहै जतावन  हेत तुम तारी गौतम-नारि ॥६॥ 
'एहो दीनदयाल यह अति अचरज की बात ।' 
'तो पद सरस समुद्र रूहि पाहनहू तरि जात ॥७॥ 
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कहा पखानहूँ तें कठिन मो हियरो रघुबीर। 

, जो मस॒तारतन में परी प्रश्ु पर इतनी भीर ॥८॥ 
प्रसु उदार पद परसि जड़ पाहनहूँ तरि जाय । « . 
हम चैतन्य कहाइ क्‍यों तरत न परत छखाय ॥९%॥. 
अति कठोर निजहिय कियो पाहनसों हम. हा । . 
जाम कबहूँ सम सिरहु पद-रज देहिं दयाढ ॥१०॥' 
हमहूँ कछ रूघु सिक न जो सहजहिं दीनी वार । 
छगिहे इत कछ्ु बार ग्रञ्जु हम तौ पापं-पहारं ॥११॥ 


फिर श्री रामचन्द्र जी सानुज जनक-नगर देखने. जाते हैं पर ८ हे 
ओर हे | 


नारियों के. सन नेन देखते ही लुभाते हैं । 


कवित्त 
कोऊ कहे यहै रघुराज के कुंवर दोऊ 
कोऊ ठाढ़ी एक टक देखे रूप घर में । 
कोझऊझ खिरकीन कोझ हाट बाट धाई फिरे 
बावरी हे पूछे गए कौन सी ' डगर में ॥ 
हरीचंद' झूम सतवारों दृग सारे कोऊ 
जकी सीथकी सी कोऊ खरी एके थर में । 
लहर चढ़ी सी कोऊ जहर सढ़ी सी भई | 
अहर पड़ी है आज्जु जनक सहर में ॥१२॥ 


फिर श्रीराम जी फुलवारी में फूल लेने जाते हैै। . उस समय . 
फुलवारी को रचना, कुछजों की बनावट, कछ के सोरों का नाचना | 


ओर चिड़ियों का चहकना यह सब देखने ही के योग्य है । 


इतने सें एक सखी जो कुआओों में गई तो वहाँ राम. रूप देख . . 
कर बावली हो गई । जब वहाँ से छोट कर आईं तो ओर सखियाँ: . . 


पूछने लगी । 


छछर२ . 





: « शाम छीछा 





काचतच्त 
'कहा भयो केसी है बताबे किन देह दसा 
ह छनहीं में काहे वुधि सबही नसानी सी | 
अबहीं तो हसति हंसति गई कुजन में 
कहा तित देख्यो जासों हे रही हिरानी सी ॥ 
'. हरीचंद' काहू कछु पढ़ि कियों टोना छागी 
ु ऊपरी वलाय के रही है बिख सानी सी । 
आनंद समानी सी जगत सों झुछानी सी 
छुभानी सी दिवानी सी सकानी सी विकानी सी ॥१३॥ 
यह सुनकर वह सखी उत्तर देती है 
सचया 
जाहुन जाहुन कुखन में उत 
नाहि तो नाहक छाजहि.ः खोलिहो । 
देखि जो छहों कुमारन कों 
अबही झट छोक की छोकहि छोडिही ॥ 
भूलिहे देह-दसा सगरी 
हरिचंद” कछू को कछू मुख बोलिहो। 
छागिहें. छोग तमासे हहा 
बलि वावरी सी हे वजारन डोलिहो ॥१४॥ 
| कवित्त 
'जाहु न सयानी उत विरछन मसाहिं कोऊ 
ह कहा जाने कहा दोय भछक अमन्द है । 
'देखत ही मोहिं मन जात नसे सुधि बुधि 
। रोम रोम छके ऐसो रूप सुख-कन्द है ॥ 
+हरीचन्द' देवता है सिद्ध है. छछावा है 
सहावा है किरल्न है कि कीनी दृष्टि-बन्द है । 
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जादू है कि जन्त्र है. कि मन्त्र है कि तंत्र है कि 


तेज है कि तारा है कि रवि है कि चन्द है ॥१०॥ 
वहाँ से दूसरे दिन श्रीरासचन्द्र धन्ुुष-यज्ञ सें आते है ओर : 
उनका सुन्दर रूप देखकर नर-नारी सब यही मनाते है । 


कावचष्त 
आए हैं सबन मन-भाए रघुराज दोऊ 
जिन्हें देखि धोर नाहिं हिअआ माहि घेरि जाय । 
जनक-हुलारी जोंग दूलह सखी है. एई 
इस करे राउ आज ग्नहिं बिसरि जाय ॥ 
“हरीचंद” चाहे जोन होइ एई सीअ बरें ध 
जो जो होइ बाधक बिघाता करे मरि जाये। 
'चाटि जाहिं घुन याहि अबहीं निगोरों 
बटपारो दइमारों धनु आगि छगे जरि जाय ॥ १६॥ 
जब धनुष के पास श्री रामजी जाते है तब जानकी. जीः 
अपने चित्त में कहती है । हे 


सवया 


मो मन में निहने सजनी यह तातहु तें प्रन मेरो महा है । 
सुन्दर स्थाम सुजान सिरोमनि मो हिअ में रमि राम रहा है ॥ 
रीत पतित्रत राखि चुकी सुख भाखि चुकी अपुनो दुलहा है । 


चाप निगोड़ो अबे जरि जाहुचढ़ो तो कहा न चढ़ो तो कहा है ॥१७॥ - 

छोगों को चिन्तित देख श्री रामचन्द्र जी घन्ुष के पास: 
जाते हैं और उठा कर दो टुकड़े कर के प्रृथ्बी पर डाल देते हैं। 
बाजे और गीत के साथ जय जय की घुन अकास" तक छा 
जाती है । 


राम-लीां 





मु कवित्त 
जनक निरासा छुप्ठ न्पन की आसा 
पुरजन की उदासी सोक रनिवास मनु के | 
बीरन के गरव गरूर भरपूर सब 
अ्रम सद आदि मुनि कोसिक के तनु के ॥ 
हरीचंद' भय देव मन के पुद्ठमि भार 
विकछ विचार सर्वे पुर-तारी जलु के। 
सद्जा मिथिलेस की सिया के उर सूछ से 
तोरि डारे रामचन्द्र साथ हर-थलु के ॥१८ 
.. धनुप टूटते ही जगत-जननी श्री जानकी जी जयमाल लेकर 
भगवान को पहिनाने चढीं, उसकी शोभा कैसे कही जाय । 
कवित्त 
चन्दन की डारन में कुमुमित छता क्रेधों 
पोखराज मसाखन सें नव-रत्न जाल है । 
चन्द्र की मरीचिन मे इन्द्र-यनु सोह के 
कनक जुग कामी मधि रसन रसाल हे ॥ 
हरीचंद' जुगुल मृनाल में कुमुद वेढि 
मूँगा की छरी में हार गृथ्यों हरि छाल है । 
केषों जुग हँस एके मुक्त-माछ छीने के 
सिया जू करन मसाँह चारू जयमाल है ॥१९॥ 
 सवेया 
ट्टत ही घनु के मिलि मड्गल 
गाइ डटीं सगरी पुर्वाढा | 
ले चढीं सीतहि राम के पास । 
सब मिल्ति सन्‍्द मराढ की चाछा ॥ 
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। भारतेन्दु-मन्धावली 5. जगह मे ४ 
>०>>>>.>> >> सतत लजज जज जलन ही ४ है शा 
देखत ही पिय को हरिचंद! .. .. का 
सहा सुद पूरित गात रखसाला | 
प्यारी ने आपुने प्रेम के जाल सी 
प्यारे के कण्ठ दई जयमाढछा ॥२०॥ 


बस चारो ओर आनन्द ही आनन्द हो गया । हे 

फिर अयोध्या से बरात आईं | यहाँ जनकपुर में सबब्याह की . 
तयारी हुईं । वैसी ही मण्डप की रचना वेसा ही सब सामान । 

श्री रामचन्द्र दूलह बन कर चारो भाई बड़ी शोसा से 
ब्याहने चले। मार्ग में पुर-बनिता उनको देख कर आपुस में -. - 
कहने लगीं । 5 3 मा आल आर 


कवित्त 
एड अहेँ दसरथ-नन्‍्द सुखकन्द तारी 
| गौतस की नारी इनहीं मारि राछुसनि । 
कौसछा के प्यारे अति सुन्द्र दुलारे सिया 
रूप रिश्ववारे प्रेमी जनक प्रान धनि॥ 
सुन्दर सरूप नेन बॉँके सद छाके 'हरीचंद' क्‍ 
घुंघुराली छट लछटके अहो सी बनि। 
कहा सब उमच्मनकि बिछोकी बार बार देखो... | 
नजरि न छागे नेन भरि.के निहारो जनि॥२१॥ 


सचया : 
एड हैं गोतस नारि के तारक कौसिक के सख के रखवारे । 
कौसलानन्दन नेन-अनन्दन एई हैं. प्रान जुड़ावन-हारे ॥ 
प्रेमिन के सुखदैन महा हरिचंद' के प्रानहुँ तें अति प्यारे।... 
राज-ठुलछारी सिया जू के दूलह एई हैं राघव राजदुकारे ॥२९॥ - 
: भण्डप सें पहुँच कर सब छीग यथास्थान बैठे ।. महाराज. 
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जनक ने यथाविधि कन्यादान दिया | जैजे की धुनि से प्थ्वा 
आकाश पूर्ण हो गया। 





। सचेया 

बेदन की विधि सों मिथिलेस करी सब व्याह की रीति सुहाई । 
अन्त्र पढ़े 'हरिचंद! सबे छ्विज गावत मकुलछ देव मनाई ।॥। 
हाथ में हाथ के मेछत ही सब वोलि उठे मिल्ि छोग छुगाई । 
जोरी जियो दुलहा दुलही की . वधाई बधाई बधाई बधाई ॥२३॥ 
मोर छसे उत मौरी इते उपसा इकह नहिं. जातु छही है । 
'केसरी बागो वनो दोउ के इत चन्द्रिका चारु उते कुलही है ॥ 
मेंहदी पान सहावर सों 'हरिचंद' महा सुखमा उलही है । 
'छेहु सबे दृग को फल देखहु दूलह राम सिया दुलही है ॥२४॥ 
'विधि सों जब व्याह भयो दोउ को मनि सण्डप मड्गल चाँवर भे । 
'मिथिलेस कुमारी भई ठुलूही नव दूलह सुन्दर साँवर भे । 
“हरिचंद?, सहान अनन्द बढ़यो दोड सोद भरे जब भाँवर से । 
'तिनसों जश में कछु नाहिं बनी जे न ऐसी बनी पें निछावर भे ॥२५॥ 

फिर जेबनार हुईं । सब छोग भोजन को वेठे स्त्रियाँ ढोल 
जीरा छेकर गालो गाने लगीं । 

सुन्दर श्याम राम अभ्रिरामहिं गारी का कहि दीजे जू। 

अगुन सगुन के अनगन-गुनगन कैसे के गनि छीजे जू॥ 

मोयापति माया ग्रगटावन कहत प्रगट श्रुति चारी । 

जो पति पितु सिसु दोड में व्यापत ताहि लगे का गारी ॥ 

मात पिता को होत न निरनय जात न जानो जाई। 

जाके जिय जैसी रुचि उपजै तेसिय कहत बनाई ॥ 

अज के दसरथ सुने रहे किमि दसरथ' के अज जाये।. 

मूमिसुता पति भूमिनाथ खुत दोऊझ आप सोहाये॥ 

धन्य धन्य कौशिल्या रानी जिन तुम सों सुत जायो । 
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मात पिता सों बरन बिलच्छुन श्याम सरूप सोहायो ॥ 
केके की जो सुता केकई ताको झुकृत अपारा। 
भरतहि पर अति ही रुचि जाकी को. कहि पाबे पारा ॥.. 
तलाम सुमित्रा परम पवित्रा चारु चरित्रा रानीं। 
अतिहि विचित्रा एक साथ जेहि है सनन्‍्तति ग्रगटानी ॥॥.. 
अति विचित्र तुम चारहु भाई कोड साँबर कोड गोरे । 
परी छाँह के ओरहि' कारन जिय नहिं. आवत मोरे॥ 
कीसलेस मिथिलेस दुहुन मं कही जनक को प्यारे। 
कौसल्या सुत कौसलछपति सुत दुहँ एक को. न्यारे॥. 
चरू सों प्रगटे के राजा सों यह मोहिं देंहु बताई।.. 
हम जाती न्प बृद्ध जानि कछु छिज गन करी सहाईं॥ 
तुमरे कुछ को चाल अछौकिक बरनि कछू नहिं जाई। . 
भागीश्थी धाइ सागर सों मिली अनन्द बढ़ाई॥ : 
सूर बंस गुरु कुछहि चलायो छत्नी सबहि कहाहीं। .. 
अससंजस को बंस तुम्हारो राघव संसय नाहीं।॥ 
कह लो कहीं कहत नहिं आवे तुमरे गुन-गन भारीव 


चिरजोीओ दुछूहा अरु दुछहितल 'हरीचद' बलिहारो॥२६।॥ . . 


फिर आलन्द से बारात बिदा होकर घर आई। रानियों ने. 


ठुलूहा दुलहिन को परछन कर के उतारा | महाराज दशरथ ने 
सब का यथायोग्य आदर-सत्कार किया । अब हंस छोग भी 
श्री जनक लली नव दुलही की आरती करके बालकाण्ड की छीढछाः - 


. पूण करते है । 


आरति कीजे जनक छलो की । रास मधुप मन कमल कल्ली की |... 
रामचन्द्र मुख चन्द चकोरी। अन्तर साँवर बाहर गोरों। 
सकल सुमझल सुफल फली की।!. 
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पिय हृग मग जुग बन्धन डोरी। पीय प्रेम-रस-रासि किसोरी ै। 
पिय सन गति विश्राम थी की ॥ 
प-रासि गुननिधि जग स्वामिनि।| प्रेस प्रबीन राम अभिरामिनि । 
सरवस घन हरिचंद' अढी की ॥२७॥ 
अब अयोध्या काण्ड की लीला प्रारम्भ हुईं। करुणा रस का 
समुद्र उमड़ चछा । श्री रामचन्द्र जी के वनवास का केकेई ने 
वर माँगा, भगवान बन सिधारे, राजा दशरथ ने प्राण त्यागा । 
दोहा 
विनु प्रीतम तृन सम तज्यों तम राखी निज टेक । 
हारे अरू सब प्रेम-पथ जीते द्सरथ एक ॥२८॥ 
नगर सें चारो ओर श्रीराम जी का बिरह छा गया जहाँ. 
सुनिए छोग यही कहते थे । 
राम बिनु पुर बसिए केहि हेत । ह 
धिक निकेत करुणा-निक्रेत बिनु का सुख इत बसि छेत ॥ 
देत साथ किन चलि हरि को उत जियत बादि बनि प्रेत । 
हिरीचंद! उठि चल अबहूँ बन रे अचेत चित चेत ॥२९॥ 
रामचन्द्र बिलु अवध अधेरों । 
कछु न सुह्दात 'सिया-बर बिनु भोहिं राज-पाट घर-घेरो। 
अति दुख होत राजमन्दिर छखि सूनों सॉाँझ सबेरों। 
छूबत अवध बिरह सागर में को आबे बनि बेरो॥ 
पसु पंछी हरि बिन्ठु उदास सब सनु दुख कियो बसेरों। 
“हरीचंद! करुनानिधि केसव दे दरसन दिन फेरों ॥३२०॥ 
राम बिन्ु. बादहि बीतत सासे । 
घिक सुत पितु परिवार राम बिलुु जे हरि-पद-रति नास ॥ 
घिक अब पुर बसिबो गर डारें झूठ सोह की फास। 
हरीचंद' तित चछ जित हरि-मुख-चन्द्र-मरीचि ग्रकास ॥३१॥ 


७७५९ 


भारतेन्दु-अन्‍्थावली कक की 
राम बितु अवध जाइ का करिए।.... ०८. “ 
रघुबर बितु जीवन सों तौ यह भर जो पहिलेहि मरिए ॥ 
क्यों उत नाहक जाइ दुसह बिरहानछ में नित जरिए | 
हरीचंद' घन बसि नित हरि मुख देखत जगहि विसरिए ॥१२॥ . .. 
रास बिच सब जग छागत सूनों । - 
देखत कनक-भवन बिनु सिय-पिय होत दुसह दुख दूनों । 
'छागत घोर मसानहूँ सों बढ़ि रघुपुर राम बिहूनों। 
कहि 'हरिचंद! जनम जीवन सब घधिक घिक सिय-बर ऊनो ॥११॥ 
जीवन जो रामहि संग बीते । 
'बिनु हरि-पद-रति ओर बादि सब जनम गँवाबत रीते॥. 
“नगर नारिघन धाम काम सब घिक घिक बिमुख जौनसिय पीते। . 
“हरीचंद' चछ चित्रकूट भजु भव सग बावक चीकेताश्छा 
फिर भरत जी अयोध्या आए ओर श्री रामचन्द्र जीको - 
फेर छाने को बन गए। पहाँ उनकी मिलन रहन बोरून सब 
सानों प्रेम की खराद थी। वास्तव में जो भरत जी ने किया सो: 
करना बहुत कठिन है। जब श्री रामचन्द्र जी न फिरे तब पाँवरी - 
लंकर भरत जी अयोध्या छोट आए । पादुका को राज पर बेंठा 
'कर आप नन्दिग्नास में वनचय्यों से रहने छगे। यहाँ भरत जी की . 
आरती करके अयोध्या कांड की छीला पूर्ण हुई। 
आरत्ति आरति-हरन भरत की। सीय राम पद्‌ पह्कुज रेत की.। 
धम्म धुरन्धर धीर बीर बर्‌ । राम सीय जस सौरभ मधुकंर । 
सील सनेह निबाह निरत की ॥ 
'परम प्रीति पथ प्रगट छखावन | निज शुन गनंजस अघ बिद्रावन |... 
परछत पींय प्रेम 'मूरत को | 
बुद्धि विवेक ज्ञान गुन इक रस । रामानुज सन्‍्तन के सरबंस । 
हरीचंद प्रभु विषय बिरत की ॥३५॥ 


छ८० 
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(सं० १९३६ ) 
मेरी मति कष्ण-चरन में होय । 
जग के तृष्णा-जाल छौड़ि के सोक-मोह-भ्रम खोय ॥ 
जादवपति भगवान लछेव जो विहरन हित अवतार । 
परमानंद रूप सायामय पावत कोंड न पार ॥ 
यह जग होत जासु इच्छा तें जो यहि' देत विवेक । 
तिनही श्री हरिचरन-कमल तें मम चित टरे न नेक ॥ १ 


मो मन हरि सरूप में रहे ! 
विजय-सखा-पद-कमल छोड़ि मति छनहूँ न इत उत बहे | 
तृभुवन-मोहन सुंदर स्याम तमारू सरस तन सोहे । 
कुटिल अछक-अलछि मुख-सरोज पर निरखत ही मन मोहै ॥| 
अरुन किरिन सम सुंदर पीत वसन जुग तन पर धारे | 
एकहु छिन इन नेनन तें मस कवहूँ होहु न न्यारे ॥श।॥ 


बसे जिय कृष्ण-रूप में मेरो । 
भारत-जुद्धसमय जो खझुंदर अरजुन रथ पर हेरो॥ 
सुंदर अलछकाबलि में रन की धूरि रही छपटाई | 
सोहत सीकर-बिंडु बदन पर सो छबि छगति सुहाई ॥ 





#& हरिश्रंद्रचंद्धिका खं० ६ सं० १५ (८ सेप्टबर सन्‌ १८७५९ ईं० ) 
में भ्रकाशित । 00१ 
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भारतेनदु-पन्थावली 











* सम चोखे बानन सों कहुँ कहुँ खंडित कबचहि घारे। 

अनुदिन बसों लयन जुग मेरे श्री बसुदेव-दढुलारे ॥१॥ : 
जिय तें सो छंबि बिसरत नाहीं। 

छखी जौन भारत अरंभ में अरजुन के रथ माहीं ॥ 

सखा-बचन सुनि दोउ दर के मधि रथ लै ठाढ़ो कीनो । .' 

पर-जोधन की आयु-तेज-बल देखत जिन हरि छीनो ॥४॥ 


तिनकी चरन भक्ति सोहिं होई । 
जिन अरजुनहिं: मोह में छखि के तासु अविद्या खोई ॥ 


सब बेदन को सार ज्ञानमय जिन हरि गीता गाई। 
6 स्‍ ७ बच हो (रे 
निज जन-बध-संकाहि मोह मति पारथ की बिसराई ॥०५॥ 


मेरी गति होड सोइ बनवारी । । 
जिन मेरी परतिज्ञा राखत निज परतिज्ञा टारी॥ 
अरजुन कहँ छखि बिकल बान सों कूंदि सुरथ सों घावत। 
कोप भरे मेरी दिसि आवत करतें चक्र फिरावत ॥ - - 
'जद्यपि पग गहि बहु भातिन सों पारथ रोक्यो चाहे । 
पै न रुकत जिमि महासतत्त गज छखि मृगराज उछाहे | 
'गिनत न मस सर-बरसनि को कछु बध हिंत धावत आदें। 
टूटि रह्मो तन कबच सनोहर सोभा अधिक बढ़ावें ॥ 
पीतांबर फहरात बात-बस सो छबि छागत प्यारी । _ 
यहे रूप तें सदा बसौ मन मेरे श्री गिरंधारी ॥६॥ 


मेरे जिय पारथ-सारथि बसिए | 
इक कर में छगाम दूजे से चाबुक लीने बसिए ॥ 
: 'जासु रूप छखि मरे बीर जे तिनहूँ हरि-पद्‌-पायो | 


[ क 


सरन-समय सम जिय में निबसो सोई रूप सुहायो॥णी। 


2 





भोष्मस्तवराज 








हरि मम आखिन आगे डोलो | 
छिनहूँ हिय तें टरहु .न माधव सदा श्रवन ढिग बोली ॥ 
जो सरूप रूखि के त्रज-बनिता देह गडढे सब त्यागी । 
होइ बिलग हरि-रूप-उपासी हरि-पद में अनुरागी ॥ . 
रास बिछास हास रस बिहरत प्रेम-मगन मन फूलीं । 
तनमय भई तनिक सुधि नाहीं देंह दसा सब भूलीं ॥ 
भाव-बिवस सगवान भक्त-प्रिय सबही विधि सुखदाई । 
सोई बसो सदा इन नेनंन सुंदर कुँअर कन्हाई ॥॥८॥ 


ँ 


अहो मम भाग्य कह्मो नहिं जाई। 
जो देखत त्रिभुवनपति माधव नेनन तें ब्रजराई॥ 
धरम-ससभा महँ जेहि छखि रिपि-मुनि अपनों भाग सराहें | 
सब सों पूजित चरन-कमछ जो तासु चरन हम चाहें ॥९॥ 


.. तिन हरि मो कहूँ अब अपनायो | 
निज नख-चंद्र-प्रकास मोह-तम मेरों सबहि नसायों ॥ 

जले ० / औ 0 पे 
सबके हिय में अंतर-जामी छ्वे जो ईस समायो। 
सोई अब मस उर अंतर में निज ग्रकास प्रगटायों ॥ 
हस्रो मोह-तम अभय दान दे निज सरूप दरसायों। 
कहि 'हरिचंद' सीष्स हरि-पद-बलू परम असृत-फल पायो || १ ०॥ 
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( सं० १९३६ ) 


अमर कमर-कर-पद-बदन जमरू कमछ से नैन |. 
: क्यों न करत कमछा बिसछ कमल-नाभ-सँग सेन ॥ १॥ 
निसि बीती मनवत सखी तू न नेक मुसकात। 
चटकत कली गुठाव की होन चहत परभात ॥२॥६ 
बह अलबेला कुंज में पलों अकेला हाय।: 
उठि चल्षि बहु बेछा गई करु दृग-मेला धाय ॥श॥ 
अरी मसाधवी-कुंज में माधव अति बेहाल। : 
मधु रितु साधव मास में तो बिु ब्याकुछ छाल ॥९॥ 
पहिरि नवरू चंपाकली चंपकली से गात। 
रस-लोभी अलुपस संवर हरि-ढिग क्यों नहिंजात॥५॥ 
रूप रंग ऐसो मिलल्‍यों तापें ऐसी 'सान। 
बिनु सुगंध के फूछ तू भई कनेर समान |॥|६॥ 
तुव॒ कुच परसन छालसा गेंदा ले कर श्याम । 

खरे उछारत कुंज. में क्‍यों न चलछत तू बाम ॥७॥ 
कह पायन समिंहदी छगी जासों चल्‍यौ न जाय । 
धाय कुंज में पियहि क्‍यों छेत न कंठ छगाय ॥८॥' 
दाऊ दीठे बचाय हरि गए छुंज के भौन। 
वजवत दाऊदी उत्ते क्‍्योंन करत तू गौन ॥९%॥ 


७3८४8. 


मान-लीला फूल-बुझौअल 





बुथा- बकुंछ-पन कर रहीं उत व्याकुल अति छाछ। 
चलि न मीलि बारन गुथे मौलिसिरी की मार ॥१०॥। 
. खबर न तोहि संकेत की कही केतकी बार । 
चल्ि पथ कुंज निकेत की कित की ठानत आर ॥११॥ 
छिरकि केंवरा सों पथहि पछून पाँवरे डारि। 
कब सों मोहन बैठि के मारग रहे निहारि ॥१२॥ 
करत न हर॒गिस लाड़िले वा बिन सेज न सेन । 
नरगिस से कब के खुले तुअ मग जोहत नैन ॥१३१॥ 
विमंछ चाँदनी झुव बिल्ली नभ चाँदनी प्रकास । 
-तऊ अँधेरो तुब बिना पिय अति रहत उदास ॥१४७॥ 
बैठि. रही क्‍यों छंद द्वैे चछ मुझुंद के पास | 
कुंद-द्मन द्रसाइ क्यों करत मंद नहिं हास ॥१५॥ 
अरी माधुरी कुंज में बचन माधुरी भाखि। 
मधुर पिया के प्लान को क्‍यों न छेत तू राखि ॥१६॥ 
कह्यौ न मानत मो तिया पहिरि मोतिया-हार । 
लाउ गरे मोहन पिया सुंदर नंद-कुमार ॥१७॥ 
सारी तन सजि बैजनी पण पैजनी उतारि। 
मिलु न बेजनी-माल सों सजनी रजनी चारि ॥१८॥ 
मदन-बान पिय उर हनत तो बिनु अति अकुछात। 

तू निरमोहिन इत परी झूठे हीं अनखात ॥१९॥ 
सानिनि बारी बेगि चढि प्यारी मान निवारि। 
सहि न सकत अब बेदना तो बिनु मदन मसुरारि ॥२०॥ 
रमन रेवती के अनुज तो बिनु अति अकुछात । 
पिय-पद्‌ क्‍यों नहिं सेवती करत समान बि्चु बात ॥२१॥ 
जदपि सबे सामाँ जुही कल न रूहत तउ छाह । 
सोनजुद्दी सों भावती चल उठि याही काढू ॥ररा 
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: भारतेन्दु-गन्यावली .. 





अति अनारि हठ नहिं करिय सीख सखी की मानि। .. 

_ पिय सों रोस न कीजिये यामें कोड दिन हानि ॥२३॥ 

गुलाला फूले छखो आयो बर रितु-राज। - 

. कहो भरता ऐसी ससे कहा मान सों काज ॥२४॥ 

तुब हित कब के चक्रधर ठाढ़े पकरि कपाठ । 

दे निसु दरसन छाड़िली जोहत हरि तुंब बाठ ॥२०॥ 

हरि सिंगार सब छाड़ि के तुव बिनु होय मढीन | 

परे भूमि पे देखु किन बिरह-विथा तन छीन ॥२६॥ 

फूछी बन नव मालछती मार तीय गर डोरि। 

अब उठि चल न बिलम्ब करु लै उर छाइ मुरारि ।२७॥ 

करन-फूलछ दोउ करन सजि हरन सकल उर-सूल । 

चल न चरन-आभरन तजि भरन्‌ सदन सुखमूछ ॥२८॥ 

रायबेलि महकति सखी अति सुगंध रस झेलि । 

क्यों न रमत तू व्याम सों कंठ सुजा दो मेलि ॥२५९॥ 

ठाढ़े पीअ कदंब तर तजिके जुबति-कदम्ब। 

चल्लु बिलंब तजि रांधिके दे निज मुज अवलंब ॥३०॥ 

पहिरि मलिका-मार उर श्रेम-बलिका बारढू। 

रूपटी क्ृष्ण-तमाल सों रखि 'हरिचंद' निहाल ॥३३१॥ 
पृ . . हि 

। (चमेली) कमल रायबेलि मालती ह 

_ खुदरसन |. अनार सेवती | सदन बान 


9० 8 आस ह 
माया कुदु नरगिस केतकी .. 
गुलदाऊदी | मेंदा चंपा...| बेला. 
धन 
.. चअ्यन्द्र कि 
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२ 
महिका ह * 
4 गुदा /१६2॥ सालती 
(चमेली) गुलान कृद्ध सालती 
हरसिगार अनार जुही | मदनवान 
चेजनी कुन्द चाँदनी | केतकी 
| मौलसिरी | गंदा कनेर | बेला 
नेत्र 
9 
वन बज | ८४% ह 
अचल 
अनार साधवी जूही सेचती 
निधवारी कुद चाँदनी नरगिस 
रह भर पु ]॒ 
केव डा गंदा कनर चंपा 
वेद 
4६ 
मल्लिका का 
हे कद॒स्व यवेलि | करनफूल 
(चमेली) * प्नाह है 
मिंहदी मालती | हरिसिंगार | सुदरसन 
गुब्लाला कुंद चाँदनी नरगिस 
केवड़ा | केतकी मोलपिरी | गुल्दाउदी 
व 





के भर्रितेन्डु-प्रन्धाव्ंली - 
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 पाहिलका ]..... .... | 
$ मं. रायबेलि नेफल 
(चमेली) | करन 





'साऊती | हरिसिंगार | सुदरसन | गुल्छाला 


अनार | सेचती निचारी 





सदुनबान बैजनी | मोतिया साधुरी 


श्टंगार 
प्रचन करने की विधि । 
यह एक बड़ा आश्रय प्रश्न का खेल है.। पहले मान लीला 
के जिन दोहों में जिस फूछ का नाम निकंछता हो उसको समझ 
छो और उन दोहों के अंक भी याद कर. रक्खो.। प्रइन करनें- 
वाले से कहो कि इन्हीं ३१ फूछों में एक फूछ का नाम अपने जी. 
में लो फिर इन पांचों ताशों में से एक एक ताश उसके सामने रख- 
कर पछो इसमें वह फल है, जिसमें वह वतावै. उन ताशों को 
अछग करके उनके ऊपर लिखी गिनती जोड़ छो कि. कितने 
अंक आते है । मान लीला के उसी अंक के दोहे में. जिस फल 
का नाम हो वही उसने जी में लिया है। जेसा चंपा अगर किसी 
ने लिया है .तो वह ४ और १ एक अंक वाछा- ताश बतावेगा 
तो उसके जोड़ने से ५ अंक हुए तो मान लीला में पाँचवें दोहे 
में चंपा का वणन है इससे चंपा उसने लिया है समझो और. 
जिसमें सबके समक में न आबे इसके वास्ते स्पष्ट अंक के बदले 
छिपे अंक रकक्‍्खे हैं यथा चन्द्र १ नेत्र २ बेद ४ वमु ८ श्ंगार १६॥ 
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बन्दर सभा# 
. (सं० १९३६ ) 
( इंन्द्र सभा उरदू में एक प्रकार का नाटक है वा नाटका- 
सास है और यह बन्द्र सभा उसका भी आभास है ) 
[ आना राजा बन्द्र का बीच सभा के |: 
सभा में दोस्तो बन्दर की आमद आमद्‌ है । 
गधे ओ फूछों के अफसर की आमद आमद है ॥ 
मरे जो घोड़े तो गदहा य बादशाह बना। 
उसी मसीह के पेकर की आमद आमद है । 
- 'व्‌ सोटा तन वथुद्का थुंदछा मू व कुची आँख . 
व मोटे ओंठ मुछन्दर की आमद आमद है ॥ 
है ख्च खर्च तो आमद नहीं खर-मुहरे की. . 
उसी बिचारे नए खर की आम॒द्‌ आम॒द्‌ है ॥१॥ 
[ चौबोले जबानी राजा बन्दर के बीच अहवालरू अपने के ] 
पाजी हूँ में कोम का बन्द्र मेरा नाम | 
बिन फुजूल कूदे फिरे मुझे नहीं आराम ॥ 





$ हरिश्वंद्र चंद्षिका खं० ६ सं० १३ (जुलाई सन्‌ १८७९ ईं० ) में 
'छपा है । इसके सिवा और भी छपा होगा (पर ग्राप्त नहीं है); क्योंकि सु 
आकुछ में छपे तीन पदों में से दो पद इसमें नहीं हैं । ( सं० ) 
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भारतेन्दु-अन्थावली 





सुनो रे मेरे देव रे दिल को नहीं करार । 
जल्‍दी मेरे वास्ते सभा करो तैयार॥ . 
छाओ जन्नाँ को मेरे जलदी जाकर हाँ । 
सिर मूड़ें गारत करें सुजरा करें यहाँ॥१॥ 


[ आना शुत॒रमुग पेरी का बीच सभा के ] 


आज सहफिलछ में शुतु रमुग .परी आती है । 
गोया सहमिल से व लैडी उतरी आती है ॥ 
तेछ ओ पानी से पट्टी है सवारी सिरे पर ! 
मुँह पे माँझा दिये जछादों जरी आती है ॥॥ 
झूठे पट्टे की है. मूबाफ पड़ी चोटी में । 
देखते ही जिसे आँखों में तरी आती है ॥ 
पान भी खाया है मिससी भी जमाई हैगी। 
हाथ में पायंचा लेकर निखरी आती है ॥ 
मार सकते हैं परिन्दे भी नहीं पर॒जिस तक । 
चिड़िया-वाले के यहाँ अब व परी आती है | 
जाते ही छट ढूँ क्‍या चीज़ खसोहूँ क्‍या शे । 
बस इसी फिक्र में वह सोच भरी आती है ॥श॥8 
( गज़रू जबानी झुतुरस॒र्ग परी हसब- हार अपने के ). 
गाती हूँ में ओऔ नाच सदा- काम है. मेरा । 
ए लोगो शुतुरमु्ग परी नाम है मेरा ॥ 
फन्‍्दे से मेरे कोई निकलने नहीं पाता। 
इस गुलशने आलम में बिछा दाम है मेरा ॥ 
दो चार ठके ही पे कभी रात गंवा दूँ। 
कारूँ का खज़ाना कभी .इनआम हे मेरा.।। 
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' बन्दर सभा .' 


पहले जो मिले कोई तो जी उसका छुमानां। 
बस कार यही तो सहरो शाम है मेरा ॥ 
शुरफा व रुज़छा एक हैं दरबार में मेरे। 
कुछ खास नहीं फ्रेज़ तो इक आम है मेरा ॥ 
वन जाएँ चुगत्‌ तब तो उन्हें मूड़ ही छेना । 
खाली हों तो कर देना धता काम है मेरा ॥ 
जर मज़हवो मिल्लत मेरा बन्दी हूँ में ज़र की । 
ज्ञर ही मेरा अछाह है ज़र राम है मेरा ॥४॥ 





( छन्द जबानी शुतुरमुर्ग परी ) 
राजा बन्द्र देस में रहें इछाही शाद्‌। 
जो मुझ सी नाचीज़ को किया सभा में याद॥ 
किया सभा में याद मुझे राजा ने आज। 
दौलत माल .खजाने की में हूँ मुहताज ॥ 
रुपया मिलना चाहिये तरुत न मुझको ताज। 
जग में बात उस्ताद की बनी रहे महराज ॥| ५॥ 

[ ठुमरी ज़बानी झु॒त॒रझुरां परी के ] 


आई हूँ में सभा में छोड़ के घर । 
लेना है मुझे इनआम में ज़र | 

दुनिया में है जो कुछ सब ज़र है । 
बिन ज़र के आदमी बन्द्र है ॥ 

बन्दर ज़र हो तो इन्द्र है। 

ज़र ही के लिये कसबो हुनर है ॥ ६॥ 

[ गज़लू छुत्तुरमुग़ं परी की बहार के मोसिम में ] 
आमद से बसन्तों के है गुलजार बसंती । 
है फशो बसंती दरो-दीवार बसंती ॥ 
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भारतेन्दु-अन्धावली 





आँखों में हिमाकत का केवर्ल जब से खिंला है |: 
आते हैं. नज़र कूचओ बाजार बसन्ती।॥ 
अफयूँ मद॒क चरस के व चण्ट्ू के बदौलत । .. 
यारों के सदा रहते हैं रुखसार बसन्ती।॥ 
दे जाम मये गुरू के मये ज़ाफराने के। 
दो चार गुलाबी हों तो दो चार बंसंती॥ 
तहवीर जो खाली हो तो कुछ क॒ज़ मेगा छो । 
जोड़ा हो परी जान का तय्यार बसंती ॥ ७॥ 

[ होली जबानी झु॒तुरसुर्ग परी के | | 
पा छागों कर जोरी भछी कीनी तुम होरी। 
फाग खेलि बहु रंग उड़ायो और धूर भरि झोरी ॥ 
धूधर करो भरी हिलि मिलि के अन्धाधुन्ध मचोरी | 
न सूझत कछु चहुँ ओरी ॥ 
बने दीवारी के बबुआ घर छाइ सी विधि होरी । 
लगी सछोनो हाथ चरहु अब दसमी चेन करो री ॥ 
सबे तेहवार भयो री ॥ ८ ॥ 

( फिर कभी ) 
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विजय-बल्लरी# 
( सं० १९३८ ) 


अहो आज आनंद का भारत भूमि मेझार। 
सबके हिय अति हष क्यों बाढ़यो परम अपार॥ १॥ 
आय्य गनन को का मिलयो जो अति अ्रफुलित गात। 
सबे कहत जे आजु क्‍यों यह नहिं जान्यो जात ॥ २॥ 
सबके सन संतोष अति सबके मने आनन्द । 
सबही ग्रमुदित देखियत ज्यों चकोर छहि. चंद ॥| ३२ ॥ 
कहा भूमि-कर उठि गयौ के टिक्कस भो साफ़ | 
जनसाधारन को भयो किधों सिविछ्ल पथ साफ || ४॥ 
नाटक अरू उपदेश पुनि समाचार के पत्र। 
कारामुक्त भए कहा जो अनन्द अति. अन्र.॥ ५॥ 
के प्रतच्छ गो-बधन की जवनन छॉड़ी बानि। 
जो सब आय्य प्रसन्न अति मन संह संगछ सानि ॥ ६ ॥ 
कहा तुम्हें न्‌हिं खबरं खबर जय की इत आई । 
जीति देस गन्धारं संत्रु सब «दिये .सगाई॥ ७॥ 
- संब ओगुन की खानि अयूब॑ भज्यो असु छेके | 
अविसी सैना नगर साहिं जय डंका दैके ॥ ८॥ 
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: & अफगान युद्ध के समाप्त होने. पर वह कंवितां लिखी:गई थी । 


रे ज्दुड्‌ 


. भारतेन्दुअन्धावली 





मेरट कारागार बसस्‍्यो याकूब अभांगो | 
ओर सबै बबेर-दक इत उत बल-हव भागों ॥ ९॥ 
गो-भक्षक रक्षक बनि अँगरेजन फछ पायो।.. 
तासों करि. अति क्रोध सन्नुगन मारि भगायो ॥१०॥ .. 
पंचम पांडव जिमि सकुनी गन्धार पछालो.। 
बृटिश रिषम तिमि खरज काबुली मध्यम मारयो ॥११॥ 
रूस रूस उर सूछ दियो इरान दबायो। 
ब्वटिश सिंह को अटछ तेज करि प्रंगट दिखायो ॥१२॥ 
प्रथम जबे काबुछपति कछु अभिसान जनायो। 

तबे बृटिश हरि गरजि कोपि वापें चढ़ि धायो ॥११॥ 
शेर अछी भजि माँद समाधि प्रजेस कियो तब । 
ठहरि सकत कहूँ अछी रंग-नायक उमड़े जब ॥१७॥ 
रूस हँस दे घूस प्रथम तेहि आस बढ़ाई । 
धोखा देके अन्त घूस बनि पोंछ दबाई॥१०॥ 
खैबर दर अरगछा कठिन गिरि सरित करारे । 

शत्रु हृदय सह तोड़ि तोड़ि रिजु कीन्‍्हें सारे ॥१६॥ 
काबुछ का बल करे बृटिश हरि गरज़ि चढ़े जब । 

बन गरजे केहरी भजहिं झट खर खच्चर सब ॥१ण॥ 
नीति बिरुद्ध सदेव दूत बंध के अघ साने । 

रूस कुमति फँसि हूस - आप सों आप नसाने-॥१८॥ 
सिंह-चिन्ह को घुजा चढ़ी बाला-हिसार पर। 

जय देबी विजयिनी सोर भो काबुछ घर घर ॥१९॥ 
पुनि परतिज्ञा चेति सत्य सो. बदन न मोड़यो । 

- खल-दुल-बल दुलमलि तृन-सम अफ़गानहिं छोड़यो॥२०।॥॥ 
नप अबदुरू रहमान कियो. आदेश सुनाई । 

सुद्धं, सत्य अरु दान-बीरता दृतिय दिखाई ॥२१॥ 


७९४७ 


विजय-बंछरी : 





तजि कुदेस निज सेन सहित सब सेनापतिगन । 


:. भारत में फिर आय बसे जय कहत मुद्ति मन ।॥२१॥ 


ताही को उत्साह बढ़यो यह चहूँ दिसखि भारी । 
जय जय बोलत मुद्तिफिरत इत उत नर नारी ॥२१॥ 
नहिं नहिं. यह कारन नहीं अहे और ही बात । 
जो भारतवासी सबै ग्रमुदित अतिहिं छूखात ॥२४॥ 
काबुछ सों इनको - कहा हिये हरख की आस । 
ये तो निज धन-नास सों रन सों और उदास ॥२०॥ 
ये तो समुझत व्यथे सब यह रोटी उतपात। 
भारत कोष बिनास कों हिय अति ही अकुछात ॥२६॥' 
ईति भीति दुष्काछ सों पीड़ित कर को सोग । 
ताह पे घन-नास को यह बिन. काज कुयोग ॥२७॥ 
स्ट्रेची डिज़रेली लिटन चितय नीति के जाल । 
फँसि भारत जरजर भयो काबुरू-युद्ध' अकाल ॥२८॥ 
सबहिं भाँति नृप-भक्त जे भास्तबासी-छोक | 
शस्त्र और मुद्रण बिषय करी तिनहूँ को छोक ॥२९॥ 
सुजस मिले अज्गरेज कों होय रूस की रोक । 
बढ़े बृटिश बाणिज्य पे हम कों केवछ सोक ॥३०॥ 
भारत राज मँझार जो कहूँ. काबुल मिलि जाइ। 
जज्ज कलक्टर होहइहें. हिन्दू नहिं. तित घाइ ॥३२१॥ 
ये तो केवल सरन हित द्रव्य देन हित हीन | 
तासों काबुलू-युद्ध सों ये जिय सदा सलीन ॥३२॥ 
इनके जिय के हरख को ओरहि- कारन कोय । 
जो ये सब दुख भूलि के रहे अनन्द्त होय ॥३३॥॥ 
अब जानी हम बात जोन अति आन्नदकारी । 
जासों अमुदित भये सबे भारत नर-नारी ॥३४॥ 


७रजु 


भांरतेन्दअन्थावली 





नप रहमान अंयूंब दोऊं मिल्िं कछंह- सचाई । 
अन्त प्रबल हे छिंय अयूब गन्धघार छुड़ाई ॥३०॥ 
आदि बंस नव बंस दोऊ कोबुंढे अधिकारी । 
: जाहि जातिगन चहेँ करे निज न्प बलूघोरी ॥३६॥ . 
यामें हमरो कहा कंउने उन सों मम्त नाता | 
भार पढ़ मिल्ति छड़ें भिड़े झगड़े सब आता ॥३७॥ 
इृढ़ करि भारतं-सीम बसें अँगरेज सुखारे । 
भारत असु बसु हरित करहिं सब आय्य दुखारे ॥३८॥ - 
सत्रु सत्र छड़वांई दूंर रहि रूखिय तमासां। 
अबल देखिए जाहि ताहि मिंलि दीजे आसो ॥३९॥ 
'लिबरल दल बुधि भोन शांन्तिप्रिय अति उदार चित। 
पिछली चूक सुधारि अब करिंहे भारत-हित ॥४०॥ 
खुलिहे “लोन न युद्ध बिना छगिहे नहिं टिक्तस | 
रहिहै प्रजा अनन्द सहित बढ़िहै मंत्री-जस ॥४१॥ 
यहे सोचि आनन्द भरे” भारतबासी जन । 
अमुद्ति इत उत्त फिर्‌हिं आज रच्छित छखिं निज घनं। ४२॥॥ 
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कहो कहा यह सुनि परसौ जाको सबहिं उछाह। 
हरखित आरज मात्र भे जिय बढ़ाइ अति चाह ॥ १॥ 


& मिस्र देश अफ्रीका महाद्वीप सें है | यह तुर्की सुरुतानों के अधीन 
था, पर सन १७९८ ई० में नेपोलियन बोनापार्ट ने इसपर अधिकार कर 
लिया | सन्‌ १८०१ इं० में छटेन ने इस पर अधिकार कर लिया और मुहम्मद 
अली सन्‌ १८०७ ई० में मिख्॒ का खदीव (राजा, स्वासी) घनाया गया । 
सन्‌ १८४५९ ई० में इसका पौतन्र अब्बास प्रथम और सन्‌ ६८५४ में मुहस्मद 
अली का तृतीय पुत्र सईंद खदीव हुआ। इसी के समय स्वेज़ नहर बनाना 
निश्चित हुआ। सन्‌ १८६३३ हे० सें इस्माइल खदीव हुआ और अपबव्यय 
तथा ऋण से इसने सन्‌ १८७५ ३० में मिख्र का दिवाल्य निकाल दिया। 
यह सन्‌ १५७५ ई० में गद्दी से उतारा गया और इसका पृन्न गद्दी पर 
बैठाया गया । राज-कोष के निरीक्षण के लिए एक यूरोपियन कमीशम नियत 
हुआ। मिर्री लोग इससे क्र थे और उनका यही क्रोध बाद में अरबो 
: पाशा के विद्रोह के रूप में परिणत हो गया। अंग्रेजों ने इसकंद्विया और 
सईद बंदर पर अधिकार कर लिया और तेलेल-कबीर युद्ध में विद्वोहियों 
को - परास्त कर कैरो छे लिया। इसी युद्ध में भारतीय सेना भी योग 
देने को भेजी गई थी और उसने युद्ध में अपनी क्षमता. अच्छी तरह 
दिखलाई थी । सन्‌ १८८२ ६॥३० में अंग्रेजों का मित्र पर प्रशुत्व स्थापित 
हो गया। (सं०) | ह 


७९९ 


भारतेनदु-ग्न्थावली 





फरकि उठीं सब की भुजा खरकि उठीं तलवार । 
क्यों आपुहि झँचे भए आये मोंछ के बार॥ २॥ 
जे आरजगन आज़ु कछों रहे नंवाएं साथ। . . 
तेह सिर ऊँचों किए क्‍यों दिखात इक साथ॥ २े॥।. 
क्यों पताक छहरन छगीं फहरन छगे निसान। 
क्यों बाजन बजिबे लगे घहरि घहरि इक तान ॥ ४ ॥ 
क्यों हुँदुभि हुंकार सों छायो पूरि अकास |. 
क्यों कंपित करि पवन-गति छुईं नफोरी-आस ॥ ५ |) 
बृटिश सुशासित भूमि में -र॒न-रंस: उम्रगे गात। 

सबे कंहतं जय -आजु क्‍यों यह नंहिं जानी जात ॥| ६-॥ 
छुटत तोप गंभीर रव बजनाद सम जोर। 
गिरि कंपत थर थर खरे सुनि घर धर घर सोर ॥ ७॥ _ 
विंध्य हिमालय. नीछ गिरि. सिखरन चढ़े निसान। 
फहरत “हूल ब्रिटानिया” कहि कहि मेघ समान || ८ ॥)' 
अटक कठक छो आजु क्‍यों सगरो आरज देस | .. 
अंति आनद्‌ से भार रहा सनु दुख को नहिं छंस ॥ ९॥ 
क्यों अ-जीव भारत भयो आजु सजीब छखात। ... 
: क्यों ससान भुव आज्जु बनि रंगभूमि सरसात ॥१०॥ 
सहसन बरसन सा सुन्यों जो सपनेह नहिं कान । 

सों जय भारत शब्द क्‍्योंपूली आजु जहान ॥११॥ 

शाखा 

कहा तुम्हें नहिं खबर खबर जय की इत आई । 
जीति , मिसर में शत्रु-सेन सब दई भगाई॥१र॥। 
तड़ित तार के छार मिल्‍यो सुभ समाचार यह। .. 
भारत-सेना कियो घोर संग्राम सिश्र मह ॥९१॥ 


८०06० 
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4 0, > 2० 


जेनरछह सकफरसन आदिक जे सेनापति-गन । 
तिन ले भारत सेन कियो भारी अति ही रन॥श्शा 
बोलि भारती-सेन दयी आयसु उठि धाओं। 

अभिमानी अरबी बेगहि बेगहि गहि छाओ ॥१५॥ 
सुनि के सबही परम बीरता आजु दिंखाई। . 
' शत्रुगनन सों सनम्ुुख भारी करी छराई ॥१६॥ 
छिन में शत्रु भगाइ गह्यौ अरबी पासा कहेँ। 

तीन सहस रन-बीर करे बँघुआ संगर महँ ॥१७॥ 
आरजगन को म्ताम आज्जु सब ही रखि छीनो । 

पुनि भारत को सीस जगत महँ उन्नत कीनों ॥१८॥ 


आरंभ 
कित अरजुन, कित भीस कित करन नकुल सहदेव । 
कित बिराट, अभिमन्यु कित द्रपद सलल्‍य नरदेव ॥१९॥ 
कित पुरु, रघु, अज, यदु किते परशुराम अभिराम । 
कित रावन,; सुग्रीवः कित हनूसान गुनधास ॥२०॥ 
कित भीषस, कित द्रोन कित सात्यकि अति रनघीर । 
कित पोलस, कित चन्द्र, कित पृथ्वीराज, हम्मीर ॥२१॥ 
कित सकारि विक्रम, किते समरसिंह नरपाल। 
- कित अंतिम नर-वीर रन-जीतसिह भूपाल ॥२२॥ 
कहहु लखहिं सब. आइ निज संतति को उत्साह । 
सजे साज रन -को खरे मरन-हेत करि चाह ॥२३॥ 
स्वामिमक्तिकिरतज्ञेता . द्रसावन-हित. आज । 
छोँड़ि .प्रान देखहिं. खरो आरज बंस समाज ॥२५॥ 
 तुमरी कीरति कुलछ-कथा . साँची करबे हेतु। 
लखहु छखहु नृप-गन सबे फहरावत जय-केतु ॥२५॥ 
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मेटहु जिय के सलय सब सफल करहु निज नेन । 
लखहु न अरबी सो छरन ठादढ़ी आरज-सन ॥२६॥ 
शाखा 
सुनत बीर इक वृद्ध नरन के सन्मुख आयो। 
श्ेत सिंह जिमि गुहा छाड़ि बाहर दरसायों ॥२७॥ 
सुश्र सो फहरात सुजस की मसनहूँ पताका। 
सेत केस सिर छसत सनहूँ थिर भई. बछाका ॥२८॥ 
अरुन बदन ढिग सेत केस सुंदर दरसायों । 
वीर रसहिं सनु घेरि रहो रस सांत सुहायों ॥२९॥ 
रवि-ससि मिलि इक ठोर उद्त सी कांति पसारे। 
पीन हृदय आजानु-बाहु _ स्वेतास्बर धारे ॥३०॥ 
कटि प॑ भाथा कंध धनुष कर से करवाढा। 
परी पीठ पे ढाछ गुलाबी नैन बिसाछा ॥३२१॥ 
सिंह ठवनि निरभय चित्वनि चितंबत समुहाई । 
तन दुति फैली छूटि परत घरनी पर आई ॥श्शा। 
नभ संधि ठाढ़े होइ कही यह घन सम बानी । 
अति गेसीर कछु करुना कछुक बीर-रस-सानी ॥३१॥ 
कोरस 
क्यों बहरावत झूठ सोहिं. और बढ़ावत सोग । 
अब भारत में नाहिं वे रहे बीर जे छोग ॥३४॥ 
जो भारत जग में रहो सब सों उत्तम देस । 
ताही भारत में रह्मौ अब नहिं सुख को छेस ॥१५॥ 
याही भ्रुव में होत हैं हीरक, आस, कपास । 
इतहीं हिसगिरि, गंग-जल; काग्य-गीत-परकास ॥३६॥ 
याहीं भारत दस में रहे कृष्ण मुनि व्यास । 
जिनके भारत-गान सों भारत-बदन प्रकास ॥३१ण७।॥ 
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जासु काव्य सों जंगत-मधि ऊँचो भारत-सीस । 
जासु राज-बल-धर्म की ठ॒पा करहिं अवनीस ॥३८॥ 
सोई व्यास अरु राम के व॑ंस सबे संतान । 
अब लो ये भारत भरे नहिं. गुन-रूप-समान ॥२९॥। 
कोटि कोटि ऋषि पुन्य-तन, कोटि कोटि न्प सूर । 
कोटि कोटि बुध, मधुर, कवि मिले यहाँ की धूर ॥४०॥ 
आरंभ 
हाय वहे भारत झुबव भारी। 
सब ही विधि तें भई दुखारी ॥| 
रोम, श्रीस पुनि निज बछ पायों। 
सब विधि भारत दुखित बनायो ॥४१॥ 
अति निरबली स्याम जापाना | 
हाय न भारत तिनहुँ समाना ॥ 
हाय रोस तू अति बड़-भागी । 
बरवर तोहिं नासयों जय छागी ॥४२॥ 
तोड़े कीरति-खंस अनेकन । 
ढाहे गढ़ बहु करि जय-टेकन । 
सबे चिन्ह तुब धूर मिलाएं! 
मंदिर महरूनि तोरि गिराए ॥७४३॥ 
'कछुन बची तुब भूमि निसानी। 
। सो वरु मेरे मन अति मानी | 
पे भारत-सुव-जीतन -हारे । 
| थाप्यी पद या सीस उघारे ॥४४७॥ 
'तोखो दुर्गेन, महू ढहायों । 
। तिनही में निज गेह बनायो ॥ 


<&०३ 


भारतेन्दु-अन्धावली - 





ते कलंक सब भारत केरे। क्‍ 
. ठाढ़े अजहूँ. छूखो . घनेरे ॥४०॥ 
हाय. पंचनद, हा पानीपत । 
अजहु रहे तुम धरनि बिराजत । 
हाय. चितौर निरूज तू भारी | 
। अजहूँ खरों भारतहि ममारी ॥४६॥ 
जा दिन तुव अधिकार नसायों। ह 
ताही दिन किन धरनि समायो ॥ 
रह्यों कछंक न भारत-नामा । * 
क्यों रे तू बाराणसि धामा ॥४७॥ 
इनके भय कंपत संसारा। 
सब जग इनको तेज पसारा | 
इनके तनिकहि भोंह हिछाए। 
थर थरकंपत नूप भय पाए ॥४८॥ 
इनके जय की उज्जरू गाथा। : 
गावत सब जग के- रुचि साथा। 
भारत-किरिन जगत उडंजियारा। 
भारत जीव जियत संसारा ॥४९॥ 
भारत-सुज-बल लरूहि जग रच्छित । 
हु भारत-विद्या सों जग सिच्छित । 
रहे जबे सनि क्रीट सुकुंडल । ४ 
रहो दंड जय प्रबक अखण्डल ॥|५०॥! 
रह्ौ रुधिर जब आरज सीसा | 
... ज्वकित अनल-समान अवनीसा। 
साहस बल इन सम कोड नाहीं। 
जबे स्ह्यौ _सहि मंडछ साहीं ॥५१॥ 
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सेब इनहीं की -जगत बड़ाई।ः 
._ ' रही सबै जग कीरति छाई। 

(तितही अंब ऐसो कोड नाहीं। 

लरे छिनहूँ जो संगर माहीं ॥५२॥ 
अगट वीरता देइ दिखाई। 

छन महेँ. मिसंरहिं लेइ छुड़ाई। 
. निज झुज-बल विक्रम जग माड़े। 

भारत-जस-घुज अविचल गाड़े ॥५३॥ 
यवन-हृदय-पत्नरी पर बरबस | 

लिखे लोह-लेखनि भारत-जस । 
'पुनि भारतनजस करि बिस्तारा। 

मम मुख फेर करे उँजियारा ॥५४॥ 


शाखा 

हाय ! 

सोई भारत भूमि सई सब भाँति दुखारी । 
रहो न एकहु चीर सहस्नन कोस समारी ॥५५॥ 
'होत सिंह को नाद जोन भारत॑ं-बन साहीं । 
'तहँ अब ससक सियार स्वान खर आदि लखाहीं ॥५६॥ 
जहँ झूसी उच्जैन. अवध कन्नौज रहे बर। 
हूँ अब रोअत सिवा चहूँ दिसि छखियत खँडहर ॥५७॥ 
धन विद्या बल मान वीरता कीरति छाई। 
रही जहाँ तित केवछ अब दीनता छखाई ॥५८॥ 


कोरस 


अरे बीर इक बेर उठहु सब फिर कित सोए। 
लेहु करन करवार कादि रन-रंग समोए ॥५९॥ 
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.... चलहु बीर उठि तुरत सबै जय-ध्वजहि उड़ाओ। 
'छेहु स्यान सों खन्ठ खींचि रन-र॑ंग जमाओ ॥8 था 
परिकर कटि कसि उठो बँदूकन भंरि सरिसाधो । 
सजो जुद्ध-बानो सब ही रन-कंकन बाँधों ॥६१॥ 
का अरबी को बेग कहा वाको - बढू- भारी। 
सिंह जगे कहूँ स्वान ठहरिहे समर मँझारी ॥६२॥ 
पद-तछ इन कहँ दुलूहु कीट-तन-सरिस नीच-चय । 
तनिकहु संक न करहु धर्म जित जय तित निश्चय ॥६३॥४ 
जिन बिनहीं अपराध अनेकन कुछ संहारें। 
दूत पादरी बनिक आदि बिन दोसहि मारे ॥६४॥ 
प्रथम जुद्ध परिहार कियो विश्वास दिवाई। 
पुनि धोखा दे एकाएकी करी छराईवाइणा' 
इलको तुरतहि हतौ मिलें रन के घर माहीं। 
इन छुलियन सों पाप किएहू पुन्य सदाहीं ॥६६॥ 
उठहु बीर तरवार खींचि साडूहु घत संगर। 
लोह-लेखनी लिखहु आये बल जवन-हृदय पर ॥६णा। 
सारू बाजे बजें -कहो घोंसा घहराहीं। 
जड़हि पताका सनु-हृदय रूखलि छखि थहराहीं ॥६८॥ - 
चारन बोलहिं विजय-सुजस बन्दी गुनगावेँ। 
छुटहिं तोप घनघोर सबे बंदूक चछाबें ॥६९॥ 
चमकहिं असि भाले दमकहिं ठनकहिं तन बखतर । 
हींसहिं हय कमकहिं रथ अज चिक्करहिं समर थर ।|७०॥ 
नासहु अरबी शबन्रुगनन कहूँ करि छन महेँ छय । . 
कहडु सवहि विजयिनी-राज महूँ भारतकी जय ॥७१॥ 
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आरंभ... - «४ 
सुनत उठे सब बीर-बर कर महँ धारि कृपान | 
कियो सवन मिल्ति जुद्ध-हित घारि उमंग पयान ॥७२॥ 
पहिनि जिरह कटि कसि सवे तौछत चले कृपान । 
ले वेंदूक साधत चले छच्छ बीर बलवान ॥७१॥ 
निरभय पग आगहिं परत मुख तें भाखत मार । 
चले बीर सब छरन हित मिसरिन सों इक बार ॥७४॥ 
चंद्र-सूय-बंसी जिते प्रमर, अनछ, चौहान । 
घोड़न चढिं आए सबे छत्नी बीर सुजान ॥७०॥ - 
सुमिरि सुमिरि छत्नी सवै निज पुरुषन की वात । 
धाए ऐंठत मोल निज उसगि बीर रस गात ॥७६॥ 
उसगी भारत-सेन जब समुद-सरिस घनघोर । 
तब मिसरी चीनी कहा का सेंघव को जोर ॥७७॥ 
वजी बृटिश रन-ढुंदुभी गरजे गहकि निसान | 
कंपे थर थर भूमि गिरि नदी नगर असमान ॥छ८ा।॥। 

शाखा 
दमामा सनाई बजाओ बजाओ। 

अरे राग मारू सुनाओ सुनाओ। 
सब फोज आगे बढ़ाओ बढ़ाओ । 

अरे जै-पताका उड़ाओ छड़ाओं॥ 
कहाँ बीर हो वेग धाओ सु-धाओ । 

अरे वीरता को दिखाओ दिखाओ। 
अरे स्‍्यान सों शख्र खोलो सु-खोलो । 

अरे मार सारी धरो मार बोलो ॥ 
अरे शत्रु को सीस काटो सु-काटो । 

अरे कायरे दोरि डॉटों सु-डाँठों ॥ 
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निसाता सबे ले छगाओ छगाओ । 
अरे लै बँदूकें चछाओ चढलाओ ॥| 
सबे युद्ध भारी मचाओ मचाओ। | 
अरे शत्रु-सेने भगाओं भगाओ ॥७९॥ 


कोरस 8 9 
भगी शत्रु की सैन रहयो कहूँ नाहिं ठिकाना | 
के जमपुर कै गिरि बन कबुरन-कियो पयाना ॥८०॥ 
सुख सों बस्यो खदीव प्रजागन अति 'सुख पायो। | 
ब्रिटिश क्रोध को फल सब कहँ परतन्छ छखायो ॥[८९॥ 
सथ्यौ समुद्रहि जिन ब्रिटानिया निज कटाक्ष-बल । 
जग महँ जिनको निरसय बिचरत कंठिन प्रबल दुछ ॥८२॥ 
जिन भारत महूँ आइ तोप-बल दह्यौ बच्र कहेँ। 
अप्नि-बान जय-पत्र लिख्यो जिन भारत-अँग महँ ।॥॥८३॥ 
कठिन छुत्रियन जीति रूए जिन बहु गंढ़ सहजहि। 
सिक्खन दीनी हार लियो मुछतान तनिक चहि ॥८४॥ 
तजनि अग्र हिछाइ छखनऊ छिन महँ लीनो.। 
तनिक दृष्टि की कोर सकर राजन बस कीनो ॥८५॥ 
कठिन सिपाही-द्रोह-अनछ जा जल-बछ नासी। 
जिन भय सिर न हिलाइ सकत कहूँ भारतवासी ॥८६॥ - 
जासु सैन-बल देखि रूस सहजहि जिय हाखौ-। 
बरलिन संधिहि मानि कोझ बिधि समयहि टाखौ ॥८७॥ 
सहजहिं निज वस कीनी जिन सिम्नस को टापू । 
छाइ दियो सब न्पनन पे निज ग्रबरू प्रतापू ॥८८॥ 
काबुल अरू कंघार कठिन महूँ हलचल पाखौ। 
शेरअछी-याकूब-अयूबहि.. सहज उखाखौ ॥८५९॥ 


<9०6 





कर चर 
विजयिनी-विजय-वेजयन्ती 





खेबर दूर अरगछा कठिन गिरि-सरित करारे। 
सत्रु-हृदय सह, तोड़ि तोड़ि रिजु कीन्दे सारे ॥९०॥ 
रूम-रूस-उर सूछ दियो इेरान दबायों। 
ब्टिश सिंह को अटल तेज करि ग्रगट दिखायो ॥९१॥ 
सिंह चिन्ह की घुजा चढ़ी बाला हिसार पर। 
जय देबी विजयिनी सोर भो काबुछू घर घर ॥९२॥ 
ताके आगे कहा मिसिर का अरबी को बल। 
इन सों सपनहु बेर किए पावे परतछ फल ॥९३१॥ . 
'बज्यो ब्ूटिश डंका गहकि धुनि छाई चहुँ ओर । 
जयति राजराजेश्वरी क्रियो सबनि मिलि सोर ॥९४॥ 





.....::7:77!7्चट्८ः 
नए जमाने की मुकरी# द 
(सं० १९४१ ) . 


जब सभाविलास संग्रहीत हुईं थी, तब वैसा ही काल था कि , 
(क्यों सखि सज्नन ना सखि पंखा) इस चाल की सुकरी छोग पढ़ते पढ़ाते 
थे किन्तु अब कार बदुरू गया तो उसके साथ मुकरियाँ भी बदुक गई । 
बानगी दस पॉँच देखिये-- | 

सब गुरुजन को बुरो बताबे। क्‍ 
अपनी खिचड़ी अलग पकाबे ॥ 
भीतर तत्व--न झूठी तेजी। 
क्यों सखि सज्जन नहिं अगरेजी ॥ १॥ -: 
तीन बुछाएं तेरह. आें। 
निज निज बिपता रोइ सुनावें ॥ 
आँखोी फूटे भरा न पेट। का 
क्यों सखि सज्जन नहिं ग्रेजुएट ॥ २॥ 
सुंदर बानी कहि समुमावे। 
विधवागन सों नेह बढ़ाबै ॥ 
दयानिधान परम शुन-आगर | । 
सखि सज्जन नहिं. विद्यासागर ॥ १॥ 





& नवोदिता हरिश्रंद्ध चंद्रिका खं० १३ सं० ५ में प्रकाशित । 
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सीटी देकर :पास . बुलावै । ह 

रुपया. छे तो निकट. बिठावै ॥ 
ले भा मोहिं खेलहि खेल।..: 

क्यों सखि सज्जन नहिं सखि रेछ ॥ ४ ॥॥ 
घन लेकर कछु काम न आबे। 

ऊँची नीची राह दिखावे ॥ 
समय पड़े पर साथे गुंगी। 

क्यों सखि सज्जन नहिं सखि चुंगी ॥ ५ ॥॥ 
मतलब ही की बोले बात। 

राखे सदा काम की घात॥ 
डोले पहिने सुंदर समता । 

क्यों सखि सज्जन नहिं सखि अमला ॥ ६ ॥| 

रूप दिखावत सरबस छूटे । क्‍ 

फंदे. में जो पड़े न छूटे॥ 
कपट कटठारी - जिय में हृलिस । 

क्यों सखि सज्जन नहिं सखि पूलिस ॥ ७॥ 
भीतर भीतर सब रस चूसे। 

हँसि हँसि के तन मन धन मूसे॥ 
जाहिर बातन में अति तेज। 

क्यों सखि सज्जन नहिं अगरेज ॥ ८ ॥ 
सतएँ अठएँ मों घर आबे। 

तरह तरह कीं बात सखुनावे ॥ 
घर बेठा ही जोड़े तार। 
क्‍ क्यों सखि सज्जन नहिं अखबार ॥ ९ |॥ 
एक गरम में सो सौ पूत। 

जनमाबै ऐसा. मजबूत ॥ 


<११ 


- भारतेन्दु-अन्थावली _ 





करे खटाखट. काम सयाना । 

संखि सज्जन नहिं छापाखाना ॥१०॥ 
नहे नई नित तान सुनावे। 

अपने  जाछ में जगत फेंसाब ॥ 
नित नित हमें करे बल-सून। 
| क्यों सखि सज्जन नहिं कानून ॥१शी। 
इनकी. उनकी खिद्सत करो | । 

रुपया देते देते मरो॥ 
तब आधे मोहिं करन खराब । | 

क्यों सखि सज्जन नहीं खिताब ॥१९॥ 
लंगर छोड़ि खड़ा हो झूमे। 

उलछटी गति प्रतिकूछ॒हि . घूमे ॥ 
देस देस डोले सजि साज। 

क्यों सखि सज्जन: नहीं जहाज ॥११॥ 
मुँह जब छागे तब नहिं छूटे। 

जाति सान घन सब कुछ छूटे ॥ 
पागछ करि मसोहिं करे ख़राब । ह 

क्यों सखि सज्जन नहीं सराब ॥१४॥ 
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जातीय संगीत 
( सं० १९४१ ) 


प्रभु रच्छहु दयाल महरानी | 
बहु दिन जिए प्रजा-सुखदानी ॥। 
हे प्रभु रचछहु श्री महारानी। 
सब दिसि में तिनकी जय होई । 
रहे प्रसन्‍न सकरूू भय खोई। 
राज करे वहु दिन छों सोई। 
हे पअभु रच्छहु श्री महरानी ॥१॥ 
डठहु उठहु अभ्ु त्रि्॒ुवन राई । 
तिनके अरिन देहु अछुछाई । 
रन महँ तिनहिं गिरावहु मारी। 
सब दुख दारिद दूर बहाओ। 
विद्या और कछा फेलछाओ। 
हमरे घर महँ शांति बसाओ। 
देहु असीस हमें सुखकारी ॥श॥ 
प्रभु निज अनगन सुभग असीसा। 
बरसहु सदा विजयिनी-सीसा । 
देहु. निरुजता जस अधिकारा। 
कृषक, राजसुत, के अधिकारी | 
करहिं राज को संभ्रम भारी । 


८१ हे 


भारतेनदु-पन्धावली 
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निकट दूर के सब नर नारी। - 
करहिं नाम आदर .विस्तारा ॥३॥ 
रच्छहु निज सुज तर सह साजा। 
सब समर्थ राजन के राजा। 
अलूख राज कर सब बल-खानी । 
बिनय सुनहु विनवत सब कोई। 
पूरब सों पच्छिम छो जोई । 
राजभक्तगन इक सन, होई। 
हे प्रभु रच्छहु श्री महारानी ॥४॥ 
( युद्ध के समय योघागण. के गाने-को )... 
: उठहु उठहु प्रभु त्रियुअन-राई । 
तिनके शत्रु देहु छितराई। 
रन महँ तिनहिं गिरावहु सारी | 
रवामिनि स्वव्व॒ हेतु जे बीरा । 
लड़हिं. हरहु तिनकी सब पीरा। 
यह बिनवत हम तुब पद: तीरा । 
हैं प्रभ्चु जग-सासी सुखकारों ॥५॥ 
( अकाल और उपक्वव के समय गाने को ) 
* उठहु उठहु प्रभु ! त्रिभुवन-राई । 
कठिन काल में होहु सहाई । 
देहु हमहिं अवलंबन भारी । 
अभय हाथ सम सीस फिराओ | 
मुरझी भुव पर सुख बरसाओं | 
पिता बिपति सों हमहिं बचाओ | 
- आई सरन तुब रहे पुकारी ॥६॥ 


>कब्क,#/? ७.८“ ९५.०/१५३-९५०/ट७./११..२६..४..” 
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रिपनाष्ट्रक 
( सं० १९४१ ) 


जय जय रिपन#8 उदार जयति भारत-हितकारी । 
जयति सत्य-पथ-पथिक जयति जन-शोक-बिदारी ॥ 
जय मुद्ग-स्वाधीन-करन सालम  दुख-नाशन । 
भृत्य-वृत्ति-प्रदीय् जय पीड़ित-जन द्या-प्रकाशन ॥ 
जय प्रजा-राज्यस्थापन-करन हरन दीन भारत-विपद्‌ । 
जय भारतबासिहि देन नव-महा-न्यायपति प्रथम पद ॥९॥ 





& जाज फ्रेडरिक सैम्ुएल रॉबिन्सन, मारक्तिस आऑँव रिपन का जन्म 
सन्‌ १८२७ ई० में रूदन में हुआ था। ग्रह सन्‌ १८६१ ३० से १८६७ 
ई० तक भारत-सचिव रहे और फिर कई पदों पर रहकर सन्‌ १८८० ई० 
में भारत के बड़े छाट हुए। इनके समय में सन्‌ १८८१ ३० में वर्नाक्युलर प्रेस 
'एक्ट तोड़ दिया गया । सन्‌ १८०१ ई० में मै घुर राज्य उसके प्राचीन राजवंश 
को सोंप दिया गया । इलबट बिल भी इन्हीं के समय में प्रस्तावित हुआ 
था। अफ़ग़ान युद्ध का अंत इन्हीं के समय में हुआ और अब्दुरेहमान 
काबुर के अमीर हुए | ला रिपन उन शिक्षित भारतीयों को, जो राजकर्म- 
चारी नहीं थे, राज्य-प्रबंध के संपक में छाने का सदा प्रयत्न करते रहे 
और इन्होंने स्थानिक-स्वराज्य के लिएु कई नये नियम चलाए थे। इन्हीं 
कारणों से यह भारत में विशेष सम्मानित हुए थे। यह सन्‌ १८८४ 
ई० में विरछायत लौट गए । 


< १५७ 


भारतेन्दु-अन्थावली 





जय . जय हिंदू-उन्‍्नति-पथ-अवरोध-मुक्त - कर । 
जय कर-बंधन-मंथर-कर जय जयति गुणाकर॥ . 
जय जन-सिच्छन-हेत समिति-सिच्छा-संस्थापक । 
जय जय सेतासेत बरन सम संसत मसापक।]॥ : 
जय राज्य धुरंधर धीर जय भारत-शिल्पोन्नति-करन । 
जय परस प्रजावत्सछ सदा सत्य-प्रिय जय श्रीं रिपन ॥२॥ 


राजतंत्र के पंडित तुम जानत प्रयोग खट। 
स्तंसन कीनो राज-बाक्य करि अटछ नीति अंठ॥ 
जन-दुख-सारन उच्चाटन हेविद्ध भाव जग। - 
बिह्ंषण स्वारथी मिलित दर मद्ध न्याय मंग-॥ 
आकषेण सन सब जनन को निज उदार गुण प्रगट-कर। 


जय सोहन मंत्र समान निज वाक्य विमोहित देशवर ॥३॥ . 


जय भारत-नव-उद्ति-रिपन-चंद्रमा. मनोहर । 
शुक्क-कऋष्ण-सस तेज तदूपि जस अपजस बिधि कर ॥ 
जस-चंद्रिका विकासि अकास्यो उन्नति मारग। 
वाक्य अमृत बरसाइ किए आहर्हादित नर जग ॥ 
ससअंक बंगबिछ सो छसत जन-मन-कुमुद प्रफु्तर । 
सत्ताइस रेन प्रकास सम सत्ताइस शुभ . कम कर ॥छ॥ 


जय तीरथपति रिपन प्रजा अघ-शोक-बिनाशक । 
गंग-जमुन-सस सिदित तद॒पि जान्हबि मरजादक |! 
अक्षय वट सम अचल कीत्ति थापक मन पावन । 
शुप्त सरस्वति प्रगर कमीशन मिस दरसावन.॥ 
कलि-कल॒ष प्रजागत-भीति कों सब बिधि मेटन नाम रट। 


जय॑ तारन-तरन प्रथाग-सम जस चंहुँ दिसि सब पै प्रगट [५ ..... 
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जदपि बाहु-बछ छाइव जीत्याौ सगरों भारत । 
जद्‌पि और छाटनहू को जन नाम उचारत॥ 
जद॒पि हेसटिंग्ज आदि साथ घन ले गए भारी | 
जद॒पि छिटन दरबार कियो सजि बड़ी तयारी || 
पैहम हिंदुन के हीय की भक्ति न काहू सँग गईे। 
सो केवल तुमरे संग रिपन छाया सी साथिन भई || ६॥: 


'शिवि दधीच हरिचंद कर्ण बलि नृपति युधिष्ठिर । 
जिमि हम इनके नाम प्रात उठि सुमिरत हैं चिर ॥ 
तिमि तुमह कहँ नितहिं- सुमिरिहेँ तुब गुन गाई । 
यासों वढि अनुराग कहो का सकत दिखाई ॥ 
हम राजभक्ति को धीज जो अब छों उर अंतर घसल्रौ । 
निज न्याय-नीर सों सींचि के तुम वार्म अंकुर कस्ौ॥ ७ ॥॥| 


निज सुनाम के वरन किए तुम सकछ सबहि विधि । 
रिपु सब किए उदास दई हिय राजभक्ति सिधि ॥ 
महरानी को पन राख्यो निज नवरू रीति बलढ। 

परि मध न्याय-ठतुछा के नप राख्यो सम डुह्लेँ दछ ॥ 
सब प्रजापुंज-सिर आपको रिन रहिंहे यह सर्वे छन । 
तुम नाम देव सम नित जपत रहिहे हम हे श्री रिपन ॥ ८ ॥ 








७ २ ० है| न 


00000 00 00008 
500 08020220/80886/005060/6065 
5300080060606060660500686 
00005... औआ 
20000 00000 0 0 00 00 00 0008 000 0000 530 0006 


स्फूट कविताएँ 
दोहे और सोरठे आदि 


है इत छाछ कपोछ त्रत कठिन ग्रेम की चाढछ । 

सुख सों आह न भाखिहें निज सुख करो हलाछ॥ १॥ 
प्रेम बनिज कीन्हों हुतों नेह नफा जिय जान | 

अब प्यारे जिय की परी प्रान-पुँजी में हान ॥ २॥ 
तेरोई दूरसन चहेँ निस-दिन छोभी नैन। 
अ्रवन सुनो चाहत सदा सुन्दर रसन-मे बेन ॥ ३ | 
डर न सरन बिधि बिनय यह भूत मिललेंनिज बास । 

प्रिय हित वापी मुकुर संग बीजन अंगन अकास ॥ ४ ॥ 
तन-तरु चढ़ि रस चूसि सब फूली-फली न रीति । . 
प्रिय अकास-बेडी भई तुब निमूलक प्रीति ॥ ५॥ 
पिय पिय र्‌टि पियरी भई पिय री मिले न आन । 

छाल मिलन की छाछसा छखि तन तजत न प्रान ॥| ६ ॥। 
मधुकर धुन गृह दंपती पन कोने मुकताय । 

रसा विना यक बिन कहे शुन्न वेगुनी सहाय || ७॥ 
चार चार षट षट दोऊ अस्टादस को सार | 
शक सदा हे रूप घर जै जै नंदकुमार ॥८॥ 


८१८ 


स्फुट कविताएँ - 





नीलम औ पुखराज दोउ जद्यपि सुख हरिचंद' । 
पै जो पन्ना होइ तो बाढ़े अधिक अनंद॥ ९॥ 
नीलम नीके रंग को हों छाई हों बालू । 
कहुँ न देय तो होयगों अति अद्भुत अहवाछ ॥१०॥ 
जद्यपि है बहु दाम को यह हीरा री माय। 
बने तबे जब नीलमनि निकट जड़यो यह जाय ॥११॥ 
नेन नवरू हरिचंद! गुन छाल असित सिंततीन । 
त्रिविध सक्ति त्रेदेव के तिरवेनी के मीन ॥१२॥ 
. कहन दीन के बैन देहु विधाता एक बर। 
नहिं छागें ये नैन को सों जग नरन में ॥१३॥ 
प्रेम-भ्रीति को विरवा चलेहु छगाय । 
सींचन की सुध छीजों मुरझि न जाय ॥१४॥ 
ह सचैया 
अब और के प्रेम के फंद परे हमें पूछत कौन, कहाँ तू रहै । 
अहै मेरेइ भाग की वात अहो तुम सों न कछू 'हरिचंद” कहे | 
यह फोन सी रीत अहै हरिजू तेहि मारत हो तुमकों जोचहै । 
. चह भूलि गयो जो कही तुमने हम तेरे अहें तू हमारी अहै ॥ १ ॥ 


हम चाहत हैं तुमको जिउ से तुम नेकहू नाहिंने बोलती हो। 
यह मानहु जो हरिचंद' कहे केहि हेत महाबिष घोछती हो ॥ 
तुम औरन सों नित चाह करो हमसों हिआ गाँठ न खोलती हो । 
इन नेन के डोर बँधी पुतरी तुम नाचतओ जग डोलती हौ।॥ २ ॥ 


जा मुख देखन को नितही रुख दूतिन दासिन को अवरेख्यो । 
मानी मनोती हू देवन की 'हरिचंद” अनेकन जोतिस लेख्यों ॥। 
सो निधि रूप अचानक ही मग में जमुना जछ जात में देख्यो । 
सोक को थोक मिख्यों सब आजु असोक की छाँह सखी पिय पेख्यो॥। ३॥ 


<१९ 


भारतेन्दु-प्रन्थावली ह 
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रैन में ज्यौंहीं ठगी झपकी त्रिजटे सपने सुख कोतुक-देख्यो । 
लै कपषि आछु अनेकन साथ में तोरि गढ़े चंहुँ ओर परेख्यों ॥ 


शवन मारि बुलावन सो कहे सानुज से अबहां अवरख्यां । 


सोक नसावत आवत आज्ु असोक को छींह सखापय पंख्यों | ४ ४ : 


सदा चार चवाइन के डर सों नहिं नेनहु साम्हे नचायो करें । 
निरलज्ञ-भई हम तो पे डरे तुमरों न चवाव चलायो करे ॥ 
हरिचंद जू! वा बदनामिन के डर तेरी गलीन न आयो करे | 
अपनी कुल-कानिह«ँ सों बंढ़ि के तुम्हरी कुछ-कानि बचायो करें ॥ ५॥.. 


तजि के सब॑ काम की तेरे गछीन में रोजहि रोज तो फेरो करे । 
तुव बाट बिलोकत ही “हरिचंद' जूबैठि के साँक संबेरो करे ॥ 

सही नहिं जात भई बहुते सो कहाँ कह लों जिय छोरो करे । 
पिय प्यारे तिहारे लिये कब छौं अब दूतिन को मुख हेरो करे ॥ ६॥॥ 
आइये मो घर प्रान पिया मुखचन्द दया करि के दरसाइये । 
प्याइये पानिय रूप सुधा को बिछोकि इते दृग प्यास बुझाइये ॥ .. 
छाइये सीतछता हरीचंद जू हा हा छगी हियरे की बुझाहये । . 
लाइए मोहि गरे हँसि के उर भ्रीषमे प्यारे हिसनत बनाइये ॥ ७ ॥ 
कोऊ कलंकिनि भाखत है कहि कामिनिह कोऊ नाम घरैगों। 
आ्ासत हैं घर के सिगरे अब बाहरीहू तो . चवाव करेगो | 
दूतिन की इनकी उनकी 'हरिचंद! सबे सहते ही सरेगो। 

सुन्योी न कहा कहा औरह का सुनिबो न परेगो ॥ ८ #ः 

सन छागत जाको जबे जिहिसों करि दाया तो सोझ निभावत है। द 
यह रीति अनोखी तिहारी नई अपुनो जहाँ दूनो दुखावत है ॥ 

रेचंद जू' वानो न राखत आपुनो दासह है दुख पावत है । 
तुम्हरे जन हो के भोगें दुखे तुम्हं छाजहू हाय न आवत है ॥ ९॥ 


<२७० 


स्फुट कविताएँ 





द्ेखत पीठि तिहारी रहेंगे न प्रान कबों तंन बीच नवांरे। 

आओ गरे रूपटो मिद्ति लेहु पिया हरिचंद' जू नाथ हमारे॥ 
कौन कहे कहा होयगो पाछे बने न बने कछु मेरे सम्हारे। 
जाइयो पाछे बिदेस भले करि लेन दे सेंट सखीनसों प्यारे ॥१०॥ 


पीबै सदा अधरारत स्याम को भागन याकोी सुजात कहाहे। 
वाजै जबै वन में सजनी 'हरिचंदः तंबे सुधि मूल वहाँ है ॥ 
छूटे सबे घन-धाम अली हिय व्याकुछता सुनि होत-- महा है। 
वेनु के बंस भई वँसुरी जो अनर्थ करे तो . अचज कहा है ॥११॥ 


ले बदनामी कर्ंकिनि होइ चंवाइन को कब छों मुख चाहिए । 
सामु जेठानिन की इनकी उनकी कब लो सहिके जियदाहिए ॥ 
ताहू पे एती रुखाई पिया हरिचंद! की हायन क्येंहूँ सरांहिए । 
का करिए मरिए केहि भाँ तिन नेह को नातो कहाँलों निवाहिए ॥१२॥ 


'छखिके अपने घर को निज सेवक भी सबे हाथ सदा धरिहें । 
हुछ सों सब दूषन खेंचि झटे सब वेरिन मूसल सों मरिहें ॥ 
: अनुजै प्रिय जो सो सदा उनको प्रिय कारज ताको न क्यों सरिहे । 
जिनके रछपाछ गोपाछ धनी तिनको बलभद्र सुखी करिहे ॥१३॥ 


अब प्रीत करी तो निवाह करो अपने जन सों मुख समोरिए ना । 

तुम तो सब जानत नेह मजा अब ग्रीत कहूँ फिर जोरिए, ना ॥ 
“हरिचंद' कहें कर जोर यही यह आस लगी तेहि तोरिए ना । 

'इन नेनन माहँ बसौ नितही तेहि आँसुन सों अब बोरिए ना ॥१४॥ 


कवित्त 
आजु वृषभानुराय पौरी होरी होय रही - क्‍ 
| दौरी किसोरी सबे जोबन चढ़ाई में । 


<२१ 


भारेसेन्हुं-प्रन्थावेली 





खेलत गोपाल हरिचंद' राधिका के साथ 

बुकक्‍्का एक सोहत कपोछ की छुनाई में ॥ 
क्ैधों सयो उद्ति मयंक नस बीच केथधों 

हीरा जरथो बीच नीलमनि की जराई में । 
कैधों पस्नो कालिंदी के नीर छीर केधों | 

गरक सुन्गोरी भई स्थाम-झुंदराई में ॥ १॥ 


गोपिन की बात को बखानों कहा नंद्छाछ 

तेरो रूप रोम रोम जिनके समाय गो। 
बिरह-बिथा से सब ब्याकुछ रहत संदा 

हरीचंद! हाल वाको कोन पे कहाय गो ॥। 
आँसुन को ग्रल्य-पयोधि बूड़ि जैहैः जबे 

डूबि डूबि सब ब्रहमंडहू बिलाय गो। 
पोंड्त फिरोगे आप नीर बीच होय जब 

बिरह-उसासन तें बट जरि जाय गों॥२॥ 


तेरेइ बिरह कान्ह रावरे कला-निधान 

मार बान मारे सदा गोपिन के घट पे । 
व्याकुल रहत ताते रैन दिन आप बिन 

धर छाय रही देखो नागिन सी छट पे ॥ 
हरीचंद' देखे बिनु आज सब ब्रज-बालढ 

वेठि के बिसूरतीं कलिंदी जू के तट पे । 
होयगी प्रढूय आज गोपिन के आँसुन तें 

ताते त्र॒ज जाय बेठो झट बंसी बट पे॥ १॥. 


गोपिन वियोग अब सही नहीं जात सोपे 
कब लो निठुर होय मैन-बान मारौगे । 


<२२ 


५ 2३ इक 
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हरीचंद” आप सों पुकारे कहों बार बार के 

बेगही ऋुपाठ अब गोकुछ सिधारोगे ॥ 
कहत निहोरि कर जोरि हम पूछे जौन 

_ राधा-रैन ताको कौन उत्तर बिचारोगे। 
आँसुन को नीर जबै बाढ़ेगो समुद्र तबे- 

कच्छ रूप धारौगे के मच्छ रूप धारोगे ॥ ४॥ 


राधा-श्यास सेव सदा बृंदाबन वास करे 
रहें निहचित पद आस गुरुषर के। 
चाहे धन धाम न अराम सो है कास 
“हरिचंद जू भरोसे रहें नंद्राय-घर के ॥ 
एरे नीच धनी हमें तेज तू दिखावे कहा 
गज परवाही नाहिं होहिं. कबों खर के । 
होइ ले रसाल तू भलेई जग-जीव काज 
आसी ना तिहारे ये निवासी कल्पतर के ॥ ५॥ 


जद्‌पि उँचाई घीरताई गरुआई आदि 

एरे गजराज तेरी सबहि बड़ाई है। 
दान धारा दे दे सदा तोषत सबन नित 

हिंसा सों बिरत तऊ बल अधिकाई है ॥ 
तासों 'हरिचंद' सरजाद प॑ रहने नीकों 

काक चुगछलन की जासों बनि आई है । 
_ बिरद्‌ बढ़ावें ये न दूर कर : इन्हें 
.. कान की चपलताई भोंर दुखदाई है ॥ ६॥ 


बात शुरुजन की न आछी छरकाई छागे 
कलर में « धर 
भाव खेल कूद म॑ चपलछता असीस को । 


<२१३.* 


भारतेन्दु-पन्थावली . ह 
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छोड़त कसाछो होये जद॒पि नंरन तक | 
बान नाहिंनीकी मद भाँग के अफ्रीम की ॥ 
अवशुन करो छड्भू पंडा . सी शुनद्‌ ह 
2 हरिचंद' हित होय जग औषधि हकीस की । 
जौन गुनदाई सोई बात है सुंहाई तासों फ 
नीकी मधुराई ह सौं तिक्तताई नीम की ॥ ७॥ 


जोही एक बार सुने मोहे सो जनम॑ भरि 
ऐसो ना असर देख्यो जादू के तमासा में |... 
अरिहु नवाबें सीस छोटे बड़े रीझें सब 
रहत सगन नित पूर होइ आसा में ॥ 
देखी ना कबहुँ मिसरी में मधुंहू में ना . 
रसाछ, इश, दाख में न तनिक बतासा में। 
अमृत में पाईंचा अधर में सुरंगना के . -.. . .. 
जेती मधुराई भूप सज्जन.की भासा में ॥ ८ ॥ 


केलि-भोन बैठी प्यारी सरस सिंगार करे । 

सौतिन के सब अभिमाने दरत सो । 
फंठ-हार चूरी कर बाजूबंद चंद आदि 

पहिन्यो अभूषन बियोगहि हरत सो ॥ 
पगपान चाँदी को चरन पहिरन छागी 

सोभा देखि रंभा-रति गबेहू गरत सो । 
छोड़ि अभिसान दास होन काज चंद आज ह 


नवरू बंध के सानो. पायन परत सो ॥ ९॥ 


चुदावन सोभा कछु बरनि न जाय सोपें 
नीर जम्मुना को जहँ सोहै रूहरत सो । 


<4<२४ 


: सफुट कविताएँ : 


फूले फूछ चारों ओर छपटे सुगंध तैसो हर 
द गंधवाह जिय तापहि हरत सो ॥ 
चाँदनी में कमरू-कली के तरें बार बार ा 
हरिचंद' प्रतिबिंब नीर माहिं वंगरत सी । 
मान के मनाइबे को दौरि दौरि प्यारो आज क्‍ 
. नव बधू के मानो पायन परत सो ॥१०॥ 


आजु क्ुंज-मंद्रि बिराजे पिय प्यारी दोझ 

दीने गछ-बाहीं बाढ़े मैन के उमाह में । 
हँसि हँसि बातें करें परम प्रमोद. भरे 

रीझे रूप-जाल भींजे शुनन अथाह में ॥ 
कान में कहन मिस बात चतुराई करि 

मुख ढिग छाई ग्रान प्यारे भरि चाह में । 
नचूमि के कपोछन हँसावत हँसत छबि 
। छावत छुवीलो छेछ छल के उछाह में ॥११॥ 


रंग-भौन पीतम उसंग भरि. बैछ्यों आज 

साजे रति-साज पूरयो मद्न-उसाह में । 
“हरीचंद' रीकत रिहझ्ावत हँसावत हँसत 

रस वाढद्यों अति प्रेम के प्रवाह में ॥ 
बीरी देन मिस छुएण आँगुरी अधघर पुनि 

चूस चुपचाप ताहि पान खान चाह में। 
'छाजहि छुड़ावत छुकावत छकत छवि 

छावत छबीलो छैछ छल के उछाह में ॥१२॥ 


आजु छों न आए जो तो कहा भयो प्यारे याकों 
सोच चित नाहिं धारि सति सकुचाइये । 


<२७ 


भारंतेनदुन्ग्रन्धावली 








ओऔधि सों उदास हे के गमन तयार यह 

ताते अब छाज छोड़ि कृपा. करि -घाइये ॥ 
हरीचंद' ये तो दास आपुद्दी के आन कछू 

और न कियों तो अब एतो ही निमाइये। 
चाहत चलन अकुलाइके बिसासी इन्हें ..... 

आह प्रान - प्यारे जू बिदा तो करि जाइये॥११॥ 


जोंग जग्य जप तप तीरथ तपस्या ब्रत 

ध्यान दान साधन समूह कौन काम को । 
बेद्‌ औ पुरान पढ़ि ज्ञान को निधान भयो 

कूर संगरूर पाइ पंडिताई नाम को ॥ 
“हरीचंद' बात बिना बात को बनाइ हाख्रों 

चेरो रह्यी जाम दाम काम घन धाम को । 
जाने सब तऊ अनजाने है महान जाने. 

राम को न जाने ताहि जानिये हराम को ॥१४॥ 


साँझ समे साजे साज ग्वाल-बाल साथ लिए _ 
मोहन सनहिं हरि आवत हरू हरू। 
सीस मोर-सुकुट लक्कट कर छीने ओढ़े... 
पीत उपरेना जामें टेंक्यो चारु गोखरू ॥ 
“हरीचंद! बेनु को बजावत हैं गावत 
सु आवतहेँ लिए साथ साथ गाय बाछरू | 
नाचत गुवाल सध्य छाजत सनोज छूखि 
| :. आवें सखि बाजत गुपार पाय पूँघर ॥१०॥ 


दासी दरवानन की पझिरकी करोर सहीं 
) दूतिन नचाये नचीं नौ-नो पानि नेजे पर । 
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स्फुट कविताएँ 





द्विस बिताये दोरि इत उत दुरि ढुरि 
.._ रोइहू सकी न खुलि हाय ढुख सेजे पर ॥ 
“हरीचंद' प्रानन पे आय बनी सबै भाँति | 
अंग अंग भीनी पोर परी विष रेजे पर । 
हाय ग्रान-प्यारे नेक बिछुरे तिहारे दुख 
कोटिन अंगेजे याही कोमल करेजे पर ॥९६॥ 


मेष मायावाद सिंह वादी अतुर घर्म 
॒ वृख जयति गुण-रासि बलुभम-सुअन | 
कलि कुबृश्विक दुष्ट जीव जीवन-मूरि 
: करम छछ मकर निज वाद धनु-तर-समन ॥ 
गोप-कन्या भाव प्रगटि सेवा बिसद्‌ 
ऋष्ण राधा मिथुन भक्ति-पथ दृढ़-करन । 
हरन जन-हिय-कर॒क मीन-घुज-भय मेटि 
दास हरिचंद' हिय कुम्भ हरि-रस भरन ॥ १७॥ 


कुंभ-कुच परस दृग-मीन को द्रस तजि 

तुच्छ सुख मिथुन को हिय बिचारे। 
छुऊ मकर छाँड़ि सब तानि बेराग-धनु 

सिंह हे जगत के जाल जारे॥ 
कष्ण बुखभानु-कन्या सहित भजन करि 

कलि कुबृश्विक समुम्ति दूर ठारे। 
. छाँड़ि अचआस बिस्वास हिय अतुछ धरि, 
.. करम की रेख पर मेख मारे॥श्टा 


फूलेंगे पछास बन आगि सी छगाइ कूर 
'कोकिक कुहकि कछ सबद सुनावेगो । 


८२७ 


भारतेन्दु ग्न्थावली 
300 25 0 2 8 2 री पक पर 
त्यौंही हरीचंद'ः सबे गाबेगो धमार धीर गे 
. हर॒न अबीर बीर सबही उड़ावैगो॥ 
सावधान होहु-रे बियोगिनी सम्हारि.तन 
अतन तनक ही में तापन तें ताबेगो । 
धीरज नसावत बढ़ावत बिरह,. काम 
कहर मचावत बसंत अब आवेगो ॥१९॥ 


३ 3 


खेली मिलि होरी ढोरो केसर-कमोरी फेंको ः 
भरि भरि झोरी छाज जिअ में बिचारो ना । 
डारो सबै रंग-संग चंगहू बजाओ गाओ हे 
: सबन रिकाओ सरसाओ संक धारो ना || 
कहत निहोरि कर जोरि 'हरिचंद' प्यारे 
... भरेरी बिनती है एक हाहा ताहि टारो ना । 
नेन हैं चकोर सुख-चन्द तें परैगी ओट 
यातें इन आँखिन गुराछ छाछ डासे ना ॥२०॥ 


छोक बेद छाज करि कीजे ना रुखाई एती 

द्रविये पियारे नेकु दया उपजाइ के। 
विरह विपति दुख सहि नहिं जाय 

कहि जाय ना कछुक रहों मन बिछखाइ के || - 
“हरीचंद' अब तो सहारो नहिं. जाय हाय 

भ्ुजन बढ़ाय बेग मेरी ओर आइ के। 
'विरद्‌ निभाय छीजे सरत जिवाइ लीजे 

हा हा प्रान-प्यारे धाइ लीजै गर छाइ के ॥२१॥ 

पद और गीत 
प्रगटे द्विजकुल-सुखकर-चंद । । 

भक्ति-सुधा-रस निस-दिन वर॒षत सब विधि परम अमंद ॥ 


<र्८ 
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सायावाद परस अऑधियारी दूरि कियो छुख-हंद । 
क्त-हृद्य-कुमुदिनि ग्रफुलित भई भयो परंम आनंद ॥ 

काशी नभ महँ किरिन प्रकाशी बुध सब नखंत सुछ॑द । 

“हरीचंद' सन-सिंधु बढ़'धो छखि रसमय सुख सुखकंद ।॥ १ ॥! 
हरि-सिर बाकी वॉक विराजे । 

बॉकोी छाल जमुन - तट ठाढ़ों वॉकी मुरठी बाजे ॥ 

बाकी चंपछा चमकि रही नव बॉकों बादल गाजे। 

हरीचंद' राधा जू की छबिछखि रति सति गति भाजे ॥ २ ॥॥ 
सखी री ठाढ़े नन्द-किसोर । 

वृंदावन में महा वरसत निसि बीती भयो भोर || 

नीछू बसन हरि-तन राजत हैं पीत स्वामिनी मोर । 

. हरीचंद' बलि बलि वज-नारी सब त्रजजन-मनचोर ॥| ३॥ 


हरि को धूप - दीप ले कीजे । 
पटरस बींजन विविध भाँति के निद नित भोग घरीजे ॥ 
दही मछाई घी अरू साखन तातो पे ले दीजे। 
“हरीचंद' राधा-माधव-छवि देखि बलेया लीजे॥ ४॥ 


सुदामा तेरी फीकी छाक | 
मेरी छाक रोहिनी पठई मीठी और सु-पाक ॥ 
बलदाऊ को कोरी रोटी मोकों घी की दोनी । 
सो सुनि सुबछ तोक उठि बैठे मेरी बहुत सोनी ॥ 
जैसी तेरी मैया मोटी तैसी मोदी रोदी। 
मेगी छाक भी रे भैया जामें रोटी छोटी ॥ 
बोलत राम पतौका ले ले बेठों भोजन कीजे | ' 


बच्यो बचायो अपनो जूठन हरीचंद' को दीजे ॥ ५॥ 


<२५ 


भारतेन्दु-प्रन्थावली 
भोजन कीनो भाजु-कुमारी । 
ठाढ़े लिए नंद के नंदन भरि के कंचन झारी+॥ 
छलिता लिए सुभग बीरा कर. छोंग कपूर सोपारी । 
जुग जुग रोज करो या ब्रज में 'हरीचंद' बलिहारी ॥ ६॥ 


बेठे पिय-प्यारी इक संग । 
परदा परे बनाती चहूँ दिसि बाजत तार झदंग | 
घरी अँगीठी स्वच्छु धूम-बिन गावत अपने रंग ॥ 
हरीचंद” बलि बलि सो छबि छखि राधा लिए उछंग ॥७॥ 


अब तो आय परयो चरनन में । 
जैसो हों तैसो तुमरोई राखोइंगे सरनन में ॥ 
गनिका गीध अभीर अजामिल खस जवनादिक तारे । 
ओऔरहु जो पापी बहुतेरे भये पाप तें न्यारे ॥ 
सुत-बध हेत पूतना आई सब बिधि अघ ते पीनी । 
जो गति जननीहूँ को दुलेभ सो गति ताको दीनी | 
औरों पतित अनेक उधारे तिनमें मोंहँ को जान।. - 
तुमही एक आसरो मेरे यह निहचे करि मानं॥ 
बुरों भलो तुमरोइ कहावत याकी राखोौं छाज। 
हरीचंद' त्रजचंद पियारे सत छाॉँड्हु महराज ॥ ८॥ 


साई शो कसछ-नंन कसलू-बदन बैठे हैं जमुना-तीर । 
कस्छ से करन कमर छिए फेरत सुंदर स्याम सरीर ॥ 
कसल को कठ साल छलित छछाम बनी कमल ही को कटि चीर ! 
कमल के सहरू कमर के खंभा भौंरन की जापे भीर ।। 
खुद्र कसढ फूले छहलहे सोहत ता सधि झछकत नीर । 
हरोचद पद-कमछ जपत नित भंजन-भव-भय-भीर ॥ ९ ॥ 


<३० 
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मंगल मंगल मंगल रूप | 
मंगल गिरि गोवधेन घार-यौ मंगल गिरिधर ब्रज के भूप । 
मंगल-मय त्रखभानु-नंदिनी श्रीराधा अति रुचिर सुरूप ॥ 
: मंगल बछभ-चरन-कृपा से 'हरीचंद' उबरयौ भव कूप ॥१०॥ 


घर तें मिलि चढीं त्रज-नारि । 
खसित कवरी नैन घृूमत सजे सकल सिंगार ॥ 
लिए पूजन-साज कर में कुटिलः बिथुरे बार । 
क्रष्ण-गुन गावत सुबिहसत 'हरीचंद” निहार ॥११॥ 


जल में न्हात हैं त्रज-बाल । 
मास अगहन जान उत्तम मिलन को गोपाल ॥ 
हाथ जोरि सुकहत देविहि देउ पति नेंद्छाल । 
चीर ले 'हरिचंद' भागे सुभग स्याम तमाल ॥१२॥ 


खोजत बसन त्रज की बाल । 
निकसि के सब लेहु छिपि के कह्मो स्याम तमाल ।॥। 
सुनत चंचल चित चहूँ द्सि चकित निरखत नारि। 
मधुर बेननि हिओ धरकत जानि के बनवारि ॥ 
कदम पर तें दरस दीनो गिरिधरन घनश्याम | 
अंग अंग अनूप शोभा मथन कोटिक काम ॥ 
सिर मुकुट की छटक चटकत बसन सोमित पीत । 
चरन तक बनमार सोभित मनहूँ छपटी प्रीत ॥ 
फेलि रहि सोभा चहूँ दिसि मन छुभावत पास । 
नेन तें हरिचंद' के छबि टरत नहिं इक साँस ॥१३॥ 
देखो सोमित तरु पर नट-वर । 
मोर मुकुट कटि पीत पिछोरी मुरछी हाथ सुघर-वर ॥ 


<३१ 


भारतेन्दुअन्धावली 


ले हरि बाहर है आओ हेब्रजं-बार चतुर -तर। 
नाँगी होइ' जमुन में पेठीं पूजहु आइ .दिवाकर ॥ 
सुनि पिअ-बचन निकसि सब आईं दीनो चीर गुजधर । 
पहिरि चीर त्रज-नारि नवेड़ी केलि करी कुंजन पर ॥. 
“हरीचंद' हरि की यह छीछा नहिं पावत बिधि अरु हर । 


कोमल. मंजु साँवरी मूरति नित्य बिराजों हिआ पर ॥१४॥ 
. शग सारंग 


श्री क्ष्ण घर घर बाजत सुनिय बधाई । 
श्री राधा राबरू में जाई .॥ 
जय जय जय जय जय धुनि माच । 
आनंद - सगन तहाँ सब नाखें ॥ 
नाचत ब्रह्मा शिव अरु शेषा। 
नाचत बरुन कुबेर सुरेसा॥ . 
नाचत नारद आदि मुनीसा। 
नाचत देव कोटि तिंतीसा ॥ 
नाचत बसु अरु सरुत गनेसा। 
नाचत जस रवि ससि सुभकेसा ॥ 
नाचत परसुराम धनु धारे। 

. नचत राज-ऋषि सुर-ऋषि न्यारे॥ 
नाचत चारन किन्नर रच्छा। 
नाचत विद्याधर अरू जच्छा॥ 
नाचत खग मृग अहिगन मच्छा | ह 
नाचत गाय भेंस के बच्छा।॥॥ 
नाचत सुक अहाोद विभीषत । 
. नचत परीक्षित बलि, आनंद . मन ॥. 


<हैर 
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नचति सरस्वति बीन बजाई। . ४ 
माया नाचति अति हरपाई)॥ - 
नाचति चंपकछता. बिसाखा।*: ...* 
चंद्रावलि छछ्िता- रस - साखा॥ 

नचत व्यामदा जसुदा माई। 
व्याही कॉरी सबे छुगाई॥ क्‍ 
नाचत नंद खसुनंद - सुहाए। | :. 
'महानंद अति आनंद छाए॥ ., 
नचत तोक बल सुख श्रीदामा। 

संग वृषभान गोप  सुखधासा ॥ 

नाचत . नस-नारिन के बृन्दा। 

प्रेम-मत्त नाचत हरिचंदा ॥१णा 


राग सारंग.._ 
गाल गांवें गोपी नाच । श्रेमन-सगन सन आनंद राचें ॥ 
भानु राय के राधा जाई । धाये सब सुनि छोग-छुगाई ॥ 
माखन दृधि घृत दूध छुटाव । बार बार ग्रमुदित उर छाब || 
ताल पखावज आवज वाजे । दुंदुभि ढोछ दमामा गाजे ॥ 
कूदत ग्वाल-बाल सब सोहे । देखि देखि सुर नर मुनि मोह ॥ 
भये दूध दधि घृत के पंका । इत उत दोरत फिरत निसंका ॥ 
देत निछावर सनिगन बारी । प्रेसानंद सगन नर - नारी ॥ 
थकित भये सब देव बिमाना । मुद्ति करत हरिपचंद'बखाना। १६॥ 


सुनो सखि बाजत हे मुरली । 
जाके नेकु सुनत ही हिआ में उपजत विरह-कढी ॥ 
जड़ सम भए सकल नर-खग-म्रग छागत श्रवन भी । 
“हरीचंद' की मति रति गति सब धारत अघर छली ॥१७॥ 


ष्श्ज्ले < शेड 


भारतेन्दु-अन्धावली 


बैरिनि बाँसुरी फेरिवजी । 
खुनत श्रवन सन थकित भयो अरु मति-गति जाति भजी॥ 
सात सुरन् अरु तीन भ्राम सों पिय के हाथ. सजी । 
“हरीचंदः औरहु सुधि मोही जबही अधर तजी ॥हदटीा 


बँसुरिआ मेरे बैर परी । 
छिनहूँ रहन देत नहिं घर में . मेरी बुद्धि हरी ॥ 
बेनु-बंस की यह प्रभुताईबिधि-हर-सुमति छरी । 
“हरीचंद” मोहन बस कीनो बिरहिन-वाप-करी ॥ १५॥ 


सखी हम बंसी क्‍यों न भण | 
अधघर सुधा-रस निसु-दिनु पीवत प्रीतस-रंग रण॥ 
कबहुँक कर में कबहुँक कटि में कबहूँ अधर घरे। . 
सब ब्रज-जन-सन हरत रहत नित कुंजन साँक खरे ।॥। 


देहि बिधाता यह बर माँगों कीजे ब्रज की [धूर |. 
“हरीचंदः नैनन में निबसे मोहन-रस भरपूर ॥र०णा 


नाचत नवरू गिरिधर छाल । 
सकल सुखदाता संग गोपी बालू ॥ 
बजत माफ सृदंग आवज चंग बीना ताल ॥ 
जात बलि 'हरिचंद' छबि छखि सुभग श्यास तमाछ॥२१॥ 


भोजन कीजे भान-पियारो । 
| भई बड़ी बार हिंडोले मकूछत आज भयो श्रम भारी ॥ _ 
विंजन सीठो दूध सुहातो कीजे पान हुलारी। 
जूठन माँगत द्वार खड़ो है हरीचंदः बलिहारी ॥२२॥ 


<* ४७ 


हफुट कविताएँ 


जलिजिज आह 





पनघट वाट घाट रोकत जसुदा जी को बारो। 
साँवरे बरन श्याम स्थाम ही सज्यो- 
है साज इन अंखियन को तारों ॥ 
मुरलि वजाबत गीतन  गावत 
करत अचगरी प्यारों । 
“हरीचंद' इंडरी जमुन में वहावत मन छलचावत, 
नेन नचावत मेरों तन परसत सुंदर नंद-दुलारो ॥२३॥ 


वजन ठगी वंसी यार की । 
घुनि सुनि त्रज-तिय चकित होत हैं. सुधि आवत दिलदार की |। 
मीठी तान छेत चित मोहयों चितवन तीखी यार की । 
“हरीचंद' नेनन में गड़ि गई छवि गुंजन के हार की ॥२४७॥ 


बजन छगी बंसी कान्ह' की । 
धुनि सुनि चकित भए खग झूग सब सुधि न रही कछु प्रान की ॥ 
मोहे देव गंधरव रिसि मुनि भूले गति जु बिमान की। 


दि 


हरीचंद” को मन मसोद्यो 'अस विसरी सुधिह अपान की ॥२०॥ 


किन चोंकाए पीतम प्यारे । 

किन सुख में दुख दियो जु उठि इत भोरहिं भोर पधारे॥ 

मेरे जान कूर तमचुर यह तुम कहँ सुरत दिवाइ । 

के छ्विज-गन के चहकि चिरैयन मेरी आस पुजाइ ॥ 

सीरी पौन अरुन किरिनावलि भए सहाय पियारे। 

धन्य भाग जो अवहूँ उठि के आए भवन हमारे | 

आओ चरन पढलोटों प्यारे सोइ रहो ख्रम भारी । 
“हरीचंद” सुनि वचन रचन तिय गर छाई बनवारी ॥२६॥ 


<२७ 


भारतेन्हु-प्रन्‍्धांवली | 
हमे में कौन कंसर पिय प्यारे । 
अजामेल. में करा. अवगुन जे नहिं तन साँहि हमारे ॥ 
जानी और पंतिंत के माथे सींगः रही छे भारी | 
ता बिन हमहिं देखिं नहिं तारत बून्दा-बिपिन-बिहारो॥ 
जो. पापहि करिबे मों जग में जीव पतित कहचाते । 
तो हमसों बढ़ि के कोड नाहीं को मेरी सरि पाबे ॥ 
कछु तो बात होइहे जासों तारत हम कहे नाहीं । 
नाहीं तो 'हरिचंद' पतित-पति हे हम कित बचि जाहीं ॥२७॥ 


तरन में मोहिं छाम कछु नाहीं |. | 

तुमरेई हित कहत बात यह गुनि देखहु मन माही ॥ 
तुमरेहू जि अब छो बाकी यहै होस चलि आई-। - 
के कोड कठिन अघी पावें तो तारि लहें बड़िआई ॥। 
बहुत द्निन की तुमरी इच्छा तेहि पूरल में आयो। 
करहु सफल सो हम सों बढ़ि कोउ पापी नहिं जग जायो॥ 

. छेहु जोर अजसाइ आपुनो दया - परिच्छा छीजे । 
हे बलबीर अधी 'हरिचंद्हि' हारि पीठि जिनिदीजे ॥२८॥० 


तुव जस हमहिं बढ़ावन-हारे । 
तुब गुन दिव्य तारनादिक के कारन हमहिं पियारे ॥ 
छिपी दया तुद भेरेहि अघ में यह निहचने जिय जानौ। 
हम विन तुव जग कछु न बड़ाई यह प्रतीत करि मानौ ॥ 
केवल त्रिज्ञुवन-पति फलदायक न्याय करत रहि जैये । 
द्या-निधान पतित-पावन ग्रश्ु हमरे हेत कहैये ॥- 
हसहीं कियो कृपाछ तुस॒हिं अघ-तारन हमहिं बनायौ । 


यह गुन सानिहीन हरिचंद्हि! क्यों नअबहुँ अपनायो ॥२९॥ 


< ३६ 


रुफूट कविताएं 





हमरी स्वारथ ही की प्रीति । 
तुब गुनहू स्वार्थ हित गावत सानहु नाथ ग्रतीति ॥ 
वबक-धरमी स्वारथ-मूछक सब प्रेम भक्ति की रीति । 


कप 


हरीचंद' ऐसे छलियन को सकिहो नाथ न जीति ॥३०॥ 


अब हम वि बदि के अघ करिहें । 

जब सब पतितन सों बढ़ि जैहे तब ही भव-जल तरिहें ॥ 
हम जानी यह वानि नाथ की पतितन ही सों प्रीति । 
'सहजहि कृपा कृपिन-दिसि गामिनि यहै आपु की रीति॥ 
'ताही सों अध किये अनेकन करत जात दिन-रात । 
'तऊ न तरत परत नहिं जानी क्‍यों अब लो हम तात॥ 
किए करत अघ फेर करेंगे जब छों जिअ में जीअ । 
जा सों दृष्टि परे तुमरी इत सुंदर साँवर पीअं॥ 
दीन-बन्धु प्रनतारति-भंजन आरत - हरन सुरारि । 
दयानिधान क्पन-जन-वत्सलछ निज गुन नाम सम्हारि।। 
पावन परम पतित हरि हम कहूँ हीन जानि उठि घाओ | 
'साधन-रहित सहित अध सत छखि 'हरिचंद्हि! अपनाओ॥ ३११॥ 


: देखहु मेरी नाथ ढिठाई। 
'होईइ महा अघ-रासि रहन हम चहत भगत कहवाई। 
'कबहूँ. सुधि तुमरी आबे जो छठे-छमाहें भूले । 
ताही सों मनि सानि प्रेम अति रहत संत बनि फूले ॥ 
एक नाम सों कोटि पाप को करन पराछित आवें । 
'निज अघ बड़वानरूहि एक ही आँसू बूँद बुझावें ॥। 
जो व्यापक सर्वेज्ञ न्याय-रत धरम-अधीस मुरारी । 
+हरीचंद' हम छुठन चहत तेहि साहस पर बलिहारी ॥१२॥ 


4 ट् 0] 


भारतेन्दु-अन्थावली. 


कद सर कक है व ही की की कल शत लक क रा रह आर सर मल जी 
स्थाम घन देखहु गौर घटा । 
भरी प्रेम-रस सुधा बरसि रही छाई छूटि छटा ॥ 
आपुहिं बादर रूप जल भरी आपुषह्दि बिज्ञु छटा। 
यह्‌ अद्भुत रूखि सिखी सखीगन नाचत बैठि अटा ॥ 
हिय हरखावत छुबि बरखावत मुकी निरकुंज तटा । 
“हरीचंद! चातक हे निसि-दिन जाको नाम रटा ॥रेश॥ 


आजु बसन्‍्त पंचमी प्यारे आओ हस तुम खेले। 
चोआ चंदन छिरकि परसपर अरस परस रंग झेल ॥ 
और कहूँ जिनि जाहु पियारे हम तुम सिलि. रस रेल |. 
तुम सोहिं देहु आपुनी माछा हम निज तुअ उर मेल ॥ 
प्राननाथ कहे कंठ छाइ के आनरनंद-सिंघ सकेछ । 
हरीचंद! हिय-होस पुजाबें बिरहहि पायन -ेले ॥३४॥ 


आई है आज्ु बसंत पंचमी चल पिय पूजन जैये। 

आम मंजरी काम चिनोती ले पिय. सीस बँघेये ॥ 

- अति अनुराग गशुरूछ छाइ के नव केसर चरजचेये। 

उद्दीपन सुगन्ध सोंधे सृंगसद कपर छिरकेये ॥ 

पुष्प-गेंदुकन परसि पिया को तन में. काम जगैये। 

संचित पंचम वे सुर सों काम - बधाई गैये ॥ 

आलिंगन परिरस्सन चुम्बन साव अनेक दिखेये। 
“हरीचंद' मिल्ति प्रान-पिया सों सरस बसंत मनेंये ॥१५॥ 


नव दूलह त्रजराय-छाडिलो नव दुरूहिन बृषभानु-किसोरी । 

श्री बृन्दावन नव कुंज सें खेत दोड सिलि होरी ॥ 
नव सत साजि सिंगार अभूषन नवरू नवरू सँग गोरी । 
नवर सेहरों सीस बिराजत नवछू बसन तन. राजें ॥ 


<३८ 


स्फुट कविताएँ 





त्रिशुवन-मोहन जुगल-माघुरी कोटि मदन छखि छाज । 
अति कमनीय मनोहर मूरति ब्रज-जन ग्रह:रस जाने ॥ 
हरीचंद' त्रजचन्द-राधिका तजिके किहि." उर आने ॥३ 


कुंज-बिहारी हरि-सँंग खेलत छुंज-बिहारिनि राधा:। 
आनंद भरी सखी सँग लीन्हे मेटि बिरह की-बाघा ॥ 
अबिर गुलाछ मेलि उसगावत रसमय सिंधु अगाघा । 
धूँधर मैं कुकि चूमि अंक भरि सेटति सब जिय साधा ॥ 
कूजति कल मुरछी मदंग संग बाजत धुम किट ताघा । 
बुन्दाबन-सोभा-सुख निरखत. सुरपुर छागत आधा ॥ 
मच्यों खेल बढ़ि रंग परसपर इत गोपी उत काँचा | 
“हरीचंद' राधा-माधव कृत जुगल खेछ अवराधा ॥३ 


सरस साँवरे के कपोछ पर बुका अधिक बिराजे | 
मनहु जमुन-जलर पुंज छीर की छींट अतिहि छबि छाजे ॥ 
नीछ कंज पे कलित ओस-कन झलकत तियनि रिशावे । 
प्रिया-दीठि को चिन्ह किथों यह त्रज-जुबती मन भाव ॥ 
सूछम रूप सकल ब्रज-तिय को बस्यो कपोछ॒नि आई | 
“हरीचंद! छबि निरखि हरषि हिय बार बार बलि जाई ॥॥३८ 


नव बसंत को आगस सजनी हरि को जनस सुहायो । 
 गावत कोंकिछ कीर सोर सी जुबती बजत बधायों ॥ 
बिबिघ दान छहि जाचक जन से कछित कुसुम बहु फूछे । 
गुन गावत धावत बन्दीजन से अमँबरे बहु भूछे ॥ 
उड़त गुलाछ अबीर रंग सो दधि-काँदो मारि छाई । 
नाचत गारी देत निछज से गावत तार बजाई॥ 
टेसू फूछन मिस बृन्दाबन प्रगस्थो जिय अनुरागै। 


«३५ 


भारेतेन्हुन्मन्थावली .. 
केसर-सिंचिंत सम सरसों-बन नेन सुखद अतिलागे]॥ . . 
गोप पांगः पहिरे सब सोभित गंदा तर इक - रासी॥ / 
बौरे आम सरिस डोछत आनैँद - बोरे ब्रजरासी ॥ 
बंस-बेलि लहराघी नंदुज की अति सुख झालरि छाई । 
तरुन तमाछ स्यामस घन उपजे रीचंद' सुखदाई ॥३२९॥ 








पिया सन-मोहन के सँग राधा खेलत फाग । 

ड द्सि उड़त गुलाल अरगजा दोउन उर अनुराग ॥। 
रँंग-रेलनि कोरी झेलनि में होत दृगनि की छाग । 
':हरीचंद' छूषि सो सुख-सोभा अपुन सराहत भाग ॥४०॥ 
.. शोभा कैसी छाई।...ह््‌ः ह 
कोइल कुहुके भँवर गुँजारे सरस बहार... 

फूलि रही सरसों अँखियन छगत सुहाई, देखो ॥ 
बीती सिसिर बसनन्‍्तहु आई फिर. गई काम-हुह्ाई । 
बौरन आम लग्यो मन बौखो बिरहिन बिरह सताई,देखो ॥ 
जान न देहों तुहि. ऐसी समय सें लेहों. छाख बलाई। 
हरीचंद' मुख चूमि पियरवा गरवाँ रहिहों छाई, देखो ॥४१॥ 


रिममिम बरसे पनियाँ घर नहिं जनियाँ केसे बीते रात । 
सोर सोर घनघोर करत हैं सुनि सुनि जीअ डरात ॥ 
सूत्ती सेज देखि पीतम बिनु धीरज जिय न -घरात । 
पिय 'हरिचंद' बसे परदेसवाँ मोर जोबनवाँ नाहक जात ॥४२॥ 
देखो साँवरे के सँगवाँ गोरी झूलेलीं हिंडोर । 
जमुना तीर कदम की डंरियाँ पहिरे चीर पटोर ॥ 
विजुली चमके पनियाँ बरसे बादर छोले हौ घनघोर |... 
“हरि-राधा छवि देखि नयन॒वाँ सखी जुड़ेलें मोर ॥४शा। 
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सखी केसी छवि छाई देखो आई बरसात | 
 / मोहिं पिया बिना हाय न भाई बरसात ॥ 
. घन गरजत विरह बढ़ाई बरसात । 

हरि मिल्त न भई दुखदाई बरसात ॥४४॥ 


मथुरा के देखवाँ से भेजें पियरवाँ रामा । 
"हरि हरि ऊधो छाए जोगवा की पाती रे हरी ॥ 
सब.मिलि आओ सखी सुनो नई बतियाँ रामा । 
हरि हरि मोहन भ्ए कुबरी के सँघाती रे हरी ॥ 
छोड़ि घर-बार अब भसम रमाओ रामा। 
हरि हरि अब नहीं ऐहें सुख्॒ की शाती रे हरी ॥ 
अपने पियरवाँ अब भए हैं. पराए रामा। 
हरि हरि सुनत जुड़ाओ सब छाती रे हरी ॥४०॥ 


रिससिसम बरसत मेह भींजति में तेरे कारन । 

खरी अकेली राह देखि रही सूनो छागत गेह ॥ 

. “आइ मिछो गर छगी पियारे तपत काम सों देह । 
-हरीचंद' तुम बिलु अति व्याकुछ छाग्यौ कठिन सनेह्‌ ॥४६॥ 


: भलार चौताला 
( समय ऊुतुछुद्दीन का राज ) 


छाई अंधियारी भारी सूझत नहिं राह कहूँ 
गरजि गरजि बादर से जवन सब डरावें । 
चपला सी हिन्दुनं की बुद्धि वीरतादि भें... 
छिपे बीर-तारागन कहूँ न दिखावें ॥ 
'छुजस-चंद मंद भयों कायरता-घास बढ़ी 
, दरिद-नदी उम्ड़ि चछी सूरखता पंक चहल पहल पग फँसावें । 
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हरीचंद” नन्दनन्द गिरिवर घरों आह फेर 
हिन्दुन के नेन नीर निस दिन बरसाव ॥४७॥ 


मलारी जरूद तितालछा - 
( समय सिकंदर का पजाब का युद्ध ) 


पोरस सर जछ रन महँ बरसत लखि के मोरा जियरा हरसत । 
बिजुरी सी चमकत तरवारें, बादर सी तोपें छलकारें, 
बीच अचल गिरिवर सो छत्री गज चढ़ि देवराज-सम सरसत ॥ 
भींगुर से झनकत है बखतर, जबन करत दादुर से टरटर 
छरो उड़त बहुत जुगनू से एक एके को तम सम गरसत। 
बढ़ी बीर रस सिन्धु सुहायो, डिग्यो न राजा सबन डिगायो, 
ऐसो वीर बिलोकि सिकन्द्र जाह मिल्‍यो कर सों कर परसत ॥४८॥ : 


धन्नि धनि री सारिस - गसनी । | ह 
गरि सध पसरी साम मनी सारी रेसम सनि सरिस सनी ॥ 
निस सति सम निसि धरि धरि सगसधि परी परी पग मगनि गनी । 
निसरी साम साध सानी गनि हरीचंद' सरिगस पधनी ॥४९% 


चातक कोदुख दूर कियो सुख दीनों सबे जग जीवन भारी । 
पूरे नदी नद ताछ तलैया किए सब भाँति किसान झुखारी ॥ 
सूखेहु रूखन कीने हरे जग पूरो महा मुद हे निज बारी । 
हे घन आसिन छो इतनो करि रीते भरएहू बड़ाई तिहारी ॥५१॥ 


जय द्रषभानु-नंदिनी राधे सोहन-प्रान-पियारी ।. 
जय श्री रसिक झुँवर नेंदनंदन मोहन गिरिवरधारी ॥ . 
जय श्री कुज-नोयिका जय जय कीरति-कुछ-उजियारी ।.. 
जय बृूंदाबन चारु चंद्रमा कोटि-मदन-संद-हारी ॥ 
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जय त्रज-तरुन-तरुनि-चूड़ामनि सखियन में सुकुमारी । 
जयति गोप-कुछ-सीस-मुकुटमनि नित्ये सत्य बिहारी ॥ 
जयति बसंत जयति बृंदाबन जयति खेल . सुखकारी । 


जय अद्भुत जस गावत सुक मुनि हरीच॑द! बलिहारी ॥५२॥ 


प्रगटे हरिजू आनुद-करन्त। मनु आई सुब पर ऋतु बसंत ॥। 
सब फूछे गोपी ग्वाल-बारू | मनु बोरि रहे बन में रसाल ॥। 
सब ग्वाल धरे केसरी पाग। मनु डारन पे गेंदा सुभाग॥ 
फेली चहुँ दिसि हरदी सुरंग । सरसों के खेत फूलन के संग | 
सब के मन में अति री हुलास । मनु फूलि रहे सुंदर पछास || 
देखत सब देव चढ़े विमान । मनु उड़त बिबिध पक्षी सुजान ॥| 
नट नाचत गावत करत ख्याछ । मनु नाचि रहे बन में मरा ॥ 
गावत सागध बंदी पग्रबीन | मनु वोलि रही कोकिठ नवीन ॥ 
पहिरे नर-नदारी बसन हार। मतु नये पत्न-फल फूल चार ॥ 


सो सुख लूटत हरिचंददास । मनु मत्त भंवर पायो सुबास ॥५३॥ 


महारानी तिहारो घर सुबस बसो । 
आज्ु सुफल बत्रजबास भयों सब घर घरअति आनन्द रसो ॥ 
कोड गावत कोड करत कोछाहछ माखन को कोड छेत गसो । 
श्री राधा के प्रकट भये ते था बरसानों सुख बरसों ॥ 
देत असीस सदा चिर जीवो मोहन को सँग के बिलसो । 


“हरीचंद' आनंद अति वाढ़'थों सब जिय को दुख दरद नसो ॥५४॥॥ 


मन की कासों पीर सुनाऊँ। 
बकनो बथा और पतिखोंनो सबे चबाई गाऊं।॥ 
कठिन दरदू कोझ नहिं घरिहे धरिहे उलछटो नाऊँ। 
यह तो जो जाने सोइ जाने क्‍यों करि प्रकट जनाओआँ॥ * 
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'रोस रोम प्रति नयन श्रवन मन केहि घुनि रूप छखाऊँ। .- 
“बिना सुजान सिंरोमनि री केहि हियरों काढ़ि दिखाऊ॥ 


सरमिन सखिन बियोग दुखित क्‍यों कहि निज दूसा रोआऊ | 
हरीचंद! पिय मिले तो पग गहि बाट रोकि संमझाऊ ॥५५॥ 


री 


तू केहि चितवत चकित झगी सी । ०5 
'केहि ढूँढ़त तेरो कह खोयो क्‍यों अकुछात छूखाति ठगी सी । 
'तन सुधि करि उघरत ही आँचर कोन व्याध तू रहति खगी सी । 
उत्तर देतन खरो जकी ज्यों मद पीये के रेनि जगी सी ॥ 
'वोकि चोकि चितवति चारिहु दिसि सपने पिय देखति उमेगी सी ! 
भूलि बेखरी स्ृग सावक ज्यों निज दुछू तजि कहूँ दूरि भगी सी ॥ 
करतिं न छाज हाट-बारन की कुछ-सयोदा जाति डगी सी। 
“हरोचंद' ऐसेहि उरभी तो क्‍यों नहिं डोछत संग छगी सी ॥5६॥ 


श्री गोपीजन-बल्लम सिर पे बिराजमान 


अब तोहि कहा डर सूढ़ मन बावरे । 
छोड़िके कुसंग सबे आसरो अनेक अबे 


क्‍ छिन भर हरि-पद्‌ सीस नित नाव रे ॥ 
'कहत पुकार बार बार सुनि यह राम 


क्रोध छोड़ि एक हरि शुन गाव रे। 
“हरीचंद' भटके अनेक ठौर विनपग्रति ..... 
टेक तज बल्लम सरन अब आब रे ॥५७॥ 
हठीले दे दे मेरी ऊुंदरी । | 
हा हा करत हों पइआँ परत हों गुरुजन साँस खरी । 
#हरीचंद तुम चतुर रसीले वहियाँ पकरी ॥५८॥ .: 
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वित्त सैयाँ मोको भावे नहिं अँगना । क्‍ 
चंदा उदय जराबत हमकों विष सो छागत केंगना ॥५९ 


' पिय॑ की मीठी मीठी बतियाँ । 
श्रवन सुह्यत सुधा-रस सानी कहते छाइ जब छवियाँ ॥ 
बोलत ही हिय खचित होत मनु मेन लिखत मन पतियाँ । 
हरीचंद' पूरन हिय करनहिं रहत सदा वनि थतियाँ ॥६०॥१ 


तरछ तरंगिनि भव-भय-भंगिनि जय जय देवि गगे । 
जगदघ-हारिनि करुना-कारिनि रमा-रंग-पद रंगे॥ 
तनव॒लछू बविमरू जछ हरत सकछ सर पान करत सुखदाई | 
पापहि नासत पुन्य प्रकासत जलूमय रूप छाई ॥ 
कच्छप मीन भ्रमरसय सोमित क्ृपा-कमल-दल फूले । 
देववधू-कुच-कुंकुम रंजित छखि छवि सुर नर भूले ॥ 
शिव-सिर-बासिनि अज-कमंडलिनि पतित मंडलनि तारों । 
“हरीच॑ंद” इक दास जानि के करुन कटाच्छ निहारों ॥६१॥५ 


हरिजू की आवनि मो जिय भावे । 
छटकीली रस-भरी रँँगीली मेरे दृगन सुहावे ॥' 
निज जन दिसि निरखनि हृग भरि के हँसनि मुरनि मन साने । 
बेसु बजावनि कटि कसि धावनि गावनि करि रस दाने ॥ 
बंक बिलोचन फेरनि हेरनि सव ही चित्त चुरावे। 
“हरीचंद” भूछत नहिं कवहूँ नित सुधि अधिक दिवाबे ॥६२॥: 


जग बौराना मेरे छेखे । 
कोई असाघ कोई साथू वनि धाया करि करि भेखे । 
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लछड़ि लड़ि मराबादि बादन में बिन अपने चस्ब देखे । 

धरम करम कर सोटी कीनी और करम की रेखे ॥ 
होय सयाना मूल गँवाया सभी व्याज के छेखे।. .... 
'हरीचंद! पागछ बनि पाया पीतम श्रीति परेखे ॥६१॥ 


हरि जू को नेह परम फछ साई। 
मेरे नेस धरम जप संजम बिधि याही में आई ।॥ 
यहै छोक परछोक चार फल यहै जगव ठकुराई । 
मेरे काम धाम परमारथ स्वास्थ यहै सदाई।॥॥ 
यहै वेद बिधि छाज रीति धन हमरे यहे बढ़ाई । 
हरीचंद' बल़्भम की सरबस मे जिय निधि कर पाई ॥६४॥ 


होली डफ की 
तेरी अँगिया में चोर बस गोरी । 
इन चोरन मेरों सरबस छत्यो मन छीनो जोरा-जोरी ॥ 
छोड़ि देइ किन बँद चोलिया पकरे चोर हम अपनों री । 
“हरीच॑ंद! इन दोउन मेरी नाहक कीनी चित चोरी ॥६५॥ 


देखो वहियाँ मुरक गईं मोरी ऐसी करी बर-जोरी । 
आओचक आय दोरि पाछे तें छोक की छाज सब छोरी ॥ 
छीन झपट चटपट सोरी गागर सलि दीनी झुख रोरी ॥ 
नहिं सानत कछु बात हमारी कंचुकि को बँद छोरी । 
एईं रस सदा रसिक रहिओ '(रीचंद' यह जोरी ॥६६॥ 


बज़ल 
फिर आई फ़स्ले शुरू फिर जख्मद्ह रह रह के पकते हैं । 
मेरे दाग जिगर पर सूरते छालछा रूहकते हैं॥ 
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जूरा.देखो तो ऐ अहछे सखुन जोरे सनाअतको। .. 
नई बंदिंश है मजमूँ नूर के साँचे में ढलते है.॥ . . 
बुरा हो इच्क.का यह हाल है अब - तेरी फुकत में | . 

कि चंश्से खें चंकाँ से लख़्ते दिख पेहम निकलते है॥. - 
हिला देंगे अभो ऐ संगे दिक तेरे कलेजे को। 
हमारी आह आतिश-बार से पत्थर पिंघलते है ॥ .. 
तेरा उमरा हुआ सीना जो हम को याद आता है।. . 
तो ऐ रहके परी पहरों कफ़े अफ़सोस मलते हैं ॥ 


किसी पहल नहीं चेन आता है उद्शाक को तेरे।... 


वड़पते हैं. फर्गों करते हैं औ करवट बदरते हैं ॥॥ .' 
रसा' हाजत नहीं कुछ रोशनी की कुंजे मकद्‌ में । 

: बजाये शमा याँ दाग़े जिगर हर वक्त जलछते हैं ॥१॥ 
अजब जोबन है गुरू पर आमदे फ़स्ले बहारी है॥ 
शिताब आ साकिया ग॒रूरू कि तेरी यादगारी है ॥॥ - 
रिहा करता है सेयादे सितमगर मौसिमे गुरू में ॥ 
असीराने कफ़स छो तुससे अब॑ रुखसत हमारी है॥... 
किसी पहलू नहीं आराम आता तेरे आशिक को ॥ ... 
दिले झुजतर तड़पता है निहायत बेकरारी है ।॥ .- 
सफ़ाई देखते ही दिछ फड़क जाता है बिस्मिल का | 
अरे जल्द तेरे तेगश की क्‍या आबदारी है।॥ .' 
दिछा अब तो फिराक यार सें यह हा है अपना । 
कि सर ज़ानूपर है ओ खन दह आँखों से जारी है ॥ 
इछाही खेर कीजो कुछ अभी से दिछ घड़कता है । 
सुना है संज़िले ओवछ की पहली शत भारी है ॥ 
रसा' महवे फ़साहत दोस्त क्या दुश्सन भी हैं सारे। 
जमाने. में तेरे तर्ज सखुन की. यादगारी है ॥४॥ 
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आ गई सर .पर क॒ज़ा छो सारा सामाँ रह' गया।: 

ऐ फूलक क्या क्या हमारे दिल में अरमाँ रह गया ॥ . 
वाग़बाँ है चार दिन की वाग़े आहूम सें.बंहार ।- 
फूल सब मुरका गये खाल बियावों रह गया।। 
इतना, एहसाँ ओर कर छिलह्लाह ऐ दंस्ते  जनूँ।. 
वाक़ी गदन में फ़कतं तारे गिरेबाँ रह गयातीं। 
याद आई जब तुम्हारे रूए रोशन की चमक । 

में सरासर सूरते आईना हैराँ रह गंया॥ 

ले चले दो फूछ भी इस वागे आल्म से न हम । 

वक्त रेहलत हेफ़ है खाली हि दामों रह गया ॥। 
मर गये हम पर न आये तुम खुबर को ऐ सनम । 
होसला सब दिल का दिल ही में मेरी जाँ रह गया ॥ 
नातवानी ने दिखाया जोर अपना ऐ 'रसा'। 
सूरते नक़्शो कदम में बस नुमायाँ रह गया।॥ ५ || 


फिर भुझे लिखना जो वसूफ़े रूए जानोँ हो गया । 
वाजिब इस जा पर क़छम को सर भुकाना हो गया ॥ 
सरकशी इतनी नहीं छाज़िम है. ओ जुल्फे सियाह । 
बस के तारीक अपनी आँखों में.ज़माना हो गया ।॥ 
ध्यान आया जिस घड़ी उसके दहाने तंग का। 
हो गया दस बंद सुश्किक छब हिलछाना हो गया ॥ 
ऐ अजरछ जल्दी रिहाई दे न बस ताखीर कर। 
खानए तन भी मुझे अब क्रेद्खाना हो गया ॥ 
आज तक आईना-बश हैरान है इस फिक्र में। 
कब यहाँ आया सिकंदर कब रवाना हो गया ॥ 
दौलते दुनिया ने काम आएगी कुछे भी बाद मर |... 
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है जंसी-में ' खाक कारूँ का खजाना हो. गया।। 
बात करने “में जो.छब उसके-.हुए जरों जबर। 
एक  सायत में तहो- बाला जूमाना . हो गया।॥. . 
देख ली रफ़्तार उस शुरू की. चमन में कया सबा। 
सब को . मुश्किल कदम आगे बढ़ाना हो गया।॥ - 
जान दी आखिर कफुस में अंदलीबे जार ने।... 
मुझ: है. सैयाद बीराँ आशियाना हो गया।॥ - - 
जिन्दः कर देता है. एक दम में य इसाए नफूस । 
खेल उसको गोया सुरदे को जिछाना हो गया ॥ 
तोसने उमरे रवाँ दस भर नहीं. रुकता सा! । 

हर नफस गोया उसे. एक ताज़ियाना हो गया।॥ ६ ॥| 


दिल मेरा तीरे सितमगर का निशाना हो गया। 
आकफ़ते जा मेरे हक से दिर छगाना. हो गया॥।॥ 

हो गया छाग़र जो इस छेछी अदा के इश्क में । 
मिसले सजनूँ हाल भेरा भी फ़िसाना हो गया ॥। 
ख़ाकसारी ने दिखाया बाद सुदेन भी उरूज । 
आसमाँ तुरबत प मेरे शासियांना हो गया।. 
र्वाबे गफ़छत से ज़रा देखों तो कब चौंके हैं हम । 
काफिला मुरक्के अदम को जब खानां हो गया॥ ७॥. 
फूसले गुरु में भी रिहाई की न. कुछ सूरत हुई । 

केद में सैयाद झुकको एक जमाना हों गया।॥ 
दिल जलाया सूरते परवाना जब से इश्क में | 
फूज़ तब स, शमस्तअ पर आंसू बहाना हो गया।। . - 
आज तक ऐ दिल जवाबे खत न भेजा यार ने। - 
नामावर को -भी गये कितना जमाना हो गया.॥ 
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पासे रुसवाई से देखो पास आ सकते नहीं । 
रात आई नींद का तुमको बहाना हो गया ॥ 
हो परेशानी सरेमू भी न जुलक़ थार को ॥ 
इसलिये मेरा दिले सद - चाक शाना हों गया || 
वाद मुर्देन कौन आता है ख़बर को ऐ 'रसा' | 
खतम वस ऊकुंजे छह॒द तक दोस्ताना हो गया ॥ 


जहाँ देखो वहाँ मौजूद मेरा कृष्ण प्यारा है। 
उसी का सब है जलवा जो जहाँ में आशकारा है | 
भरा सखलक खालिक की सिफ़त समझे कहाँ कुदरत । 
इसी से नेति नेति ऐ थार वेदों ने पुकारा है ॥ 
न कुछ चारा चछा छाचार चारों हारकर बैठे । 
विचारे वेद ने प्यारे बहुत तुमको विचारा है ॥ 
'जो कुछ कहते हैं हम यह भी तेरा जलवा है एक वरन: । 
'किसे ताकत जो मुँह खोले यहॉहर शखस हारा है | 
'तेरा दम भरते हैं. हिन्दू अगर भाकूस धजता है 

'तुझे ही शेख ने प्यारे अज़ाँ देकर पुकारा है | 
जो बुत पत्थर हैं तो कावे में क्या जुज़ खाको पत्थर है । 
“बहुत भूछा है वह इस फ़क्के सें सर जिसने माराहै || 
'नहोते जलबःगर तुमतों यह गिरजा कब का गिर जाता । 
'निसारा को भी तो आखिर तुम्हारा ही सहारा है | 
तुम्हारा नूर है हर शे सें कह से कोह तक प्यारे । 
'इसी से कह के हर हर तुमको हिन्दू ने पुकारा है ॥ 
'गुनह बखशो रसाई दो 'रसा” को अपने कदमों तक । 
खुरा है या भरत है जेसा है. प्यारे तुम्हारा है ॥| 
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उठा के नाज़ से दामन भरा. किधर, को. चढ। 
इधर तो देखिये. बहरे खुदा किधर को चले ॥ 
मेरी निगाहों में दोनों जहा हुए ताणेक | 
य आप खोल के जुल्फे दोता किधर को चर्ल 
असी तो आए हो जल्दी कहा है जाने की। - 
उठो न पहल से ठहरों ज़रा किधर को चढें।॥ -. 
खफ़ा हो किसपे भेँवे क्‍यों चढ़ी है. खेर तो है।.. 
थे आप तेगा पे घर कर जिला किधर को चलछे॥ ह 
मुसाकिराने अद्स कुछ तो अजीज़ों से कहो।. 
अभी तो बैठे थे है है भछा किघर को चले।॥. 
चढ़ी हैं त्योरियाँ कुछ है सिजह भी जुम्बिश में । 

खुदा ही जानें य तेगे अदा किधर को चढे॥ 
गया जो मैं कहीं भूले से उनके कूचे में। 

तो हँस के कहने लगे हैं. 'रसा' किधर को चले ॥ ५९ ॥ 
असीराने कफ़स सहने चमन को याद करते है । 
भरा बुलबुछ प यों भी जुल्म ऐ सैयाद करते हैं ॥ 
कमर का तेरे जिस दूम नक॒श हम इजाद करते है । 

तो जाँ कुचोन आकर मानियों बिहज़ाद करते है ॥ 


# 0६ 


पसे सुन तो रहने दे जूमीं पर ऐ सबा झुमको । 

कि मिट्टी खाकसारों की नहीं बरबाद्‌ करते हैं।॥ 
दसे रफ़्तार आती है सदा पाज़ेब से तेरी। 
लहद के खिस्तगाँ उटद्ठो मसीहा याद करते हैं ॥ 
कफ़्स में अब तो ऐ सैयाद अपना दिर तड़पता है ।. 
वहार आई है सुख्णसे-चमन फ़रियाद करते हैं ॥ 
बता दे ऐ नसीसे सुबह शायद्‌ सर गया सजनूँ।- .. 
ये किसके फू उठते हैं जो गुल फ्स्याद करते हैं ॥ 


<जर२्‌ 
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मसल सच है बशर की कद्रे नेअमत बाद होती है। 
सुना है आज तक हमको बहुत बह याद करते हैं ॥ 
लगाया बागबाँक्‍्या जुरूम कारी दिल प बुलबुल के। 
गरेबाँ चाक गुचे हैं तो गुल फरयाद करते हैं॥ 
“रसा' आगे न लिख अब हाल अपनी बेक्रारी का । 
बरंगे गुच: छब मजमूँ तेरे फ्रयाद करते हैं ॥१०॥ 


दिल आतिशे हिजराँ से जलाना नहीं अच्छा । 
अय शोल:-रुखो आग छगाना नहीं अच्छा ॥ 
किस गुल के तसव्बुर में है ए छाछः जिगर-लूँ । 
यह दाग कलेजे प उठाना नहीं अच्छा ॥ 
आया है अयादत को मसीहा सरे बालीं। 
ऐ सर्ग, ठहर जा अभी आना नहीं अच्छा ॥ 
सोने दे शत्रे वस्छे गरीबोँ है अभी से। 
ऐ मुर्ग-सहर शोर मचाना नहीं अच्छा ॥ 
'तुम जाते हो क्‍या जान भेरी जाती है साहब । 
अय जाने-जहाँ आपका जाना नहीं अच्छा ॥ 
आ जा शबरे फुक्नत में कूसम तुभकों खुदा की। 
ऐ मौत बस अब देर लगाना नहीं अच्छा ॥ 
'पहुँचा दे सबा कूचए जाना में पसे म्ग। 
जंगर में भेरी खाक उड़ाना नहीं अच्छा ॥ 
आआ जाय न दिछ आपका भी ओर किसी पर। 
देखो मेरी जाँ आँख छड़ाना नहीं अच्छा ॥ 
कर दूँगा अभी हश्न बपा देखियो ,जलाद। 
लब्बा य मेरे खूँ का छुड़ाना नहीं अच्छा ॥ 
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पी न मत मकर नल: हक, कर कम कप के वर न 
ऐ फ़ारख्त: उस स्वोसिही कद का हैँ शेदा । 
कू कू की सदा मुझको सुनाना नहीं अच्छा .॥ 
होगा हरेक आहं से सहशर बपा 'रसा।. 
आशिक का तेरे होश में आना नहीं:अच्छा ॥११॥ 
रेन एक भी बेदादगर सितस बाकी। 
रुके न हाथ अभी तक है दम में दस बाकी ॥। 
उठा ढहुई का जो परदा हमारी आँखों से । 
तो काबे सें भी रहा बस वही सनम बाकी ॥ 
बुला छो बालीं प हसरत न दिल में मेरे रहे । 
अभी तलक तो है तन में हमारे दंस बाकी ॥। 
लहदू प आएँगे और फूछ भी उठाएँगे। - 
ये रंज है कि न उस वक्त होंगे हम-बाकी ॥ - 
यह चार दिल के तमाशे हैं आह दुनिया के | - 
रहा जहाँ में सिकन्द्रत औ न जम बाकी ||... 
तुम आओ तार से मरक॒द प हम कृदम चूसें ॥ .- 
फुकृत यही है तमन्ना तेरी कृसम बाकी ॥ 
'रसा ये र॑ंज उठाया फिराक में तेरे। 
रहे जहाँ सें न आख़िर को आह हस बाकी ॥१२॥ 
बंठे जो शाम से तेरे दूर पर सहर हुई । 
अफ़सोस अय कुमर किन मुतरूक्‌ खबर हुई ॥ 
अरसाने वस्छ यो ही रहा सो गए. नसीब । 

. जब आंख खुल गई तायकायक सहर हुई ।॥ 

: दि आशिकों के छिंद्‌ गए तिरछी निगाह से | - - 
मिज़गों की नोक ठुशसने जानी जिगर हुई ॥ ह 
पछताता हूँ कि आँख अबस तुम्त से छड़ गई । 
वरछी हमारे हक सें तुम्हारी नज़र हुई॥ 
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छाती कहाँ न खाक, भ पाया कहीं तुम्हें। 

मिट्टी मेरी खराब अवस दर-बदर हुई ॥ 

ध्यान आ गया जो शाम को उस जलफ का रसा'। 
झन से सारी रात हसाराी चसर ॥१३॥ . 


वाल विखेरे आंज परी तुस्बत पर मेरे आएंगी। . 
मौत भी मेरी एक तमाशा आलम को दिखाएगी ॥ 
सह्ने अदा हो जाऊँगा गर वस्छ में वह शरमाएगी । 
बारे खुदाया दि की हसरत केसे फिर वर आएगी ॥ 
काहीदा ऐसा हूँ में भरी ढँढ़ा करे न ,पाणगी ॥ 
मेरी खातिर मौत भी मेरी बरसों सर टकराएगी। 
इच्के वु्ताँ में जब दिल उलझा दीन कहाँ इसलछाम कहाँ ॥ 
बाअज़ काछी जुल्फ की उत्फ़त सब को राम बनाएगी । 
चंगा होगा जब न मरीजे काकुछे शवगूं हज़रत से ॥ 
आपकी उलूफ़त इंसा की सव अज़समत आज मिटाएगी ॥ 
वह अयादत भी जो आएँगे न हमारे बाढीं पर । 
वरसों मेरे दिख की हसरत सिर पर झाक जड़ाएगी ॥ 
देखूँगा मिहरावे हरम याद. आएगी अवरूए सनम | 
मेरे जाने से मसजिद भी वुत्तखांना वन जाएगी ॥ 
गाफ़िल इतना हुस्न प गरो ध्यान किधर है तोवा कर । 
आखिर इक दिन सूरत यह सब मिट्टी में सिछ जाएगी ॥ 
आरिफ जो हैं उनके हैं बस रंज व राहत एक 'रसा! । 
जेसे वह गुज़री है यह भी किसी तरह निभ जाएगी ॥१४॥ 


फसादे दुनिया मिटा चुक हें हुसूले हस्ती उठा चुके हैं। 
खुदाई अपने में पा चुके है मुझे गले वह छगा चुके है ॥। 
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नहीं नजाकत से हम में ताकत उठाएं जो नाज हरे जन्नत । 
कि नाज़े शमशीर पुर नजाकत हम अपने सर पर उठा चुके हैं॥ 
नजात हो या सजा हो मेरी मिले जह॒ज्लुम कि पाऊ जन्नत । 
हम अब तो उनके कदम प अपना गुनह भरा सिर मुका चुके हैं |. 
नहीं जबाँ में है इतनी ताकत जो शुक्र छाए बजा हस उनका । 
कि दामे हस्ती से मुझकों अपने इक हाथ में वह छुड़ा चुकेहें॥ 
वजूद से हम अद्स में आकर सकी हुए छा-सकाँ के जाकर । 
हम अपने को उनकी तेग खाकर मिटा मिटाकर बना चुके हैं ॥ 
ही हैं अदना सी इक अदा से जिन्होंने बरहम है की खदाई । 
यही हैं अकसर कजा के जिनसे फ्रिइ्ते भी जुक उठा चुके ह॥ 
य कहदो बस सौत से हो रुखसत क्यों नाहक्‌ आई है उसकी शामत। 
कि दर तछक वह मसीह खुसछत मेरी अयादत को आ चुके है ॥ 
जो बात माने तो ऐन शक्रकृत न माने तो एन हुस्ने खूबी । 
रसा' भछा हमको द्खूछ क्या अब हम अपनी हालत सुना चुके है १५ 


दशतू-पेमाई का गर कसूद मुकरर होगा। 
हर सर खार पए आबेला नशतर हांगातवी 
मेकदे से तेरा दीवाना जो बाहर होगां। 
एक में शीशा और इक हाथ में सागूर होगा | 
हलकूए चश्से सनस छिख के य कहता है कूछम । 
बस कि सरकज से कृद्स अपना न बाहर होगा ॥| 
दिल न देना कभी इन संग-दिलों को यारो। 
चूर होवेगा जो शीशा तहे पत्थर होगा ॥॥ 
देख लेगा व अगर रुख की तजही तेरे.। 
आइना खानए मायूसी में शशदर होगा ॥ 
चाक कर डालँगा दामाने कृुफन वहशत से ! 
आस्ती से न मेरा हाथ जो बाहर होगा ॥।- 


<८जध्‌ 
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ऐ 'रसा जैसा है बर-गशता जुसाना हमसे। 
ऐसा बरगश्ता किसी का न मुकुदर होगा ॥१३॥॥ 


नींद आती ही नहीं धड़के की बस आवाज से। ., 
तंग आया हूँ में इस पुरसोजदिलऊ के साज से ॥ . 
दिल पिसा जाता है उनकी चाल के अनदाज़ से । 
हाथ में दामन लिए आते हैं वह किस नाज़ से ॥ 
सेंकड़ों मुद्दे जिछाणए ओ मसीहा नाज़ से। 
मौत शरमभिन्दा हुई क्या क्या तेरे ऐजाज़ से ॥ 
बागबाँ कुंजे कफस में सुद्दतों से हूँ असीर । 

अब खुलें पर भी तो. में वाकिफ नहीं परवाज से ॥॥ 

क॒न्र में राहत से सोए थे नथा महशर का खौफ़ । 
बाज़ आए ए मसीहा हम तेरे ऐजाज़ से ॥ 
वाए ग़फ़छत भी नहीं होती कि दस सर चैन हो । 
चोंक पड़ता हूँ शिकस्तः होश की आवाज़ से ॥ 
नाजे साशूकाना से खाली नहीं हे कोइ बात । 

मेरे छाशे को उठाए हैं व किस अन्दाज़ से ॥ 

कब्र में सोए हैं महशर का नहीं खटका 'रखा' ॥ 
चोकनेवाले हैं कब हम सूर की आवाज़ से ॥१७॥ 


चाह जिसकी थी वही यूसुफे सानी निकला.॥१८॥ 


बख्त ने फिर मुझे इस साल दिखाई होली । 
सोजे फुरकृत जेबस मुझको न भाई होली ॥ 
शोरूए इश्क भड़कता है तो कहता हूँ 'रसा' । 
दिलछ जलाने के . लिए आह यह आई होली ॥१५९॥ 
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बुते काफ़िर जो तू मुझसे खफा है । | 
. नहीं कुछ खौफ मेरा भी खुदा है ॥ 
यह दर परदः सितारों की सदा है। 
.._ श्री कूंचः में गर कहिए बजा है ॥ 
रक्कीषों में वह होंगे सुर आज। 
हमारे कत्छ का बीड़ा छिया है॥ 
यही है तार उस मुतरिब का हर रोज़ । 
नया इक राग छाकर छेड़ता है।॥ 
शुनीद: के बुबद सानिंद दीदः। | 
तुझे देखा है हरों को सुना है ॥ 
पहुँचता हूँ जो में हर रोज़ जाकर। 
तो कहते हैं गजब तू भी 'रसा' है ॥२०॥ 
रहमसत का तेरे उम्मीदवार आया हूँ। 
मुँह ढाँपे कफन में शमंसार आया हूँ ॥ 
आने न दिया. बारे शुनह ने पेदछ। ... 
ताबूत में काँधों पे सवार आया-हूँ ॥२१॥- 


चंपई गरचे दुपट्टा है तो शुरूदार है. बेल । .. 

सेरे गुलंशन को चले आते हैं गुलशन्न होकर ॥२९॥ _ 

. कूछक की ग़ज़छरू वाद अज़ फ़ना तो रहने दे इस ख़ाकसार 

को पर चार शेर कहे हैं--- हे 
अछा रे छुत्फे ज़बह कि कहता हूँ बार बार । 
कातिल गछे से खींच न खंजर की घार को || 

तड़पा न कर दे जंवह मुझे बानिए-जफ़ा | 

' कुरवाँ गछें प फेर दे खंजर की धारं को॥ 
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दे दो जवाब स्षफ कि किस्सा तमास हों। 

. दौड़ाते किस लिए हो इस उम्मीदवार को ॥ 
होगी कशिश वहाँ से पस अज़ सर्ग जो रसा' । 
पाएगी - गर हवा मेरे मुझ्ते-गुबार को ॥२३॥ 


[बुल्बुछ को बॉँघिए तो रगे गुछ से बाधिए-- तरह] 
जुल्फ़ों को लेके हाथ में कहने छगा वह शोख । 
गर दिल को बाँधना हो तो काकुछ से बाँघिए ॥२४।॥ 


जब कभी उसकी याद पड़ती है। . 

| सोस आकर जिगर में पड़ती है ॥ 

यादे मिज़गाँ जो मुझको है पेहम । 
वरछी सी एक जिगर में गड़ती है ॥ 

वक्ते तहरीर यह जमीने सखुन। 
वात में आससाँ पे चढ़ती है।॥ 

है जो मद्दे नज़र विसार छउसे। 
दम बदस मुझ पे आँख पड़ती है ।॥ 

वस्छ में भी नहीं है चेन. मुझे । 
ख्वाहिश दिछ जियादः बढ़ती है ॥ 

है अजब उसके सुलहो-जंग में छुत्फ । 
दिल मिला जब तो आँख लड़ती है ॥ 

देके आँखों में सुरमा वह बोले। 
: शान पर आज तेग़ चढ़ती है॥ 

सैरे गुलशन जो करता है वह माह । 
: बस गुलिस्तों पे ओस पड़ती है ।। 

बसक होगा, नंसीब आज 'रसा'। 
(:. : चेहरण गुरू -पै ओस पड़ती है || 
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सो करो एक भी नहीं बनती। 

आह तकदीर जब बिगड़ती है ॥२०॥ 
वर्कद्स क्‍यों हाथ में शमशीर है। | 

आज किस के कव्छ की तदबीर है ॥ 
खाक सर पर पाँओं में जंजीर है। 

तेरे चछते यह मेरी तौकीर है।॥ 
पूछते हो क्‍या सेरी जरदी का हाल । 

साहबो यह इच्कू की तासीर है॥ 
कूचए लैली में कहते हैं. मुझे । 

सिन अअन मजनूँ की वस तस्वीर है॥ 
दस्तो-पा सद आशिकों के होते हैं । | 

. धर तेरा क्या खत्तए कश्मीर है॥ 
पोसता है माहरूओं को. सदां।... 

केसी कजफहमी पे चरंखेः मीर है ॥ 
पूछा मेने एक दिन उस माहसे। - 

मेह् तुकको छुछ भी ऐ बेपीर है ॥ 
रूठता है दस बदस बेवजह क्‍्यों। | 

आशिकों की क्या यही तौकीर है ॥ 
है कसम तुझ को हमारे सर की जाँ। 

क्या खता थी जिसकी यंह ताजीर है ॥ 
बोला हँस कर चुपके बस जाओ चछे |... 

क्या तुम्हारी मौत दामनगीर है॥ - 
फूछ भड़ते हैं ऊुवाँ से बात में। 

_.. मिस्‍्ले बुल्युछ यार की तहरीर है॥ 

'फश रह करता हैँ आँख उसके लिए । 

खाके-पा हक सें मेरे अकसीर है ॥ 


<६० 
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ख्वाब में उस गुल को देखा ऐ 'रसा' । 
वस्छ होगा उसकी ये ताबीर है ॥ 
ऐ 'रखा' मिटती नहीं जुज ताव-समग । 
खते किसमत की अजंब तहरीर है ॥२६॥ 


है करों अबरू तो मिज़गाँ तीर है । 
आफते जाँ ग़मज़ए वे पीर है ॥२७॥ 


बाद में मिले हुए फुट कर पद 


दीपन की वर माला सोमित । 
जगमग जोत जगति चारो दिसि सोभा वढ़ी है बिसाछा ॥ 
घृत करपूर पूर करि राखी मेटि तिमिर की जाला । 
“हरीचंद' बिहरत आनंद भरि राधा मदन-गोपाल ॥ १ ॥ 


हटरो सजि के राधा रानी मोहन पिय कों ले बैठावत । 
फूल-माल पहिंराइ बिविध बिधि भाँति भाँति के भोग लगावत ॥' 
बीरी देव आरती करि के करत निछावर बसन छुटावत । 
इक टक निरखि प्रान-पिय मुख छबि जीवन जनम सुफल करि पावत ॥। 
जगमसग दीप प्रकास बदन दुति रतन अभूखन मिलि मन भावत | 
हाट छगाई प्रेम की मोहन मन के बदले सॉंज दिवावत ॥- 
पासा खेलत हँसत हँसावत जानि बूझ्ि पिय अपुन हरावत |: 
“हरीचंद” पिय प्यारी मिलि के एहि बिघि नित त्यौहार सनावत॥२॥ : 


समस्या--क्यों प्यारी फिरत दिवानी सी ।” की पूर्ति 
कहा भयो मद है पीयो के गहिरी विजया छानी सी । 
छाछ छाछ दंग केस बिथुरि रहे सूरत भई निवानी सी ॥ 


मूक मंक झमत अल-बल बोलत चार मस्त बोरानी सी । 
काक्े. रंग रंगी ऐसी क्‍यों प्यारी फिरत दिवानी सी ॥ १॥ 


८५5१ 
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छूल्यो केस खुछों है अंचछ पीक-छाप पहिचानी सी। . 
टूटी माल हार अरू पहुँची कुसुम-मार कुम्हिछानी सी ॥ 

चैन छाल अधरा रस चूसे सूरतिंहू अछसानी सी। 
जानी जानी नेकु छाज्जु क्यों प्यारी फिरत दिवानी सी ॥ २॥ : 





बन बन पात पात करि डोछत बोलत कोकिंछ बानी सी । 
मूँदि मूँदि द॒ग खोलि खोलि के कहूँ रहत ठहरानी सी ॥ 
'उस्ककति भ्ुकृति जकी सी सब- छिन मीहन हाथ बिकानी सी । 
धीरज धरि बलि गई अरी क्यों प्यारी फिरत दिवानी सी ॥ ३ ॥ 


मौन रहत कबहूँ कबहूँ: तू बोछत अकूबछ बानी सी। - 


ठगी उगी रस पगी श्याम रट छगी कबहुँ अकुछानी सी ॥ 
तन की सुधि शुरु जन की भे बित्ु हरीचंद' रस सानी सी । 
काके सद्‌ साती डोछत क्‍यों प्यारी फिरत दिवानी सी ॥ ४॥ 
'उफनत तक्र चुअत चहूँ दिसि तें सींचत पथ कहँ पानी सी | .- -. 
बार वार नैद-ह्वार जाइ के ठाढ़ी रहत बिकांनी. सी ॥ 

तन की सुधि नहिं उधरत आँचर डोलूत पथहिं झुलानी सी | . 
मुख सों कहत गुपालहि छे क्‍यों प्यारी फिरत दिवानी सी || ५ ॥ 
नेहर सासुर बाहर सीतर सब थंछ की है रानी सी। 
छाज 'मेटि अन-कही भसई अपवादनहू न डरानी सी ॥- 
'कुछहि कलंक छगाय भर्ती विधि होइ गई मन-मानी सी । 


अवबहूँ तो कछु सम्हरि अरी क्‍यों प्यारी किरत दिवानी सी ॥ ६॥ 
बिल कर 4 6 हक] ल्‍ 8 
वेछखि बविलछखि सति रोब प्यारी हे के दुःख बोराती सी । 

सीस घुनत क्‍यों अभ्रन तोरत फारत अंचल तानी सी ॥ 

गहिरी छेत उसास भरी दुख भई मीन बिनु पानी सीं । 

कहुँ बैठत कहुँ उठि धावत क्‍्यौं प्यारी फिरत दिवानी सी । ७ ॥ 
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. आजु कुंज में कोन मिल्‍्यो जिन छूटी सब रस खानी सी । 
चूसे अधर अगूर दोड गाछन पे प्रगट निसानी सी ॥ 
बिथुरे बार सिंगार हार. हरिचंद' सार कुम्हिलानी सी । 
धर धर छतिया क्‍यों घरकत क्‍यों प्यारी फिरत दिवानी सी ॥ ८ ॥ 


बंसी कुकि झ्ुकि कहाँ बजावत झूठहिं अंचंछ तानी सी । 
आपुहि आपु हँसत अरु रीझ्षत यह्‌ गति अलख छखानी सी ॥ 
मेरे गल भ्ुज दे दे छटकत मुख चूमत मन-मानी सी। 
नाम रटत अपुनो राधे क्प्रों प्यारी फिरत दिवानी सी ॥ ९॥ 


लन्द-सवन नहिं भान-सवन यह इत क्‍यों शहत छजानी सी । 
घूँघट तानि बिछोकत केहि तू हिय हरषित रस-सानी सी ॥ 
में ही एक अरी तू केहि इत आदर देत बिकानी सी । 
सेज सजत क्यों आँगन में क्‍यों प्यारी फिरत दिवानी सी ॥१०॥ 


समस्या--रोम मोम रूस फूस है ।” की पूर्ति 


जीते हैं गुराई सों अनेक अरमनी 

जरमनी जरमसनी मन _रहत ससूस हैं। 
चित्र लिखे चीनी भए पारसी सिपारसी से 

संग लगे डोले अगरेज से जलस हैं॥ 
भोंह के हिलाये सों बिंछात तेरे चेरे ऐसे 

हेरे. नित नितं फरासीस और प्रूस हैं। 
जद॒पि कहावें वछ सारी पै तिहारी सौंह 

प्यारी तेरे आगे रोम मोम रूस फूस हैं ॥१॥ 


हवसी गुलाम भये देखि करि केस तेरे 
चीनी छखि गाछन कों फोरत फ्रेनूस हैं.) 73... 
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भारतेन्दर-म्न्थावली 
वि पक हमको ली अल की शक ली 
मिसरी सुनत मीठे .बोछ बिना दोस बिके 
तन की सुबास रहे सछय भसूस है ॥ 
फरांसीसी मद्य. सीसी ढारि . सतवारे भए 
| नेन पेखिं काफरी हू होइ रहे हस है। 
बरमा हिये सें काम घरसा चलायो प्यारी 
7 हरे रूप आगे रोम मोम रूस फूस है ॥२॥ 


[कप 


भाजे से फिरत शत्रु इत उत दौरि दोरि 

दवत जसानी जाको जोहत जूस है । 
ब्रह्म अख्र ऐसी तोपं तोप एके बार फोज 

विमछ वन्दूक शोछी दारू कारतूस है ॥ 
ऐसो कौन जग में बिछोकि सके जीन इन्हें... 

देंखि बल. बैरी-दक राहत मसूस हैं। 
प्रबल प्रताप भारतेश्वरी तिहार क्रोध । 

ज्वाल काल आगे रोस सोस रूस फूस है ॥१॥ 


जनस लियो है जाने मरनो अवस ताहि ... 
राजा है के रंक है चतुर है कि हस है। 
हरीचंद' एक हरी नाम जग साँचो जानो | 
वाकी सत्र झूठो चारदिन को जलूस है. ॥ 
काफरों कपूर चरबी से अरबी है अगरंज 
आदि काठ उन तूछ गप्रूस भूस है। 
साकछा सी सकझ सकल काल ज्वाल आगे 
हिन्दू छृत-विंदू. रोम मोम रूस फूस है ॥४॥ 
समस्यए- रास देना बे-कास सभी की पूत्ति . 
राज-पाट हय गज रथ प्यादें बहु विधि अन धन धाम सभी | . 
हीरा मोती पन्ना सानिक कनक सकुट उर. दास सभी ॥ 


<६४. 


' स्फुट-कविताएँ 





 खाना-पीना नाचन्तमाशा "छाख ऐश-आरास संभी | 
जेसे बिंजन निमक बिना त्यों रोम बिना बे-काम सभी ॥१॥ 


इकीस तोप सलामी की ओऔअछ दज़ का काम सभी। 
क्रास बाथ इस्टार - हुए सहराज बहादुर नाम सभी ॥ 
जग जस पाया झुलक कमाया किया ऐश-आरास सभी | 
सार न जाना रहा झुछाना रास बिना बे-कास सभी ॥२॥ 


यह जग मोह-जाछ की फॉँसी झूठे सुत धन-धाम सभी । 
नाटक इसमें मर पच के करते हैं जीस्त हराम सभी ॥ 
जब तक दम में दम था झगड़े टण्टे रहे तमाम सभी । 
आँख मुँदी तब यह सूझा है राम बिना बे-कास सभी ॥१॥ 


ब्रह्म-शान विचार ध्यान धारना व प्रानायाम सभी। 
. षट दरसन की बक बक जप तप साधन आठो जाम सभी ॥ 
योग सिद्धि बैराग भक्ति पूजा पत्नी परनाम सभी। 
ग्रेस बिना सब व्यथ कृष्ण बलराम बिना बे-काम सभी ॥४७॥ 


समस्या-ओऔष्मै प्यारे हिसनत बनाइये की पूर्ति 


# ५ 


कीजिये राई सुमेर सरीखी सुमेरहि श्ीक्षि के धूर मिलाइये.। 
राव सों रंक भिखारी सों भूपति सिंह सों स्वान के पाय पुजाइये ॥ 
दीजिए सींग ससे हरीचेंद जू' सागर-नीर मिठाइ बहाइए | 
कीजे हिमन्तहि ग्रीषण भीषस ग्रीषम प्यारे हिसन्त बनाइये ॥१॥ 


पूरत ब्रह्म समर्थ सबे जिय में जोइ जावे सोई दरसाइये। 
. फेरिये सूरज चन्द्‌ गती छिन में जग लाख बनाई नसाइये ॥ 
होनी न होनी सबै करिये हरीचंद जू” सीस की छीक मिटाइये । 
कीजै हिमन्तहि ग्रीपम भीषम ओोषमे प्यारे हिसनत बनाइये ॥२॥ 


जज < ६ प्‌ 


भारतेन्दु-भन्धावलो 





प्रेम दे आपुनों मेटि ढुखे जुग नेनन आँसू प्रवाह बहाइये। - 
लोस प्रदारथ चारहू को अरु छोक को मोह दया के छुड़ाइए ॥ 
आपुनो ही हरीचेंद जू” रूप दसो दिसि नेचनन को दरसाइए। 
भारी भवातप ताप तपे हिय ओऔषसे प्यारे हिमन्‍त बनाइए ॥१॥ 


दीनहूँ पे. कबीं कीजै कृपा उजरी छुटी मेरिहू आइ बसाइए । 
राखिए मान गरीबनीह को दयानिधि नाम की छाज निभाइये ॥ 
दे अधरारत पान पिया हरीचंद जू! काम को ताप मिटाइये । 
मेरे दुखे सुख कीजिये पीतम ग्रीषमे प्यारे हिसन्त बनाइये ॥४॥ 


सोज मरे अरु विक्रमहू किनको अब रोई के काब्य सुनाइये। 
भाषा सई उरदू जग की अब तो इन प्रन्थन नीर डुबाइये ॥ 
राजा भये सब स्वारथ पीन अमीरह हीन किन्हें दरसाइये। 
नाहक देनी समस्या अबे यह “आओषसे प्यारे हिमन्त बनाइये” ॥५॥ 
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पर्यांश 
इन चारहु मत में रहो 
इन चारिह्॒ युगादि में रे 
इन दखियाँ अंखियानि कों हट 
इन दुखियान को न चेन सपनेह मिल्यों ... 
इन नेनन को यही परेखी हा 


] 


इन नेनन में वह्द साँवरी मूरति देखति आनि भरी सो अरी 


इन मुसलमान हरि-जनन पे फोटिक हिंदुन वारिये 


इनहूँ कह छाज तृपा ममता बे 
इमि श्रीवद्ठभ रूप प्रात जो सुमिरन करई 

इहाँ स्तव्य नहिं आवहीं दे 
इ्ाह उर हार-रस पर गयों २०० 
ईंति भीति दुष्काल सौं हि 
इईंदवर दृबे साँचोर के सुखिया से श्रीनाथ के 

ड 
उठहु उठहु प्रभु त्रिभ्ुवन-राई की 


4 
० 


० व 
6 6| 65 6 


डठहु भारत जननि को 
फेर भारत जननि ५६० 


उठह चीर तरवार खींचि मॉड्ह घन संगर 


उठा के नाज से दामन भरा किधर को चले 
उठि चछ मोहन ढिग प्यारी 3७ 
उठि जा पछी खबर छा पी की ४2: 
उत्रत फोठोआफ किमि ज् 
डदयों भानु है आज या देस माहीं रे 
उधारी दीनवंधु महराज हि 
उनइस से तंतीस बर 22 
उमगी भारत सेन जब 328 


छ कप | [8] ० कप 
उमग्यों जोबन जोर रे पिय विन नहिं साने 
डमरि सब दुखही माहिं सिरानी. १२ 
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प्यांश । पृष्ठ-संख्या 
-डसड़ि उमड़ि दग रोअत अबीर सए.. .««  #% . ७४३ 
उसको शाहनशही दरबार झुबारक होवे ..« ही ७४७. 
. कह 
'ऊधों अब वे दिन नहिं ऐहैं कर 35%... “898 
ऊधों जी मिलओ पियारे को हमहिं सुनाओ न जोग._..«. ४५१३ 
-ऊधौ जू सूधौ गहौ वह मांरग ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है... १६५ 
ऊधी जो अनेक सन होते ४ 2 हद 
ऊधौ हरि जी सों कहियो जाइ हो जाइ ««« ,.. ४९० 
ऊपर सिर सब अंग युतत शी ४ ३१९ 
ऊरध रेख त्रिकोन धनु हि हू श्र 
ऊरध रेखा कमछ पुनि रे ०३३. 5» केओ 
ऊरध रेखा छत्र चक्र जब कमर ध्वजाबर ... बे शेर 
पु 
एँड़ी पे ताके तले हि कि ३१ 
एड़ी में पाठीन है 25 ०... देह 
एूँडी में सुभ सेछ अरु सर कर ३१ 
'एु अष्टादस चिह्न श्री मल 48% ' ड३ 
एई अहें दशरथ-नंद सुखकंद तारी...««« ब ०७% कह? 
एड दिन पुनः हेरि सने बासना बह ३८ २१७ 
एुई हैं गीतम-नारि के तारक पर मर ७७६ 
एकगी व्रिलु कारने सर हे १०६ 
'एक गरभ में सो सो पूछ पी .... .<११ 
एक दिवस में यह लिखी ब्डं जे ९७ 
पक बार भाव ओरे सच ५ शक र१े४ 
एक बेर नैन भरि देखें जाहि सोहे तौन ... ... $ ६४३ 
एक बेर भरि नैन रूखन दे फिर पिया जैयो विदेसवॉ रे. ... . इैण्४: 
छ्द् चर भाजन करे लत ; कक ०७ 


'एक भक्ति के दान हद रा जी २२६: 


पर्वांश 
[कर] न है 52 पर का 
'शुक मास जो नहिं घने. पा 
एक सत आठ ए नाम अभिराम घित «७० सा 


'एक साकार परत्रह्म स्थापन करन चारहू वेद के पारगासी- ..« 
एक ही गाँव में घास सदा घर पास रहो नहिं जानती हैं. ... 


एखनि एमन हथे स्वपने छिछ ना ज्ञान ...  ' मर 
ए घिरि घिरि के सेघवा बरसे पिय बि्ु सोरा जियरा तरस ... 
'पुजी आजु झूछे छे श्याम हिंडोरे आल 5 गा 
'एतेक जीवने के मरन चासना की, 200 ' ६ 
'एतौ हरि जी सों कहियो रोह हो रोह .«« 2. 222 
'ए प्रेस राखिते केन करिछ जतनो रे कह न 
एमें कैसे आऊ ए दिरूजानी हो देखो रिमश्लिम वरसत पानी 
ए री भाज झूले छे स्याम हिंडोरे बा श 
'एु री आज बाजैे छे रंग बधावना विश 
ए री केसे भरिहें होरी के दिन भारी. ««« 2 
ए. री जोबन उर्भग्यी फागुन ऊखिके कोऊ बिधि रह्चो न जात 
'एु सी उफ धुंकार सुनि घर न रहोंगी ....« हल 
'ए री प्रान-प्यारी बिन देखे मुख तेरी भेरे जिय में 53 
शु री फुहारनि के दोड कौतुक में अरुश्नाने मर 
री बिरह घढ़ावन आयो फागुन मास री हि 
शु री मेरी प्यारी आज पोंदढि तू हिंडोरे श 
एरीया ब्रज में बसि के त्तरह दिए ही बने काज रु 
ए री छाज निछावर करिहों जौ मिलिहें आज शा 
ए री सखी ऐसी मोहिं परी है छाचारी रे गा 


शु री सखी झूलछत स्थामा स्यास विलछोकौ वा कदम के तरे ... 
गण री हरियारी सोहिं नीकी अति छागे तोहिं सारी तर 


एपा यद्यपि साथ भौस पदवीं हे हि 
ए सोहाग आर आमार काज नाई... हे 
ण॒हि उर हरि-रस पूरि गयो न हक 
एहि विधि बहु बिरपत परी बकरी अति आधीन. *& 


एहि बिधि माधव में करे ३ 
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पर्याश 
छ्हो दी नसन्द्याद्ध यह #रकन #०७ 
एंचति सी चितवाने चत "5४2 


ऐसी नहिं कीज छारू देखत सब न्ज की बाल 
ऐसे भूले रजपूत को जगन्नाथ छात्र सरन 
ऐसे आनंद के समय 232 
ऐसे सावन में सवलिया मेरा जोबना लूटे जाय 
ऐसो ऊधम न करि अबे कस जिये ही 
ऐसो तुमहीं सों निवहे ४३६ 


झभो 


ओ प्रान नयन-काने चाइंल पर छात कं आछ 
ओोहे नाथ कझरुनासय | ००० 


ओहे नाथ दयासय ! ए. सव-जन्नना, आर जे सह ना 


औओरे स्थाम आछे [के आर आमाय मने ««« 


जोहे हरि जगतेर पति --« ही 
ञो 

और एक अति छाभ यह हि 

और देश के जप सबै' *«० 


3५ ५ . 


और रंग जिनि डारो रेंगी में तो रण तुम्हारे 


ष्क़ 
कंज नयन मजन किए लक 
कंडे पंकज मालिका भगवतों यपष्टि करे काँचनी 
कंत है पहु-रूपिया हमारी 
कच ससेटि श्रुज़ कर डलूटि 
छु गीता में भाखि के हट 
कछ तो चेतन सें गया ३०४ 
कुछ न बची तुव भूमि निसानी.... ««+ 
कछू रखे हांकनटू से सापत ३०० 


हर 


दी 
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पा | 
कंदटि पे भाथा कच घनुप कर में करवाला 

कठिन उत्रियानि जीति रूए जिन बह गढ़ सहजहिं 


कठिन भई आजु की रतियाँ पर 
कठिन सिपाही द्रोह अवछू जा जरू बलनासी 
 कदछी खभ पात थरहरहीं ३० 
कनिष्टिका अंगुरी तले हे 


'कन्हेयाछाल छत्रनी जिन्हें प्रशुुन पढ़ाए ग्रन्थ निज 


कबरी सबरी गूँथि फेर सी माँग भरावी ... . 


कब लो दुख सहिहो सबे क 

कवहूँँ अचल छह रहत मौन कछु सुख नहिं भाखत 

कबहुँ असगल होत नहिं मी दम 

कबहेूँ कबहूँ अवहूँ सोई | अप आ ॥ 

कबहुँक घारिनि में कुजनि निवारिनि में. .... 

कबहुँ गौर दुति ब्रालू बषु ५ 2 
. कबहुँ जुगल आवत चले की 

कबहूँ प्रगट कवहूँ. सुपन बने 

कबहूँ सेत पाखान की हे 

कबहूँ होत नहिं भ्रम निसा ध्ड 

कबहूँ कबहूँ प्रसंग-वस ह व 

कबहूँ नारी कबहूँ पुरुष फे अजगुत भाव दिखावति हो 

कबहूँ पिय की होइ नहिं बस 

कबि करनपूर हरि गुरु चरित करनपूर सबकेों कियो 

कबिन से साँचेंहि चूक परी को 

कबिशज भाट श्रीनाथ को नित नव कवित सुनावते 

कमल गुलाब अठा सुरधथ ब४« 


कमछ नेन प्यारी झूले झुछावै पिया प्यारी 
कमल पताका गदा बच्च तोरण अति सुंदर 


कमल रूप बूंदा-विपिन मी 
कमल-लोचन पिया जाहि गर छाहहै. ««« 
कमल हृदय प्रफुलित करन न 


७६ 
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प्यांश 

कमला उर धघरि बाहु बिहारी 28 
कसलादिक देवी सदा : ड 
कसला बिमलाद्राश्चा ख 
कर उठाइ घूँघद करत 9, पे 
करत काज नहिं नंद विना तुव झुख अवरेखे 

करत देखावन हेत सब बॉ 
करत दोड यहि हित खिचरी दान लक 
करत न हरगिस लाडिले जे 
करत बहुत विधि चतुरहई व 
करत मनोरथ की छरहर : लत 
करत मिलि दीपदान व्रञ्ञ बाला - हे 
करत रोर तमचोर भोर चकवाक बिगोए ... 
करनफूछ दोऊ कान साजे ५६ 


का हक. लक श श्< । 
करनी करुनानिधि केसव की केसे काँहे काहे गाऊ 


करनी करुनासिंधु की कासों कहि जाई ... 


कर पद सुख आनंद-सय बडे 
करप्रादि सुगध सों हि 
कर ले चूमि चढ़ाइ सिर «5६ 
फरहु उन बातनि की प्रभु याद 2 
करहु विलंब न आत अब ब्लड 
करि आदर झदु बेन कहि रड 
करि आखय श्रीकृष्ण कौ के 


७. (७५ 


करिके शकेली मोहदि जात प्राननाथ अयथे ... 
फरि निद्धर स्थाम सौं नेह सखी पछिताई,.. 
करि घारढ कानून भनेकनि कुछहि बचायो 
४ कं देख्यी के 
करि बिचार देख्यो बहुत हि 
करुना करिं करुनाकर बेगिहिं सुधि लीजिए 
कपना बरनाल्‍लूय जयति 
कर्णकर्णिकया गतं श्रुति पथ रन 


कक 
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' प्यांश 
कल के कल बल छलत सो हे 
कलेऊ कीजे नंदकुमार ३७३ 
कहेँ कविचर जयदेच बच हि 
कहेँ गए बिक्रम भोज राम वलि करने जधिप्टिर 
कहत दीन के बेन कह; के 
हत नटत रीक्षत खिन्नत तक 
कहत सचे बंदी दिए लि 
कहत हों बार करोरनि होहु चिरंजी नित नित प्यारे 
'कह पापिन मिहदी लगी हक 


ह सितार को सार सद्ु के किमि मन तेरे 
कहहिं धन्य यह रेनि धन्य दिन 
कहहु छखहिं सब आइ निज 


भ्न्भ 


कहाँ गए मेरे बा[ल-सनेही 298 
कहाँ जाँय कासों कहें कोऊ न सुनिवे जोग 


'कहाँ पांहु जिन हस्तिनापुर विश 

कहाँ विलमे कौन देसवा में छाए मोरे अबहूँ न भाए 
कहाँ छों निज नीचता बखानों 
कहाँ लो बकिहें भेद बिचारे 
कहाँ सबै राजा छुँवर 

कहाँ हाय ते बीर भारी नसाए 53% 
कहा कहीं कछु कहि न रही ह। 
कहा कहीं प्यारे जू वियोग में तिहारे चित 
'कहा तुम्हें नहिं खबर खबर जय की इत आईं 
'कहा पखानहु तें कठिन सन 
'कहा भूमि-कर उठि गयी हि 
'कहा भयो केसी है बतावे किन देह-दसा ..« 
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तरु तन मन अरपन सबे 2] 
सजनि अग्न हिलाइ लखनऊ छिन महेँ लीनो 
'तलरूचवा पाटल रंग के है. ४5४ 
चल सो जहँ लो मध्यमा.. ... . .«« 
तहाँ तब आह गए घनश्याम .... 2 
ताकी उन्नति के लिये गा 3) 
साके आगे कहाँ मिसिर का अरबी को बल 
ताके ढिग है बरूय को *ड के 
ताथेई ताथेई ताथेई नाचे री -.. किक 


सा पाछे अब छों भए । हक 
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तामें आदर अति दिये... . ही . #>#]«.. ७३क 
तामें गंगा नहाइ'के बज 2०० शा 
तारन में मो दीन के रूघत प्रभु कित चार . +9... ७७१. 
तासों जब सब होहिं घर॒.. ५ &... - «« - छहेई: 
तासों तुम्हरे कर-कसछ ... के. 22 3 20-३६ #षड 
तासों सब मिलि छाँडि के... + »« .-  +४*. ७५३६ 
तासों तबसों बियय करि. - :&. बच 7 २७० 
तासों सब हीं भाँति है. ७... >> ०००. ७३४- 
ताहि देखि मन तीरथनि. - ..| ««« »०. ३४२ 
[कत न रो ९४ ८ | ९0. [कप 
ताही कौ उत्साह बढ्यों यह चहुँ दिसि भारी ००४. छड७०: 
ताही सों जब आधवहीं बन - ० + २२७- 
ताही सों जाह्नवि भई 83 कल हे ९४- 
ताहू पै निस्तारिए 235 मा ३७: 
शी कं 0 २० जिन ह * 
तिथियुगादि में नहाइ के. -. -«+« “- ६ ३ पद 
तिनकी चरन भक्ति मोहिं होई ... .- ««« ७०... ७८२ 
तिनके दुख सों सब हुखी ..- रे '.. ० ' दइझे 
तिमके सुव गोपाछ ससि. . : .+«« «. २२७: 
तिनकों रोग सोक नहिं ब्यापै जे .हरि-चरन उपासी | ««« द्ज्र 
तिन जो आाष्यों सोइ कियो - कि 246 ७३४ 
तिन बिनु को इत आवइ 5 की १०५ 
तिन श्री बहभ बर कृपा बे »«. २२७- 
का ८ ७ ९० गे 
तिन हरि मो कहूँ अब अपनाये 308 ««».. ७४६ 
तिनही को हम पाइह के ३४ . »««» 5: ७३६ . 
तिनहीं भक्त दयारू की शक बडे. ७) , - २२७: 
| ३० कर ही. ः 
तास जग को विद्या सकछ . . ब्ड बन. ७३७. 
तिमि जग शिष्टाचार सब 5 ” 237 ही. मे किड 5 
[हा 2 का आप १, 
तिय क्ित कमनेती पढ़ी 3. “कह > का: आटे: 
तिय तिथि-तरुनि-किसोर-बय - बड़ आह पलक “मद 
तिय-मुख रखि पतन्मा जरी -.. ०५...  +»» . झे४४ 
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पर्याश रे 
तिहारी घर सुबस बसो महरानी.. +«« 
तीको भेख छाँड़ि के जो तुम - -«« 
तीछन बिरह दुवागि सों कक 
तीन छुछाए तेरह' आवचें जज 
तीनहूँ गुन के भक्त कों ह-- ५० 
तीनहूँ छोक भूषन भूमि भाग्यवर 23 
तीनिआाठ नव सिल्ि सब... -«« 
तीरथ पावन करन कबहुँ सुब पावन डोछत _ 
तुझ पर काल अचानक ट्टेगा 2 
तुम अबला हत-भागिनी 
तुम इक तो सब मैं बड़ी ... कर 
तुसि करके तोसार कारे बल रे सन आपन .«« 
तुम क्यों नाथ सुनत नहिं मेरी कर 


बे 


तुम गर सच्चे हो तो जहाँ को कहते हैं सब क्यों झूठा 


हर 


तुम जो करत दीननि सों मोहन सो को और 
तुस दुखिया बहु दिनन की 3३६ 
तुम बने सौदाई जगत में हँसी कराई -- 
तुम बिनु तछफत्र हाय बिपति बढ़ी भारी हो 
तुम बिचु दुखित राधिका प्यारी रे 
तुम बिन्ञु प्यारे कहूँ सुख नाहीं 235 
तुम बिनु व्याकुल बिछपत बन बन बनसालछी 


तुम भौंरा मधु के लोभी रस चाखत इत्त उत डोली 


तुम मम प्रानन ते प्यारे हो क्र 


तुमरी कीरति कुछ कथा 22 
तुमरे तुमरे सब कहें हल 
तुमरे तुमरे सब कोऊ कहें ् 
तुम सस कौन गरीब-निवाज 238 
तुम सम नाथ और को करिहै हर 


तुम सुनो सहेली संग की सखी सयानी «»« 


तुमसों कहा छिपी करुनानिधि जानहु सब अंतर गति - 
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पार 


तुम स्व-नारि मैं कंहा ? कौन रच्छा तुव करई' 


तुमहि अनोखे बिंदेंस चले. पिय.आयो फागुन 
सुमहिं तौ पाश्वनाथ हो प्यारे . ....« 


| 


सुमहिं रिश्लावन हित्त सज्यों ० 3 हलक 


तुम्दरी भक्त-बछलता साँची ... | पे 

चुम्हरे हित की भाखते बात 7 «८ 

तुम्हारी साँचो हम मैं नेह.. . - .:/.... . 

सुम्हीं निहाँ गर हो तो जहाँ में सब थे आशकारा क्या है : 
तुम्हें कोड खोजत है हो राधे . .... तर .. 
तुम्हें तो पतितन ही सी गति, -- .. 

सुलसी कृत रामायनहूँ पढ़त ... - ४8 

तुलसी दल वैशाख मैं 8 

तुलसी स्थांमा ऊअजसी.... ««» ४ 

तुब जस हमहिं बढ़ावन-हारे के 


तुब धन कासों है बढ़ि ? को पुनि-देस जवन:को. ..-.. 


सुब कुच परसन लछालसा गंदा ले कर इयास 


मास रे 


तुब घट-पद्म-प्रताप की +- : 9 अंक 


तुब बिनु पिय को घर अधियारों..' -««« 
तुब बियोग अति ब्याकुछ राधों 3 
तुब मुख देखिबे की चाट के 
सुब हित. कब के चक्रधर ठाढे पकरि कपाट 

तू केहि चितवत चकित झ्ुगी सी... ««« 
तू तो. मेरी प्रान प्यारी नेन में निवास करे 

तू मिल जा भेरे प्यारे | बम 
तू रंगी रंग पिया के सखी कछू बात. --- 
तूछ मायाबाद दहन हित अप्लि-बपु . ««« 
सूही कहा बज मैं अनोखी भई बह 
तेईं घनि धनि या कलिजुग सें कक 
तेज चंड सो हरहु कुमारा. . “««« 


तेरी अंगिया में चोर बसै गोरी. 7: .«« 
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द्छिव पंदु के मध्य मैं. / -:.  «« 
दृधि ओदन आदिक सबै.. / 7... ««« 
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दृश्त पेमाई का गर कुसदु सुकरर होगा. . 
-दूसा छखि चकित भई बज-नारी |. ««« 


'दृहन पाप निज जनन के... अप 
रस मोहिं दीजे हो पिय प्राबव_ + ... . 


दाऊ दीडि बचाय हरि गए कुज के भौन ... 
दान करे जल-कुंस को 


दान लेन हेही जन जान्यगो मर 
दामिनि बैर करे बिनु बात श 
'दामिनि बैरिनि बैर परी कब 


'दामोदरदास कनौज के ससलवार खन्नी रहे ., 
दामोद्रदास दुयार भे सूत्र रूप यह साल के. 


३ छह. 


दाव जरे कह बारि जिमि 2 ते 


[4] 8] 


दासी कृष्णा मति रुचि भरी गुरु-लेवा में अति निरंत 


९५ 


दासी दरबानन की झिरकी करोर सही .... 
“दिन को रवि अकास रूेखि लज्ञित 323 
दिन दिन होरी ब्रज में आओो 322 
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दियो पिय प्यारी को चॉकाय न 
दिल आतिशे हिजरों से जलाना नहीं अच्छा 

दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरे आजा 

दिल में दिलबर ने जल्वा दिखरा के बनाया मस्ताना 
दिल मेरा ले गया दुगा करके १2 

दिल मेरा तीरे सितमगर का निश्चाना हो गया 
दिलबर के इश्क में दिल को एक मिलाबे 

दीठि बरत बाँची अटनि... ह 
दीन-दयाल कहाइ के घाइ के दीवनि. ... 

-दीन ऐ काहे छाल खिसाने हि 
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दीप जोति भह् मद पहरु गन लगे जसावन 


दीपन की बर माला सोभित कम 
दीपनि उलटी करी सहाय... . «०० -., 
दीपादिक की मुख्यता | आओ 


हुख किससे में कहूँ कोई साथ न सखी सहेली 
हुखी जगत-गांते नरक कह... . ««« 

दुज॒ अच्युतदास सनोडिया चक्रतीथ पे रहत हे 
दुज गोड़दास अच्युत वहीं प्रभु बिरहानल तन दहे 
दुज॒ साँचौरे रावछ पदुम श्रीरनछोर कहीं करी 


दुत्तिय नूप भानु छटी त्तजु मान >ह*े 
'दुर्गादिक सब खरीं कोर नैनन की जोहत 

इुए्ट नुपतते-बरू दुरू दुली जे 
दूजे के नहिं बस रहें. . . ««« 
दूध देत नित्र तृन चरत करत न कछू विगार 
दूर दूर चला जा तू सँवरवा 9३६ 
दूरो खरे समीप को य गा 
दूलह श्री त्रजराज फूलि बैठे कुजनि आज 

हगन छगत बेधत हियो मा 


इढ़ करि भारत सीम बसे अंगरेज सुखारे 
डृढ़ दास्य परम बिश्वास के कृष्णदास मेघन सए 
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पूजिके कालिहि शत्रु हतो कोऊ रूक्ष्मी पूजि महाघन पाओ 
पूजिहों देवी न देव कोऊ किन वेद पुरानह ऊँचे पुकारों --- 
पूरन दस ससि नखन सं हे *०* 
पूरन पियूप प्रेम आसव छकी हों रोम रोम रस भीन्‍्यो 
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प्यारी तोरी बाँकी रे नजरिया बड़े तोरे नेना रे प्यारी... १९० 
प्यारी पग नूपुर मधुर रट ४३० ३० 
प्यारी पोंढि रहो अब समय नाहिं हर .. रे%७ 
प्यारी सत्ि डोले ऐसी धूप में का न ४६० 
प्यारी मोसों कौच दुराव कि ०. 2० लक 
प्यारी रूप नदी छबि देत ह ध 2 ११६ 
प्यारी लाजनि सकुची जात- दिल । ४७८ 
प्यारे अब तो तारेहि बनिहै 20 मी हर्ट 
प्यारे जब तो सही न जात... रे ६ ज्छ्८ट 
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पयांश 


प्यारे की छाबे मनमानी सर मोर झुकुट नट-भेप धरे 


प्यारे की कोमल तन परसि आावत्र आज, याहीं तें 


प्यारे क्यों तुम आवत यांद 
प्यारे जान न देहों आज 


. प्यारे,जू तिहारी प्यारी अतिही गरब हठ की हठीली - , . * «.- 


प्यारे तुम बिनु व्याकुंछ प्यारी... 
प्यारे मोहिं परखिए नाहीं 
प्यारे यह नहिं जान परी 
प्यारे होरी है के जोरी 
प्रगट न प्रेस प्रभाव नित 
प्रगट बीरता देह दिखाई 
प्रगट मत्स्य के चिन्ह सं. 
प्रगटी सुंदरता की खानि 
प्रगटे द्विज कुछ सुखकर चंद 
प्रगटे प्रानन से प्यारे 
प्रगटे हरि जू आनन्द करन 
प्रगटे रसिक जनन के संरबस 
प्रचलित करहु जहान में 
प्रजा कृपिक हरपित करत 


प्रति क्षण गुप्त ठीछा नव निकुज की भरि रही चित्त में सदा जाके 


प्रतिष्ठान साकेत प्रनि 
प्रथम जबे काबुल-पति कछु अभिमान 


७०७... ३ 5 


की ० 
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» ४१७, 


प्रथम जुद्ध परिहार फ्रियो बिस्वास दिवाईं 
प्रथम नोमि गोपीपति पद पंकज अरू न्‍्यारे 
प्रथम मान धन बुद्धि कुसछ बल देह घढ़ायों 


प्रथम शमीरामा भहठे 


प्रभु उदार पद्‌ परसि जड़ पाहनहू तरि जाय 


प्रभु की कृपा कहाँ छो गेऐ 


प्रभुदास भाट सिंहनंद के तीर्थ प्रधोदिक निंदियों 


प्रभु निज अनगन सुभग असीसा 
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परयांश -.: ५ आल, 
अभु मैं सेवक निमंक-हराम:  ... «७ 2. . - «»«० 
अस्चु मोहिं नाहिं नेकहु आस. ५... ४ 
प्रभु रछहु दयाक-महरानी _ # 7 #, ब्| + अए »« 
- अश्ु हो अपनी. बिरद्‌ सम्हारो... -  ०«है..३ हल न 
_ अभु हो ऐसी तो न्‌,घेसारो ही कक 

'प्रशुह्यों जो करिही सोइ स्याव_ | बचाए 

- प्रभु हो कब लो नाच नचैहो आम 
प्रलय करन बरखन छगे.. .. : . »« | ४ 5... 


- प्रातकाछ ब्रजबाल पनियाँ भरन चली गोरे गोरे तन सोंहे .... 
प्रात क्यों उसड़ि आएं कहा मेरे. घर छांएुए जू घनश्याम,...: 


' ग्रात समय उठतहिं श्री बिद्ुरु यह मंगलमय लीजे नाम 


प्रात समय प्रांत्तम प्यारे की सेगछ बिसछ नवरछ यश गाउ -. न 


प्रात समय हरि की यश गावत उठि घर घर सब धोष-कुमारी 


'आत जख्वान यार्म करे ह न आओ आय 
प्राननाथ आरति-हरनन ३ 
प्राननाथ कि बले छिले कम बे 
ग्राननाथ के न्हान हित गली ० 
प्राननाथ जो पै ऐसी ही तुम्हें करम ही हाँती.. ... “#... 

' प्राननाथ तुम सों सिलिब्रे की कहा कहा जुगति न कीनी ... 
प्राननाथ तुम बिनु को ओर मान राखे ... , बडे 


आननाथ देखा दाओ आसि जबराय. ...  : कक 
प्राननाथ निदूय हुए विदाय चेओभो ना तोसा बिन प्रान नाहिं 
आ्राननाथ बदेसे ते जेते दिब ना ४६६: “० 2 
पग्राननाथ बत्रजनाथ जू हिट 2 
आननाथ ब्रजनाथ भईं सब भाँति तिहारी 


प्राननाथ सन सोहन प्यारे बेगिहि सुख दिखराओ का 
भ्राव पिया के गुन गन सुनो सी सहेली आय... *०* 
प्रान पिया बिज्ु प्रान लेन को फिर होरी सिर पर. -« 


- झान पियारे तिहारे लिए सेखि बेठे हैं देर सों माछठती . ««« 
झान पियारे प्रेस-निधि 558: 
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'आनेर बिना की करो रे ऑमी कोथा जाई... 2 ० १९२ 
आयेण संति बहवः प्रभवः पृथिव्याम्‌ «७... :.... ७६७ 
प्रिया परा परमानंदा पुरुषोत्तम प्यारी ... ... .:....... छण८ 
प्रिया पुत्र सँग नित्य सिच.... -«» कं. २० 
अ्रीतितुव प्रीतम को प्रगटेऐ.... / ... .... ... ४९८ 
औतम बिरहातप समन... -.. ५» - २१६ 
ओऔति की रीति ही अति न्यारी जे डट ० 52 कक 
असम नयन जल सौं सिंचे जा "2 १६ 
प्रेम प्रीति को बिरवा 67 7 कक पे हि 
प्रेम प्रेम सबही कहत 2 ५४६... -और्डड 
ओम बानिज कीन्हो हुतो ण मर 
अम भाव सों जे विंघे ह बर जि तह १० 
प्रेम मैं मीन मेप कछु नाहीं 58 हद ७४८ 
ओम सकल खुति सार है कि ५... १०७ 
प्रेम सरोवर की यहे बे र १०४७ 
ग्रेम सरोवर की रूखी कर श १०४ 
प्रेम सरोचर के रूग्यों ही डे १०४ 
प्रेम सरोवर नीर को 3२६ हल १०३३ 
अम सरोवर नीर है कि ६६६ १०३ 
: प्रेम सरोवर पथ में हे 24६ १०४ 
अम सरोवर में कोऊ पे रद १०३ 
अेस सरोवर यह अगम ;े बे 4५ १०३ 
फ 
फन पति फन भति फूँकि बॉसुरी नृत्य प्रकासन 2६8 ७३५९ 
फबी छबि थोरेही सिंगार सा न ५१ 
फरकि उठी सबकी सुजा न्द ८०० 
फल दियो भीलनी अजामिल उचात्यो नाम ३0 ३०१ 


फल स्वरूप फनपति फन श्रति नित्तंव फलदाई हद ७्ण्८ 


 _एल्कर, ) 
परयांश हा 

फसले गुरू में भीं रिहाई की न कुछ सूरत हुई 
फसादे दुनियाँ मिटा छुरे हैं हुसूले हस्ती. उठा चुके हैं 
फागुन के दिन चांर रीं गोरी खेल के. होरी 

_ फाटव हिय-निय.थर थर कृपते॑ | | |, 

. फिर आईं फसले गुरू फिर जख्मद॒ह रह रह के पंच 
फिर सुझे लिखना जो वंसफे रूए जानाँ हो गया 
फिरि-आहई बदरी कारी फिर .तलफेंगे प्रान 


फिरि गाईं रस की सोइ गारी शििम 
-फिरि फिरि दौरत देखियत..... +.... . - 
_फिरि-लौजे वह तान अंहो पिय फिरि लीजै वह तान 

फिरे कवर जब जननी पासा ... ««« 

फूट बैर को दूरि करि जी 


फूल को सिंगारं करत अपने हाथ प्यारौ 


फूछनि के सब साज सजि गोरी कित बदन हराय जात ... 3.८: 


फूलनि को संदिर रंचे . 
फूछनि कौ कंगना नहिं छूटत कैसे हो बलबीरजू 
फूली बन नव सालती माल तिय गर डार 
फूलि रही दे बेली श्री बृंदाबन ५ 
फूछ फदकत के फरी पर कटाक्ष कर वार 
फूलंगे बलास वन आगि सी छगाइ कूर 


फूले सब जन मन कसलछ मर 
फूल्यों सो दूलह आजु फूल ही को साज्यो साज फूछ सी 
फेर अब आईं रेन बसंत की 2 

फेर चलाई रंग पिचकारी टक 

फेर चाही चित्वनि सें चितयो आर 

फेरहू' मिलि जैए इक बार हर 

फैलिहे अपजस तुम्हरी भारी. गन 

* थे 


बगालेन के हूँ सयो घर घर सहा उछाह 
वद॒त श्री सुकरेव जिन  . #४ब० 
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पर्यांश गा अं 
बंदीजन संब हार खरे मधुरे गुत गावत *** ि 
बंदे भरत पत्नी श्री ० कप 
बंदी श्रीनारद चेरन ु न #०० 
इंध्यो सकल जग भेस मे *. 
बंस रूप करि के छ्ववंध ३», .7328 
बंसी कोन सुकृत क्यो... “४ 


बंसी झुकि झुक कहा बजावत 

बंसी बजा के हमको बुछाना नहीं अच्छा ««« 
बैंसुरिया मेरे चेर परी कम 
बख्त ने फिर मुझे इस साझ दिखाई होली - 
बचन दीन जन से शर्गातत | हि 
घचे रहो जरा यह बदनामी फाग है. *** 


बच्चो तनिक समय नहि... 
बजन छागी बसी कानड की बडे 
बजन छागी बसी यार के 8 
बजन छागी वसी छाल की श 
बजी दूटेश रन-हुंदुभी कक 
बज्यौ धुटिश डका सघन कल 
बज्यो द्वटिश डका बे हें 

बज्यो द्रटिश डका गहाक कक 
बच्ध इन्द्र बपु अनल ह्ठे हर 
बद्ध गाभ यार भगट 3६ 
बद्ध घीजुरी रंग कौ 2 
बड़े की होत बडी सब बात 34% 
बढन चहत आगे सबे कल 
बढी जग वरेरात चुदावन की ३०० 


बन उपबन एुकानत कुजे प्रति तरू तरु के तर 
बन बन आगगि सी छगाई के पछास फूले सरसों गुरु 
बन बन पात पात कीर छरुत बोलत कोकिल 
बन बन फिरत उदएस री में पिय प्यारे जन 
०९ 
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या  ॥ 
पंयादि: कल 5 2 थे '.. पृष्ठ-संख्य 
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बार बिखेरे आज परी तुरवत पर मेरे आएगी 
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) 
। 


पृष्ठ-सख्या 
 टरेईे 


: ० ११३ 
र्ज८द है 





६७१ 
१४५७५ 
२३१२ 
४६३ 
<जुजु 
झे४ 
२०१ 
२५५७ 
२४८ 
७३३ 
६९७ 
१७२ 
७8४३ 
७०२ 
६९८ 
६७७ 
७८ 
६७१ 
७१ 
७३७ 


पु के डे 


. ब्रिचु गुनःजोबन रूप चंन जज 7 3 
.. बिल पिच -आजहु अकेली सजनी होरी खेलों 


उड।  (7 दढ ) 


है” 


पर्यांश.. +#५ ५ 8... “॥. 0 - पृष्ठ-संख्या 
बिनवंत जुग प्रंफुलितें जलूज 8 3 
बिनवत हाथ जठाइ के... “० | 
बिना उसके जब्या के दिंखांती कोई-परी या हूर नहीं 
बिना एक जिय॑ के भये दाद 3 
पबनापढे अब या संमय/ |. «० - 
विता-प्रेम -जिय॑ ऊंपंगे कम हा 
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'बेलु>प्रगठ श्गार रस 25 284 वेब | कक हि 

-परंचाह मोहन मीत-हों तो पछिताई हो दिल देके.. «| + 
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ध्रज जनमत ही आनंद भयों. / . / के. पाती हे... रेड 7 
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